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भूमिका 


उन निवन्धों का, जिनका ग्रस्तुत भाय केवल एक अंश है, उद्देश्य 
हिन्दुओं के नायरिक और धार्मिक इतिहास का समालोचनात्मक अचुसन्धाच 
करना है। ग्रथम,भाग में इत बात का दिग्दर्शन करा चुकने के पश्चात्‌ कि 
भारत में बहुत दिनों से वर्तमान वर्णा-व्यवस्था की उत्मचि के पुराणों इत्यादि 
में उपलब्ध पुराकथात्मक और आख्यात्मक विवरण, वाह्मण॒घर्म के मूल ओर 
आधारभूत अड्ड के रूप में चारों वर्णों की स्पष्ट सृष्टि के आरम्पिक लोक- 
विश्वास की पुष्टि करने के लिये अपर भोर परस्पर विरोधी है | साथ ही, 
द्वितीय याग में तुलनात्मक भाषा विज्ञान और ऋग्वैद के विषय-वस्तुओं से 
लिये गये विभिन्न तकों के आधार पर यह तिद्ध कर लेने के पश्चात्‌ कि 
हिन्दू जाति उस भारोपीय जाति की ही एक शाखा है जो मूलतः अन्य 
सजातीय जातियों के साथ मध्य एशिया में रहती थी ओर उसके बाद 
उत्तरी हिन्दुस्तान की ओर आकर बस गई जहाँ ब्राह्मण धर्म और संस्थायें 
विक्तित तथा परिपक्व हुईं, अब में इस तृतीय भाग में विशेष रूप से उच 
वेदों के इतिहास पर विचार करूँगा जिन्हें हिन्दुओं का घर्म ग्रन्थ और ऐसा 
ग्रेरणा-खोत माना गया है जिससे हिन्दूघम तथा दर्शन-सम्प्रदाय ( जो 
यद्यपि बहुत अंशों तक कल्पना ओर तक पर भी आधारित हैं ) प्रधानतः 
उत्पन्न हुये, अथवा जिनसे, कम से कम, ये अपनी अनुकूलता सिद्ध 
करते हैं । 


फिर भी, जब में वेद के इतिहास की चर्चा करता हैँ तब मुझे यह 
ध्यान आ जाता हे कि में एक ऐसे शब्द का व्यवहार कर रहा हैँ जो 
दाशनिक पाठकों को, आरम्भ से लेकर वर्तमान समय तक अपने घर्मशास्त्रीय 
विकास के क्रमिक स्तरों के बीच हिन्दुओं के अपने धर्म भन्‍्थों के सम्बन्ध सें 
निर्मित विभिन्न विचारों के एक सूक्ष्म और व्यवस्थित विवरण के विचार का 
संकेत देगा । परन्तु इस ग्रकार का कोई विवरण प्रस्तुत करने के लिये 
एक इतने विस्तृत अनुसन्धान की आवश्यकता है जिसके लिये में यहाँ 
समथ नहीं हूँ | वास्तव में भविष्य में कमी हम इस बात की आशा कर 
सकते हैं कि भारतीयों के घर्मशास्रीय और कल्पनात्मक विचारों का इतिहास, 
जिसमें प्रस्तुत विषय का सी समावेश होगा, किप्ती योग्य विद्वान द्वारा 


कर, 


लिखा जायगा | मेरा उद्देश्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक विनम्र हे । मेरा 
प्रयात केवल इतना ही दिखाना है कि कृतिकारों के सप्ट वर्गों का, जिन्हें 
मैंने विस्तृत आशय में तीन क्यों--( ! ) पुराकथाशासीय, (९) 
पाग्डित्यपूर्ण अथवा दाशनिक, और ( रै ) वेदिक--के अन्तर्गत सा है, 
वेदों के सम्बन्ध में क्या विचार है | 


प्रथभ अथवा पुराकथाशास्रीय वर्य के अन्तर्गत पुराणों और 
इतिहासों, तथा अशतः उन ब्राह्मणों आर उपनिषदों के लेखक आ जाते 
है जो पुराणों की भाँति ही अक्सर पुराकथाशास्रीय और धर्मशास्त्रीय 
तत्वों को एक साथ सम्मिलित कर देते हैं | द्वितीय श्रथवा पाण्डित्यपूर्णा 
वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न दाशनिक सम्प्रदायों के लेखक, उनके भाष्यकार तथा 
व्याख्याकार, तथा वैदों के भाष्यकार आते हैं। इस बर्य के समस्त लेखक 
दार्शनिक अथवा व्यवस्थित धर्मशास्त्रियों के अन्तर्गत आते हैं; किन्तु यतः 
इनके कल्पनात्मक पिद्धान्त मित्र हैं, अतः इनमें से ग्रत्येक्त सम्प्रदाय का 
उद्देश्य अपने आधारभूत पिद्धान्तों के अनुकूल आपारों पर ही वेदों की 
उत्पत्ति और ग्रामाण्य को स्थापना करना, तथा साथ ही साथ, घर्मगरन्थों 
के सिद्धान्तों की इस ग्रकार व्याख्या करना हे जिससे वे उनके अपने विशेष 
सिद्धातों के अनुकूल ग्रतीत हों । तृतीय वर्ग के लेखकों के, जिनक्े वेद- 
सम्बन्धी विचारों को मैंने यहाँ व्यक्त किया है, अ्रन्तर्गत ( ? ) वेदिक सयूक्तों 
को प्रणेता स्वयं ऋषियण, और (२ ) उन उपनिपदों के लेखक आते हैं, 
जो अपेक्षाकृत अधिक अर्वार्चीन समय ओर अधिकाशत. सूक्‍तों से भित्र 
प्रकृति की कृतियाँ होने के विपरीत भी बाद के भारतीय लेखकों द्वारा वेदों 
के ही एक अग माने गये हैं| यतः यूक्तों के लेखक, कम से कम उनमें से 
सर्वाधिक आचीन, सरल घारणाओं तथा स्वाभाविक और वाल-पुलभ 
भक्ति के आरम्पिक समय में रहे होंगे, अतः हम यह देखेंगे कि यद्यपि इनमें 
से कुछ ने, अपने काल की भावना के अनुरूप ही, अपनी कृतियों को कुछ 
अंशों तक प्रेरणा का परिणाम माना है, तथापि उनके इस विपय-सम्बन्धी 
पूवण और आरम्मिक क्चार बाद के पाग्दित्यपूर्ण लेखकों की कृत्रिम 
और व्यवस्थित परिसापाओं के सर्वथा विपरीत हैं। और उपनिपदों के 
लेखक भी, यद्यपि अपेच्ताकृत अधिक स्पष्ट रूप से, अपनी कृतियों के लिये 
अलोकिक ग्रामाण्य का अधिकार व्यक्त करते हैं, तथापि उत्त दृढ़ वर्याकिरण 
को मान्यता प्रदान करने से बहुत दूर हैं जिसने वाद के समय में वेदिक 
कतियों तथा अन्य घर्मग्रन्थों के वीच सष्टतः विभाजन रेखा सींची है | 


( ७ ) 


यदि मैं वेदों के सम्बन्ध में उक्त तीन वर्ग के लेखकों के वैद-सम्बन्धी 
उन विचारों का, जिन्हें प्रस्तुत भन्‍्ध में संग्रहीत किया गया है, एक संत्तिप्त 
पर्यवेक्षण प्रस्तुत करूँ तो उससे पाठकों को विशेष सुविधा होगी | यतः प्रथम 
अध्याय ( प्ृ० २-२१५ ) में वेदिक सूक्तों के संग्रह के कुछ पहले अथवा 
बाद के भारतीय लेखकों के वेदों के, उत्पात, विभाजन, ग्रेरणाा और प्रामराण्य 
सम्बन्धी विचारों को व्यक्त करनेवाले मूल उद्धरणों को सम्मिलित किया यया 
है, अतः यह लेखकों के उपरोज्लिखित प्रथम दो वर्यो--( ९ ) पुराकथा- 
शास्त्रीय, और ( २ ) पाण्ड्त्यपूए--+े विचारों को व्यक्त करता है। पहले 
खण्ड (पृ० ५४-१४ ) में मैंने पुरुषसूक्त, अथवेवेद, शतपथ बाह्यण, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, तेतिरीय ब्राह्मण और मनुस्मति से उद्धरण दिये हैं जो 
वेदों को विभिन्न रीति से (क ) पुरुष के रहस्यात्मक यज्ञ से उत्रन; 
(ख़) स्कम्म में निहित; (ग) उससे निर्मित अथवा उसके केश और मुख के 
रूप में; (घ ) इन्द्र से उत्पतन; ( के ) समय से उत्पन; ( च ) अभि, वायु 
और सूर्य से उत्तन; (छ ) प्रजापति और जलों से उत्तन; (ज ) परम 
पुरुष के निश्वास के रूप में; ( के ) मानत्त सायर से देवों द्वारा निकाले गये 
होने के रूप में. (ज॑ ) प्रजापति की दाढ़ी के वाल होने के रूप में; ओर 
(2 ) वाचू की सन्तान, आदि, के रूप में व्यक्त किया गया है । 


परिशिष्ट के पृष्ठ २०५ पर अथववेद के एक अन्य मन्त्र को भी उद्घृत 
किया गया है जिसमें वेदों को उच्छिए से उत्पन्न बताया गया है । 


दूसरे खण्ड ( पु० ४-९८ ) में विष्णु, भायवत, और माक्केण्डेय 
पुराणों के स्थलों को उद्धत किया गया हे जो वेदों को, सृष्टि के समान ही, 
ब्रह्मा के मुख से उत्न्न बताते हैं; हरिवंश के भी अनेक अंशों को उद्धत 
किया यया है जो वेदों को ब्रह्मा द्वारा छजित अथवा यायत्री से उप्तत् बताते 
हैं। महाभारत का एक अन्य स्थल ऐसा है जो वेदों को विष्णु द्वारा सूजित 
अथवा, सरस्वती को उनकी माता बताता है | मनु का स्थल कुछ अन्य 
वस्तुओं सहित वेदों को भी सत्त-गुण की द्वितीय अभिव्यक्ति क्ताता है 
जब कि बल्मा को इस गुण की ग्रथम उत्पत्ति कहा गया है । 


तीसरे खण्ड ( पृ० ८-२२ ) में बाह्मणों, विषय पुराण और महा- 
भारत के ऐसे स्थलों का उद्धरण है जिनमें वेदों की स्वरूप, और छन्दों, यृक्तों 
बातों, तथा देवों की आत्मा के रूप में ग्रशस्ति हे और उन्हें अनशथ्वर, रूप 


( ८) 


गति, और उपष्णता, तथा समस्त ग्राणियों के नाम, रूप, और कायों' का 
स्रोत, गशित्तार में अनन्त, यद्यपि ऋच , यजुप और सागन्‌ के रूप में सामित 
तथापि ब्रह्म में अनन्त, चिरन्‍तन, और विष्णु का तस्र बताया गया है | 

चौथे खण्ड ( पृ० २२-४९ ) में शतपथ ब्राह्मण और मनु के ऐसे 
स्थल हैं जिनमें वेदाध्ययन के महान लाभों, और इन हर्तियों की मर्यादा 
शक्ति, प्रामाण्य, और प्रभाव की ग्रशस्ति की गई है । उक्त द्वितीय कृतिकार 
( मनु ) के दो स्थलों तथा विष्णु पुराण के एक स्थल के ऐसे उद्धरण भी हैँ 
जिनमें सामवेद के साथ कुछ अअपतित्रता को संयक्त क्रिया गया है 
( तुलना कीजिये पृष्ठ 7५ पर उद्धुत माकंण्डेय पुराण जिसमें चारों वेदों 
को अलग-अलग मात्रा में त्रिग॒णों से युक्त वताया यया हे )। वायु, पद्म 
मत्स्य और वह्य-वेवर्त पुराणों, महाभारत और रामायण के कुछ ऐसे स्थलों 
का भी उद्धरण दिया गया है जो वेदों का अवमूल्यन करते हुये पुराण 
इतिहात को यदि वेदों से श्रेट्ट नही तो उनके समकक्ष स्थान अदान करते हें। 
तदुपरान्त मुण्डक उपनिपद के एक स्थल का उद्धरण दिया गया है जिसमें 
वेद तथा उसके अंगों को भरात्मज्ञान जी “्रेष्ट-विद्या' की तुलना में एक 
“टीन-विद्या” कहा गया हे | इसके बाद भयवद्गीता, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, और 
भागवत पुराण के कुछ ऐसे स्थलों का उद्धरण हे जिनमें परमात्मा के नान 
की तुलना में वेद के क्मक्राण्डीय और वहुदेवतवादी अशों का अवमृल्यन 
क्रिया गया है । 


पोचतरें खण्ड ( पृ० ४२-५६ ) में विप्णा, वायु और भायत्रत पुराणों 
के अनुसार वेदव्यास तथा उनके शिप्यों द्वारा द्वापर युग में वेदों के विभाजन 
का वर्णन किया गया हे | इसके वाद एक भित्र विवरण दिया यया है जिससें 
भागवत पुराण के है एक अन्य तथा महाभारत के एक स्थल के अवुस्तार 
राजा पुरूरकस्‌ द्वारा त्रेता युग में वेदों के विभाजन का उल्लेख हे ( यद्यपि 
महाभारत का यह स्थल पुरूरवस्‌ के सम्बन्ध में मौन है ) | 


छुठव्॑ खण्ड (प० ५६-६० ) में वेशम्पायन और याबत्रत्क्य के 
सम्रदाया द्वारा गह्ीत बजुबंद के शाख्रा-मेदों से सम्बद्ध विष्णा और वायु 
इताणा, तथा शतपथ वाह्मण के स्व॒ल्ों का उल्लेख हे | यहीं इस विपय पर 
तथा ऋक आर सामबेदों के परस्पर सम्बन्ध पर प्रोफ़ेसर वेबर के कुछ विचारों 
का भी उद्धरण है जिसमे उन्होंने कुछ अन्य मूल उद्धरण के आधार पर 


अन्य वर्दों के ग्रति अ्रथवनों, और ऋग्वेद के ग्रति छान्दोग्यों के आत्तेगो का 
उदाहरण दिया हे | 


( ६ ) 


खण्ड ७ (१० ६9-७७ ) में ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय यजुरवेंद के 
आष्यकार सायण और माघव की कृतियों से उद्धरण दिये ये हें जिनमें इन 
दोनों ही भाष्यकारों ने वेद के गुणों की परिभाषा देते हुये उसके ग्रामाण्य के 
सम्बन्ध में तक प्रस्तुत किये हैं। विभित्र मत-सम्प्रदाय के लोगों की 
आ[त्तियों को ग्रस्तुत करने तथा सनन्‍्त्र और ब्राह्मण से मिल्र' कर बने होने के 
रूप में वेद की परिभाषा देने के पश्चात्‌ सायण (प० ५४-७४ ) ने यह 
स्थापना की हे कि वेद पोरुषेय अथवा किसी व्यक्ति की कृतियों नहीं 
( तुलना कीजिये पृ० 72४ पर दिया गया इनका एक अन्य उद्धरण ), 
चरत्‌ इसका प्रमाण्य स्वय इसके वाक्य, इसकी स्वय॑ पिद्ध प्रकृति, स्मृतियों 
( अथात्‌ ग्रपिद्ध ऋषियों की अवेदिक रचनायें ) तथा लोक-अधतिद्धि पर 
आधारित है । तदुपरान्त सायण ने वेद के विरुद्ध दुर्बोधता, संदिग्धता, 
निरथकता, परस्पर विरोध, तथा अर्थहीनता-सम्बन्धी कुछ आपत्तियों 
का अतिवाद क्रिया हैे। माघव ( पृ० ७७ ) ने वेद की एक मात्र ऐसी 
कृति के रूप में परिभाषा की हे, जो भावी सुखआपि के अलौकिक 
माध्यम का उद्घाटन करती है | उनकी यह व्याख्या है कि तीन उच्च वर्ण 
के केकल पुरुष ही वेदाध्ययन के अधिकारी हैं, ओर यह भी कि जहाँ तक 
वेद नित्य है इसका आमाण्य भी निदोंष है | फिर भी, ऐसा अतीत होता है 
कि यह वेद को स्वधा नित्य नहीं मानते | इनका कथन है कि प्रथम सृ्टि 
के समय वह्या ने जब इसका सजन किया था उसी समय से इसे नित्य 
भानना चाहिये, यद्यपि बह्मा के नि्दोप होने के कारण उनकी कृति के रूप 
में वेद भी स्वयं पिद्ध है | 


खण्ड ८ ( पु० ७७-११७ ) में मौमासा ओर ब्रह्म ( वेदान्त ) पूत्रों 
के रचयिता जेमिनि तथा वादरायर के वेद के नित्यत्व सम्बन्धी विचार है | 
जगिनि का कथन है कि 'शच्दः नित्य हैं; 'शब्दः और उनके “अर्थ” का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक अथवा परम्परागत नहीं वरन्‌ नित्य है; भर फलत 
वेद अह्याथ के सम्बन्ध में भी निर्दोष सुचना प्रदान करते हैं। इन्होंने 
अपने इस दृश्कोण का नेयायिकों के विरुद्ध तथा उनकी आपत्तियों का 
उत्तर देते हुये ग्रतिपादन किया है! आपका यह थी कथन है कि कुछ 
ऋटषियों के आघार पर रखे गये वह नाम भी जिनसे वेद के विभिन्न भायों 
को जाना जाता है, यह प्रमाणित नहीं करते क्षि वही-वही ऋषि वेद के 
उन-उन भागों के ग्रणेता थे। उनसे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि 
सम्बद्ध ऋषियों ने उन भागों का अध्ययन और अतिपादन किया था, जब 


( १० ) 


कि बेद में आने वाला कोई भी नाम किसी पायिव व्यक्ति का नहीं वरन्‌ ऐसे 
पदार्थ का धोतक है जिसका अस्तित्व नित्य है | तदुपरान्त बेद की पुरुषेतर 
उत्पत्ति की पुष्टि के लिये न्यायमाला बिस्तर ( मींगासा दर्शन के संत्नित्त 
विवरण से युक्त ) ओर वेदार्थ अकाश (तंत्तिरीय यजुबद पर भाप्य ) से दो 
उद्धरण दिये यये है | इन दोनों ही स्थलों (१० ६० शरीर बाद) के तर्क एक 
ही विपय से सम्बद्ध हैं श्रीर इनमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी पहले अन्तुत 
मौमाता-दर्शन के ताराशों में कल्पना न कर ली यई हो | इनके इस तके के 
सम्बन्ध में कि वेद के किसी कर्ता का स्मरण नहीं है, गन यहों यह देखा 
है कि आपपिकर्ताओं की इस मान्यता का कि यक्तों के उद्यारक ऋषि हूँ 
उनके रीता भी रहे होंगे, भारतीय लेखकों ने यह कहते हुये प्रतिवाद 
क्रिया हे कि ऋषियण पहले से ही वर्तमान बेद के केवल द्रष्टा मात्र थ। 
जेमिनी के यूत्रों से उद्घत कुछ मतों की सीमाता-दर्शन के उस साराश से 
भी पुष्टि होती है जिसे मैंने सर्बदर्शन सम्रह से उद्धृत किया है । इसका 
लेखक, सवश्रथम, मीमासकों द्वारा बेद को कर्चा-रहित मानने के पिद्धान्त 
के विरुद्ध नेयायिकों की इन आपत्तियों का उल्लेख करता है : (/ ) श्स 
प्रकार की किसी भी परग्परा का यत अलय के समय अवश्य उच्छेद हो गया 
होगा; ( २ ) यह पिद्ध करना असम्भव होगा कि कभी भी किसी ने कर्त्ता 
का स्मरण नहीं किया; ( २ ) वेद के वाक्‍्यों की अकृृति भी श्रन्य साधारण 
वाक्यों के हं। समान है ; (५) गुरु-शिष्य की परस्परा द्वारा सचरित होने को 
वर्तमान पद्धति के आधार पर निकाले यये इस निष्कर्प का कि यहा पद्धति 
चिरकाल से चली आ रही है, इसलिये गप्रतिवाद हो जाता है कि अन्य 
प्न्‍्धों के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है; ( ५ ) स्वय वेद के ही एक 
स्थल पर वेद के कर्त्ता का उल्लेख है; ($ ) श्र नित्य नहीं है, और यदि 
हम प्वश्रृत होने के कारण ही अक्षरों को उसी रूप में पहचान लेते हैं तो 
भी इससे अक्षरों की नित्यता तथा समानता पिद्व नहीं होती, इससे केवल 
इतना ही ताल है कि इन इन अक्षरों को पूर्वशुत अन्य अक्षरों के समान 
वरण का होने के रूप में ग्रहण करते हैं; ( ७ ) यद्यवि परमेश्वर अशरीरो 
है, तथापि वेद इत्यादि को प्रगट करने के लिये उसने शरीर धारण क्रिया 
हो पक्रता है | तदुपरान्त लेखक इन आपत्तियों के विरुद्ध मीमासकों के 
प्रतिवाद को इस ग्रकार व्यक्त करता है ; इस पॉरुपेयत्व से क्या तात्पर्य हैं ? 
यदि वैद को पौरुपेय मान लें तो हम उसके ग्रामाण्य को / के ) अनुमान 
मात्र पर आधारित नहीं मान सकते, क्योंकि अन्य दोपपूर्ण अन्य भी इसी 
पद्धति का अनुसरण करते हैं | यह कहना भी पर्याप्त नहीं कि वेद का प्रामाण्य 


( ११ ) 


उसके सत्य-कथन पर आधारित है : क्योंकि वेद को एक ऐसा ग्रन्थ कहा 
गया है जो उस बात को ग्रमाणित करता है जिसको अन्य किसी भी 
प्रकार प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ओर यदि परमेश्वर शर्रार घारण 
भी करे तो इस सीमित अवस्था में उसे अलोकिक ज्ञान उपलब्ध नहीं हो 
सकता | यह तथ्य कि वेद की विभिन्‍न शाखाओं के नाम कुछ विशेष 
ऋषियों के नाम के आधार पर रवखे यये हैं. इससे अ्रधिक ओर कुछ पिद्ध 
नहीं करता कि इन ऋषियों ने इन शाखाओं का अध्ययन मात्र किया था, 
अतः इस कारण वैद के नित्यल पर श॒का नहीं की जा सकतौ--उस 
नित्यत्व पर जो अक्षर को पहचानने के आधार पंर पिद्ध है। ये अक्षर 
सर्वथा वही अच्तर होते हैं जिन्हें हम पहले घुन चुके हैं, क्योंकि न तो यही 
दिखाने के लिये कोई ग्रमाण है कि “यः कार आदि अक्षर बार-बार उचरित 
होने पर हर बार भित्र होते है, ओर न इसके लिये ही कि ये एक जातिवाचक 
पद हैं | एक ही अक्षर में लक्षित होनेवाला अन्तर उत्तका उच्चारण करने- 
वाले व्यक्तियों की विशेषताओं का ही परिणाम होता है, अतः उसके नित्य 
स्वरूप को प्रभावित नहीं करता | इसके बाद इसी सामान्य दृष्टिकोण के 
सम्बन्ध में और तक॑ प्रस्तुत करते हुए लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि 
वेद कर्ता रहित और स्व्रय॑ ग्रामाण्य है-इस निष्कर्ष का इस रूप में 
ग्रतिपादन किया गया है, जेसे स्वयं इसी लेखक ने ही इसकी सफलतापूर्वक 
स्थापना की हो | 


ग्रलय काल से वेद पर पढनेवाले प्रभाव से सम्बद्ध समस्या पर 
पतजलि के महाभाष्य तथा उप्तक टीकाकारों के कुछ उन उद्धरण द्वारा 
ग्रकाश डाला गया है जिनका मानव-कह्प सूत्र की अपनी भूमिका सें ग्रो० 
योल्डस्टूकर ने उल्लेख किया है, ओर जिसे ही मैंने पृ० 2०३ और बाद पर 
अंशतः उद्धत भी किया है | पतञ्ञलि ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि 
वेद का अर्थ नित्य है, तथापि उसका अक्ञर-विन्यास सदेव एक समान नहीं 
रहा हे--यह काठकादि विभित्र शाखा-मेदों से स्पष्ट हो जाता है। अक्षर 
विन्यास के इस श्रन्तर के कारण के सम्बन्ध में स्‍्व्थ पतजजलि ने कुछ नही 
कहा है; किन्तु उनके टीकाकार कैय्यट का कथन है कि जयत्‌ के महाग्रलय 
के समय अक्षरों का क्रम अस्त-व्यस्त हो गया, और ऋषियों ने अपने 
विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उन्हें पुनः व्यवस्थित किया ( यद्यपि इसमें शाखा-मेद 
आ गये )। मनु के भाष्यकार कुल्लक ( देखिये पृ० ८ ) का कथन है कि 
ग्रलय काल में वेद ब्रह्मा की स्मृति में चुरज्षित रहे, और कल्पारम्म में पुनः 


है 8) 


प्रकट हुये; किन्तु उसी या परिवर्तित रूप में इस सम्बन्ध में ये कुछ भी नहीं 
कहते | इस द्वितीय बात को वह्मसृत्र 2, ३, २० ( जिसे मैंने परिशिष्ट में 
उद्घृत किया हे ) पर शड्डर के भाष्य में भी अतमाधानित ही छोड दिया 
गया हैं | पृ० 7०१ और वाद में कुछ टिपणियों इस वात से सस््रद् हैं 
कि पूर्व-मीमासा देवता के अस्तित्व को स्वीकार करता है अथवा नहीं | 


पृष्ठ 2०६-?/9 पर दिये गये बह्मसृत्रों के शाड्डरभाप्य के उद्धरण में 
शह़ूर ने, जो वेद के ग्रामाण्य को शब्द के नित्यलव पर आधारित करने में 
स्त्रय॑ ब्ह्म-सृत्रकार तथा जमरिनि से सहमत हैं, इस आपत्ति का ग्रतिवाद 
करना आवश्यक सममका हे कि यतः वेद में उल्लिखित देवताओं की उत्पत्ति 
को कालगत माना गया है, अतः इन देवों को व्यक्त करनेवाले शब्द नित्य 
नहीं हो सकते, वरन्‌ उनका भी अपने वाच्यार्थ के साथ ही छजन हुआ 
होगा, क्योंकि नित्य शब्दों का अनित्य विषयों से नित्य सम्बन्ध नहीं हो 
सकता | शट्टूर ने इस आपत्ति का ( जेमिनि के इस कथन की उत्ेक्षा करते 
हुये कि वेद में किसी भी अनित्य विषय का उल्लेख नहीं है ) यह कहते 
हुए ग्रतिवाद किया हे कि शब्दों का नित्य सम्बन्ध किसी पदार्थ विशेष से 
नहीं वरन्‌ उस जाति से होता है जिसके अन्तर्गत वह पदार्थ आता है, और 
इन्द्रादि देवताओं को वेद केवल जातिवाचक ही पिद्ध करता है | तदुपान्त 
बह्मयतृत्र ९. ३, ऐद तथा श्रुति और स्मृतियों के विभिन्‍न उद्धरणों के आधार 
पर शद्भर का यह कथन है क्ि देवों तथा जयत्‌ की ( यद्यपि कियी उपादन 
कारण से उत्तर हुये होने के आशय में नहीं ) सामान्यतः स्कोट के 
रूप में वेद के शब्द (देखिये पु० ८ और २० ) से ही उत्पत्ति हुई 
है। इस अन्तिम शब्द (स्फोट ) की व्याख्या नीचे की गईं है । वेद के 
शब्दा तथा उनके वाच्यार्थो' के नित्य सम्बन्ध विपयक्र उपरोक्त समस्या पर 
आगे एक और स्थल पर विचार किया यया हे जिसे मैंने परिशिष्ट (ए. ३२०) 
में उद्घुत किया है | इस उद्धरण में इस आपत्ति का उत्तर दिया यया है 
कि वेद के शब्दों के वाच्याथथ नित्य नहीं हो सकते क्योंकि ( मध्यवर्ची नहीं 
त्रन्‌ ) महाप्रलय के समय सबका सम्पूर्ण विनाश हो जाता हे | उत्तर में 
यह समापान गस्तुत्त किया गया है कि परमेश्वर की कृपा से बच्मा इत्यादि 
गत लाकिक अवस्थाओं की स्मृति चुरच्ित रखते हैं तथा प्रत्येक कल्पारम्म 
रे प्रत्येक वच्चु की ठीक उसी अकार छृशि हो जाती है जसी पर्व कल्प में 
4| तदुपरान्त ( एृ० ?/४ ) पर मेने ऋग्वेद करे भाप्यकार सायण के 
एक स्थल का उद्धरण दिया है जिसमें उन्होंने वह्मयृत्र के एक अन्य 


६) 


( ९, ९, है; पृ० 22५ पर उद्धत ) स्थल का उल्लेख करते हुए कहा है 
कि वच्मया ही वेद के स्रोत हैं ओर जिपकी शड्टर ने बच्चा की सर्वनज्ञता पिदध 
करने के प्रमाण के रूप में व्याख्या की है। सायण ने इस स्थल को केक्ल 
वेद के अपोरुषेयल की स्थापना करने के अर्थ में ही महस्‌ किया है, उतके 
निव्यल को प्रमाणित करने के श्रथ में नहीं | आपके अनुसार ( तथा माधव 
के अनुसार भी ) इसका केवल इतना ही तालर्य है कि वैद भी उसी अथ 
में नित्य है जिस अथ में आकाश : अर्थात्‌ इसका नित्यल प्रत्येक सृष्टि से 
लेकर ग्रलय के बीच की अवधि तक ही सीमित है । 


वेद की नित्यता का समर्थन करने वाले यीयासकों के यत, तथा ऊपर 
प्रतिपादित वेदान्त के पिद्धान्तों के विपरीत न्याय सूत्र के प्रणेता गोतम 
शब्द के नित्यत्व को अस्वीकार ( खण्ड ६ : पृ० 7?७-१२७ ) करते है । 
सदोषल, विरोध तथा पुनरुक्ति के आज्ञेपों से वेद को मुक्त करते हुए आपने 
लोकिक विषयों से सम्बद्ध वेदिक उक्तियों की, ग्रभावशीलता तथा अनुभव के 
द्वारा सिद्ध होने के आधार पर, और आप्त-ग्रामाण्य के आधार पर वैद के 
ग्रामाण्य की स्थापना की है | योतम के सूत्रों से ग्रत्यक्षतः यह निष्कर्ष नहीं 
निकलता कि इश्वर, जिसे आपने वेद का कर्त्ता माना है, भी एक आप्त व्यक्ति 
है | यदि आपने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है तो इससे प्रगट होता हे कि 
आपने ऋषियों को ही वेद का कर्ता माना होगा । फिर भी, वेशेषिक 
सूत्रकार, तके-संगह के लेखक, तथा साथ ही साथ, कुसुमाअलिकार ने थी 
स्पष्ट रूप से ईश्वर को ही वेद का रचयिता बताया है (१० 7९२७-१४१ )। 
कुसुमाजलि के प्रणेता उदयन ( ए० ?२७-१४९ ) इस सतत का ग्रतिवाद 
करते हैं कि अविच्छिन् परम्परा के आधार पर वेद के नित्यल को पिद्ध किया 
जा सकता हे, क्योंकि आपका कथन है कि उस ग्रलय के समय यह परम्परा 
अवश्य विच्छित्र हो गई होगी जो वत्तमान सृष्टि के पूर्व हुआ था | अत 
( जंती कि आपके भाष्यकार ने व्याख्या की है ) वेद के एक नित्य और 
सर्वेज्ञ कर्ता का अनुमान करते हुए इनका कथन है कि वेद पौरुषेय हैं, वेद 
के ही अनेक स्थल इसकी पुष्टि करते हैं, तथा वेद की विभित्र शाखाओं से 
संयुक्त नाम उन ऋषियों के नामों से ग्रह्ीत हुये हैं जिनका सर्यारस्थ के 
समय ईश्वर ने स्वरूप ग्रहण किया था। पृ० 7२४ और बाद पर सेंने 
वेशेषिक सूत्र तथा उसके भाष्य के कुछ अंशों का यह दिखाने के लिये 
उद्धरण दिया है कि अलोकिक ज्ञान अथवा ऋषियों के आप्तत्व के सम्बन्ध 
में इन लेखकों की क्‍या घारणा थी | 
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साख्यसृत्रकार कपिल ( पृ० 2४१-/94६ ) वेद के नित्यत को अस्वीकार 
करने में न्याय ओर वेशेपिक सूत्रकारों से सहमत हैं, किन्तु अपने सिद्धान्तों 
के अनुरूप ये वेद के पोहुपेयत्व को अस्वीकृरत करने में गोतम और कणाद से 
असहमत हैं, क्योंकि इसका सृजन करने वाला कोई भी व्यक्ति ( जेसी कि 
इनके भाष्यकार ने व्याख्या की है, कोई ईश्वर ) नहीं था | इन्होंने यह तक 
प्रस्तुत किया है कि सर्वज्ञ होते हुये भी मुक्त ग्राणियों में प्रमुख विप्णु ने 
अपनी राग-विहीनता के कारण वेद का सूजन नहीं किया होगा, और अन्य 
कोई व्यक्ति भी सर्वज्ञता के अभाव में इस कार्य को नहीं कर सका होगा | 
आर यदि आदि पुरुष ने ही वेद का उचारण किया तो भी इसे उसकी 
कृति नहीं कह सकते, क्योंकि ये ।अचेतन रूप से उसके श्वात्त से ही प्रगट 
हुये थे। वेद को आत्मानिव्यक्ति की शक्ति से युक्त मानने में तो कप्लि 
जेमिनी के साथ सहमत, किन्तु एक चेतन उच्चारक के निदोप ज्ञान पर इसके 
ग्रामाण्य को आधारित करने में वशेपिकों से असहमत हैं। तदुपरान्त ये 
स्फोट ( शब्द का एक परिवातित रूप जिम्का मीमासकों ने श्रतिपादन और 
एक मात्र, अविभाज्य, व्यक्तिगत अक्षरों से भिन्‍न, शब्दों के रूप में वर्तमान, 
ओर एक पूर्णाता का निर्माण करने वाले के रूप में इसकी परिसापा की है ) 
जसे किसी पदार्थ के अस्तित्व तथा शब्द के नित्यत्व का ग्रतिवाद करते हैं | 


दसवें खण्ड ( पु० १४६-/८७ ) में वेदान्त सूत्रों तथा उनके भाष्यकारों 
के उद्धरणों (प० ?४८-१५३ ) के आधार पर मेंने यह दिखाया है कि 
(के ) उपनिषदों के एक ही स्थल की व्याख्याओं में उत्तर-मीमासा (वेदान्त) 
के प्रणेता और व्याख्याकारों का पूर्व-मीमांसाकार जेमिनि के साथ अक्सर 
मतभेद है | इसी प्रकार के एक विभेद को वाद में, (ख़ ) वेदान्त और 
साख्यपूत्रों तथा भाष्यों के उद्धरणों के आधार पर और विस्तार से पिद्ध 
किया गया हे जिससे क्रमशः इन दो सम्प्रदायों के अनुयायियों की व्याख्या- 
पद्धति पर ग्रकाश पढ़ता है। पृ० #८३ और वाद पर यह दिखाने के 
लिये एक उद्धरण दिया गया है कि (य ) उत्त वेशेपिक दर्शन के अबु- 
यायियों के सम्बन्ध में भी यही उक्ति सत्य हे जिन्होंने वेदान्तिक व्याख्याओं 
को स्पष्टटः अखवीक्षत कर दिया हे। और सबके अन्त में (घर) मेंने 
शाग्डिल्य के भक्ति सूत्र से यह दिखाने के लिए कुछ उद्धरण ( पृ० १८५ ) 
दिये हैं कि वेद के आशय के सम्बन्ध में इस सूत्रकार तथा वेदान्त के दृष्टि 
कोण में बहुत अधिक विसेद है | एृ० ?७६-/८३३ पर मैंने उपनिपदों के 
तिद्धान्तों तथा विभिन्‍न दर्शन सम्प्रदायों के साथ उनके सम्बन्ध के विपय 
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पर्‌ डा० ई० रूअर और प्रो० मेक्‍्स मूलर की कुछ टिपशियों का उद्धरण 
दिया है । 


इस खण्ड में प्रस्तुत तथ्यों द्वारा हमें (? ) परम्परा द्वारा पवित्र और 
निदोंप होने के रूप में ग्राप्त पृर्वकाल की अव्यवस्थित ओर वहुधा असंगत 
श्रुतियों की सर्वथा अपने मतानुकूल व्याख्या तथा एक निश्चित और सगत 
सिद्धान्त से युक्त होने के रूप में व्यक्त करने की सभी सत-सम्प्रदायवादी 
दार्शनिकों में लक्षित होने वाली समान प्रवृत्ति; तथा साथ ही साथ, 
(२ ) उस मतभेद का उदाहरण मिलता है जो ऐसी श्रुतियों के आशय के 
सम्बन्ध में विभिव सम्प्रदाय के लेखकों में मिलता है जो समान हृढ़ता के 
साथ इन्हें ऐसे तिद्धान्तों की स्थापना करने वाला मानते हैं जो परस्पर 
विरोधी और असंगत हैं। 


ग्यारहवें खण्ड ( पृ० श८७-२१६ ) में न्‍्यायमाला-विस्तर, और मनु 
के टीकाकार कुल्लूक के कुछ स्थलों का यह दिखाने के लिये उद्धरण दिया 
गया है कि दाशनिक लेखकों ने एक ओर वेद तथा दूसरी ओर स्थ॒ृतियाँ 
( जिनके अन्तर्गत दर्शन, मनुस्म॒ति, पुराण, और इतिहास इत्यादि को 
भी सम्मिलित किया गया है ) कही जाने वाली सभी अन्य भारतीय घर्म- 
ग्रन्थों के बीच स्पष्ट विभाजन-रेखा खींची है। इनमें से ग्रथम ( वेद ) को 
स्वतंत्र ओर निर्दोष माना गया है जबकि अन्य को (पिद्धान्तत/) उसी अश 
तक ग्रामाणिक कहा गया है जिस अंश तक वे वेद पर आधारित अथवा 
उसके अनुरूप हैं। फिर भी, इस विभेद का प्रत्यक्ष ग्रभाव इस तथ्य से 
बहुत कम हो जाता है कि प्राचीन ऋषियों को, जो स्पृतियों के लेखक थे, 
जैसे मनु आदि, पवित्र माना गया है और माघव तथा शंकर ने इन्हें देवों 
के साक्षात्कार ओर मनुष्यों को अनुपलब्ध दिव्य रहस्यों के संबंध में प्राप्त 
स्पष्ट आन्तरिक ग्ज्ञा के आधार पर अब लुप्त श्रुतियों का दर्शन करने वाला 
कहा है ( पृ०१८७-१६२३ )। फिर भी, शकर ( जैसा द्वि पृ० /६२-१६६ 
पर दिखाया गया है ) सभी ग्राचीन लोगों को इस प्रकार की सत्य सम्बंधी 
निदोष अन्तहष्टि से युक्त न मानते हुए अपनी समस्त बौद्धिक कुशलता द्वारा 
ग्रामाण्य के रूप में कपिल क अधिकार का ( जिसे यद्यपि उपनिषदों ने स्पष्ट 
रूप से माना है ) इसलिये ग्रतिवाद करते हैं कि वे उनके वेदान्तिक माप- 
दण्ड के अनुसार आस्तिक नहीं है। फिर भी, कपिल के अपने अवगूल्यन 
में शंकर भागवत पुराण (पृ० २०० ) से असहमत हैं | तदुपरान्त 
मैंने यह दिखाया है ( पृ० 2६०-२०४ ) कि यद्यवि ग्राचीचकाल में विभिन 
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दर्शन सम्प्रदायों के अ्रणेता सभी विरोधी पद्धतियों के विपरीत निश्चित रूप से 
अपने-अपने मतों को ही सत्य होने के रूप में ग्रतिपादित करते हैं, तथाि 
आधुनिक समय में वेंदान्त की श्रेष्ठ आसल्तिक्ता को ही सामान्य मान्यता 
प्रदान की गई है; जब कि मघुसूदन सरस्तती आदि जैसे लोगों ने अन्य 
पद्गतियों को, समस्त विगेदों के विपरीत थी वेदान्तिक पिद्धान्तों की पृप्टि 
करने वाला ही वाया है। साख्यसूत्र के भाष्यकार विज्ञानभिक्ु ने भी 
वस्तुतः इसी हश्कोण का अवुत्तरण किया है, जो ( ए० २०४०-२१ ) यह 
मानते हैं कि नास्तिक होते हुए भी कप्लि के मत की वेदान्त तथा अन्य 
आतस्तिक दशेन-सम्प्रदायों के साथ असंगति नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा 
ई-धर की अस्वीकृति केवल व्यावहारिक अथवा नियत्रक हे जिसका प्रयोजन 
मनुष्यों को एक नित्य और पूर्ण ईश्वर की अत्यधिक साधना से दूर रखना 
है, क्योंकि इसके कारण उनके पदार्थ ओर आत्मा के विभेद के अध्ययन मे 
व्यवधान पह सकता है। मोक्ष ग्राप्त करने के महान याध्यम के रूप में 
मनुष्यों को इस विभेद की शिक्षा देना साख्य दर्शन के दो प्रमुख उद्देश्यों में 
से एक है, जो इसका सबल पक्त है और यही यह शमाणिक भी है; जत्र 
कि नास्तिकता की इसका एक क्षीण पक्त माना गया है और इस विपय 
पर इत्तका कोई ग्रामाण्य भी नहीं है | विज्ञान भिन्नु यह भी कहते हैं कि यह 
मानने योग्य है कि पारियों को ज्ञान ग्राप्ति से रहित रखने के लिये 
आस्तिक पद्धतियों मां ऐसे पिद्धान्तों का प्रतिषादन कर सकती हैं जो अशतः 
वैद-विरुद्ध हों; और यद्यवि इन अशों में ये सदोष होंगी तथापि उन अशो 
में उनका प्रामाण्य वना रहेया जो श्रुति और स्पृति के अनुकूल हैं | तढु- 
परान्त इन्होंने पद्मपुराण के एक स्थल का उदाहरण दिया है जिसमें शिव 
अपनी पत्नी पाव॑ती से यह कहते हैं कि बेशेषिक, न्याय, साख्य ओर पूर्व- 
मीमासा के दर्शन तथा वेदात का माया वाद तामस-युकक्‍त पद्दतियों हैं जिसके 
कारण ये सब न्यूनाधिक मात्रा में अग्रामाणिक हैं। फ़िर भी, जेसा कि 
विज्ञानसिच्षु ने कहा हे, समस्त आस्तिक पद्धतियों अपने-अपने विषयो पर 
प्रायाण्य और निोंप हैं | और आत्मा की एकता विषयक सास्य और वेदात 
के वीच मतभेद के सम्बन्ध में इनका निष्कप यह है कि ग्रथम ( सास्य ) 
प्रामाण्य रहित नहीं हे, क्योंकि आत्मा की ग्रत्वक्त अनेकरूपता को वेदान्त 
में मी स्वीकार किया गया है, ओर साख्य द्वारा अतिपादित विभेदात्मक 
ज्ञान मोक्ष का साधन है | इस ग्रकार इन दोनों परस्पर भिन्र सिद्धान्तों में से 
यदि एक को व्यावहार्कि ( अथवा नियन्त्रक ) और दूसरे को वास्तविक 
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( अथवा बोधातिरिक्त ) मान लिया जाय तो ये परसर विशेषी नहीं रहेंगे। 
ग्यारहवें खण्ड के अन्त में ( एृ० २९१९-२६ ) यह दिखाया गया बा कि 
भारतीय भाष्यकारों द्वारा अपौरुषेय वेद तथा उसके कल्पसूत्र आदि पोरुपेय 
उपाज्नों और स्मृवियों के बीच किया यया विगेद मेरे द्वारा उच्चुत कुछ 
अन्य स्थन्नों के आधार पर तिद्ध नहीं होता। ब्ृहदारण्यक ओर मुण्डक 
उपनिषद ( पृ० ९९, ३५ ) विसित्र ग्रक्रार के समस्त शात्रों ( चारों वेदों 
सहित ) को एक ही वर्ग के अन्तर्गत रखते ग्रतीत होते है। वृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ इन सव को संकीर्ण रूप से ब्रह्मा का श्रास॒ मानता है, जबकि 
मुण्ड्क उपनिषद्‌ में इन सब को ( उपनिषदों के अतिरिक्त ) व्रह्मविधा 
अथवा श्रेष्ठविद्या के विपरीत हीनशिदा? माना गया है| मुण्डक उपनिषद्‌ 
की ही भाँति छान्दोग्य उपनिषद्‌ (प० २े७ और वाद में उद्धृत ) में 
भी चारों वेदों को अनेक प्रकार के शाख्रों ( जिनका लोकिक ज्ञान की सीमा 
से बाहर गये विना ही नारद ने अन्ययन किया था ) के साथ एक ही वर्ग के 
अन्तर्गत रखते हुये कहीं भी यह नहीं कहा है कि वेद इन अन्य से किसी 
प्रकार श्रेष्ठ हैं | फिर भी, वेदों तथा अन्य शाखरों के बीच अत्यधिक अन्तर 
यानने के आधुनिक पिद्धान्तो के अचुरूप ही यतः शब्ढर यह स्वीकार नहीं 
कर सके हैँ कि अन्य शात्रों की भी वैद के समान ही उत्तत्ति हुईं हो 
सकती है, अतः उन्होंने वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त स्थल के अपने 
भाष्य में यह दिखाने का ग्रयात॒ किया है कि अन्य शात्र, जिन्हें वहाँ बेदों 
के साथ-साथ परम पुरुष के नि:थ्ात से उत्तत्न बताया गया है, वास्तव 
में बरह्यणों के ही अंश थे। जिन समरत कृतियों की गणना कराई गई 
हे उनमें से सबके लिये यही व्याख्या कदाचित्‌ ही उपयुक्त हो सकती हैं, 
और मुण्डक तथा छान्दोग्य उपनिषदों के अन्य स्थलों की ग्रकृति के द्वारा 
इस तर्क की शक्ति और ज्ञीण हो जाती है। साथ ही इस ग्रकार के किसी 
विभेद का ( एृ० ३२-३४ और 7३ पर उद्बुत ) इतिहात और पुराण के 
वक्तव्य|से भी ग्रतिवाद होता हे | ४३ 


दा खण्ड ( पृ० २१६-२२५ ) में वेद का समर्थन करने वाले 
नेक सम्प्रदायों तथा विभिन्ष भाष्यकारों के तकों का पिहावलोकन 
करते हुये इन पर कुछ टिप्पणी की गई है। मेरे विचारों का उद्देश्य यह 
दिखाना है कि इस विपय से सम्बद्ध तर्क या तो अनिर्णायक हैं, अथवा 
जिप्त वात को छलिद्ध करना है उसे ही मान लेते हैं। साथ ही यह भी 
कि स्वयं सूक्तों के विषय-बर्तु द्वारा यह तिद्व होता है कि ऋषियरण ह्ी 
ब्‌ 
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उनके ग्रऐेता थे, तथा वेद में अनेक ऐसी घटवाओं का उल्लेख है जो 
कालगत है। जेसा कि हम देख चुके हैं ( ऊपर पृ० /२ ), शक्कर ने भी 
इसे स्वीकार किया है | 


द्वितीय अध्याय ( १० २२६-#०३ ) में वेदिक सूक्तों की उत्तत्ति के 
सम्बन्ध में ऋषियों के मतों को ग्रर्ुत क्रिया गया है। इसका उद्देश्य 
विस्तार से यह दिखाना हे कि, यथा कम से कम कुछ ऋषियों ने धार्मिक 
भावनाओं ओर विचारों की अभिव्यक्ति में अपने को देवों से ग्रेरित माना 
है, तथापि इसके साथ ही साथ उन्होंने तृक्तों को या तो स्रय अपनी 
अथवा ( सम्पवतः ) अपने पूर्वजो की ही कृतियों कहा है, और अपने 
तथा उनके वीच नवीन ओर ग्राचीन होने के रूप में विसेद करते हुये 
अपने हतित का ऐसे शब्दों में वर्णन क्रिया हे जो इस वास्तविकता की 
चेतन अनुभूति पर ही आधारित है| इस अच्याय के पहले, दूसरे, तथा 
तीपरे खण्डों ( पएृ० २९७-२५८ ) में ऋग्वैद के ऐसे स्थलों का संग्रह किया 
गया है जिनमें ( / ) प्राचीन ओर नवीन के रूप में ऋषियों का, तथा 
(२ ) प्राचीन और अपेक्षाकृत नवीन के रूप में सूक्तों का विभेद क्रिया 
गया है; तथा (३ ) जिनमें ऋषियों ने अपने को सुक्तों का कर्ता, 
रचयिता अथवा उत्तत्र कर्ता बताया हे | इनक अतिरिक्त कुछ अन्य स्थलों 
का भी उद्धरण दिया गया है जिनमें इस ग्रकार के धतत्व की भावना यद्यपि 
व्यक्त नहीं, तथापि निहित अवश्य ग्रतीत होती है। चोथे खण्ड 
(पृ० २५८-२००) में इसी वेद से अनेक अन्य स्थलों का उद्धरण दिया यया 
है जिनमें (? ) ग्राचीन ऋषियों को अलोकिक ग्रकृति या ज्ञान से युक्त 
बताया गया है; और (२ ) यह विचार व्यक्त किया यया हे कि ऋषियों 
की प्रशस्तियों ओर छत्यों का सामान्य रूप से देवों ने, अथवा विशेषरूप 
से, वाग्देवी ने, अथवा वेदिक देवमण्डल के किस्ती अन्य देवता या देव 
वर्ग ने ही ससूचन अथवा निर्देशन किया था | ग्राचीन भारतीय ऋषियों 
के स्वय अपनी प्रेरणा सम्बन्धी जिन विचारों का सेंने उद्धरण दिया है, 
उनका ज्दाहरण देने तथा उन्हें शोर अधिक वोधगम्य और संग्भाव्य बनाने 
' के लिये मैंने इसी खण्ड ( पु० ?८रे-९८६ ) में हेपियट और होमर के 
अनेक उद्धरण देकर यह दिखाया हे कि आरम्परिक यूनानी चारणो का भी 
अपने सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था | तदुपरान्त ( ए० ?८६-२६० ) 
में यूनान तथा भारत के घामिक इतिहासों में वाद में लक्षित होने वाले 
उल्लेखनीय विभेद के विषय पर लॉटा हैँ। इसके वाद मैने संक्षिप्त रूप 
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से ( ए०१८६-२६०) इस वात का अनुसन्धान किया है कि एक और 
सूक्तों को स्वयं अपनी कृतियाँ मानने तथा, दूसरी ओर, उनके देव-औरित 
होने के ऋषियों के प्रत्यक्षतः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों में 
किम ग्रकार सामअस्य स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद ( पु० 
२६४-२६३ ) ऋग्ेद से कुछ अन्य उद्धरण दिये गये हें जिनमें सूक्तों को 
एक रहस्थात्मक, अभिचारीय, अथवा अलोकिक प्रभावशीलता से युक्त 
बताया गया है। इनके बाद ( पृ० ?६७-२३२०० ) इती वेद के कुछ ओर 
उद्धरण हैं जिनमें उनके कर्त्ताओं ने अपने अपने अज्ञान को व्यक्त किया 
है; और इसी सन्दर्स में वेरों तथा सार्वभोमिक्र ज्ञान प्रदान करने की 
उनकी क्षमता के सम्बन्ध में इन विनम्र स्वीकारोफियों तथा बाद के 
धर्मशात्रियों की दर्पण आधिकारिकताओं के बीच के विरोध को स्पष्ट किया 
गया है। अपनी प्रेरणा के सम्बन्ध में स्वयं ऋषियों के विचारों तथा 
वाद के धमंशा्रियों के मतों में अत्यधिक विभेद है; क्योंकि जहाँ ऋषियों 
ने देवों को, जो केकल सजित प्राणी ही माने यये हैं, दिव्य ग्रक्राश का 
स्रोत माना है, वहीं वाद के धर्मशात्रियों ने या तो वेद को नित्य कहा 
है, अथवा नित्य ब्रह्म अथवा ईश्वर को उनका कर्ता माना है| पॉँचवें और 
अन्तिम खण्ड ( पृ० ३००-३०३ ) में श्वेताश्रतर, मुण्डक ओर डोान्‍्दोग्य 
उपनिषदों के कुछ उद्धरण दिये गये हैं जो लेखकों द्वारा अपने पूर्वधामियों के 
प्रेरणा-सम्बन्धी मतों को व्यक्त करते हैं| साथ ही, जेसा कि ए० २२-३५ 
पर उद्धुत स्थर्लों से स्पष्ट है, इतिहास ओर पुराण के लेखकों की भी इसी 
प्रकार की उक्तियों का उल्लेख किया गया है। | 


अपनी समस्त अपूर्युताओं के विपरीत भी प्रस्तुत ग्रन्थ सम्भवतः कुछ 
अंशों तक न केक्‍ल भारतीय इविह्मात्त के विद्याथियों के लिये ही करन 
संन्यात्ियों ओर दार्शनिकों के लिये भी मनोर॑जक पिद्ध होगा क्‍योंकि 
इसमें ऐसे धर्मशा््रीय विचारों. की दिशा का उदाहरण मिलेगा जो योरोपीय 
विद्यार्थी के सामान्य निरीक्षण से अत्यन्त दूर है-- एक ऐसी दिशा का, जो 
विवेच्य विषय में ही निहित गुणों से सर्वथा स्वतंत्र भी, ग्रेरे विचार से, 
अनेक रूपों में उन धार्मिक पद्धतियों के इतिहास में, जिनसे हम सर्वाधिक 
परिचित हैं, लक्षित होने वाली ग्रवृत्तियों के साथ उल्लेखनीय समानान्तरता 
व्यक्त करती है | दोनों ही दशाओं में हम देखते है कि उत्कट भावनाओं, 
सरल आस्थाओं और अर्फुट विचारों के एक पूर्ण काल के पश्चात्‌ 
आलोचना और कल्पना का एक ऐसा समय आया जब वियत पीढ़ियों 
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द्वारा प्रदत्त अस्विर विषयों का तुलनात्मक अ्रध्ययन ओर वर्गीकरण करते 
हुये उनमे सामअस्य स्थावित किया गया, तथा उनको विकषित करते हुये 
अनेक पाण्डित्यपूर्ण पद्रतियों के रूप में उनकी व्यास्या की गईं | 


प्रथम संस्करण की भूमिका में मेंने इस प्रकार कहा था: ऋग्वेद से 
उद्धत स्थलों के पर्बन्ध में भी में) एम० छेजलोई के फ्रेन्च अनुवाद से 
वेसे ही सहायता प्राप्त की हे जंसी मेंने द्वितीय भाग की भूमिका में स्वीकार 
की है| कुछ वंदिक स्थलों के लिए मे वॉटलिड्ठ और रॉथ के कोश का 
भी ऋण हूँ । 

प्रथम तथा वर्तमान संस्करण की तुलना से यह स्पष्ट होगा कि इसमें 
पर्यात परिवितंवन ओर सवर्द्धन किया गया हे | पहले जो उद्धरण परिशिष्ट 
में दिये गये थे उन्हें अब ग्रन्थ के पूल अश में उपयुक्त स्थलों पर 
स्थानान्तरित कर दिया गया है, ओर साथ ही, अनेक अन्य स्थलों को भी 
जोड दिया गया हे | इस ग्रकार जोडे गये प्रमुख स्थलों की ग्रथम चार और 
नवें (प० 7९४-/४५ ), दसवें (जो सर्वथा नवीन हे ). ग्यारहवें 
( पृ० /६३१ आर वाद ) खण्डो, तथा परिशिष्ट में देखा जा सकता है । 

इस कृति के विभित्र अशों से सम्बद्ध सहायता के लिये में अनेक विद्वान्‌ 
मित्रों का आभारी हैँ ओर इसे मेने पाद-टिप्पणियों में यथा स्थान स्वीकार 
किया है। ग्रोफेततर योल्डस्टकर तथा कोवैल भी मेरे विशेष घन्‍्यवाद के 
पात्र हैं, जिन्होंने मन्‍्थ के मूल भाग अथवा परिशिष्ट में उद्धृत पाण्वित्यपूरों 
या दाशनिक स्थलों के मेरे अनुवाद के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण 
संशोधन-ऐसे सशोधन जिन्हें मैंने अपने अनुवाद में महणा कर लिया 
है--तथा कुछ अन्य टिपणियों और परामर्श दिये हैं जिन्हें पाद टिपणियों 
या परिशिष्ट में देखा जा सकता हे | इस कृति के आरम्पिक अशों में अपने 
अनुवाद के कुछ संशोधनों, तथा साथ ही साथ, द्वितीय अध्याय मे उद्धत 


ऋग्वेद के अनेक स्थलों की व्याख्या के लिये में ग्रोफेतर ऑफरेख्त का 
भी आभारी हूं | 


एडिनवर्ग | 


कर 
नवम्बर, #ट्ट ज० सूइर 
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विषयसूची 


भूमिका 
अध्याय १: ऋग्वेदिक सूक्तों के संग्रह के ठीक पूव अथवा उसके 
पश्चात्‌ के भारतीय प्रन्थकारों के, वेदों की उत्पत्ति, विभाजन, 
प्रेरणास्तोत, ओर आधिकारिकता सम्बन्धी विचार । 
खण्ड १--पुरुष-सूक्त, अथवेवेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों, और 
सनुस्सति के अनुसार वेदों की उत्पत्ति॥' । 
खण्ड २--विष्णु, भागवत और मार्कण्डेय पुराणों, हरिवंश, तथा 
महाभारत के अनुसार वेदों की उत्पत्ति; वेदों का शाश्वतत्व: 
“इनके सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की उक्तियोँ | 
खण्ड ३--ब्राह्मणों तथा अन्य कृतियों के ऐसे स्थल जिनमें वेदों को 
: समस्त भूतों का खोत और अनन्त तथा शाश्वत कद्दा गया है। 


' खण्ड ४--चेदों की प्रशस्ति करनेवाले शतपथ ब्राह्मण और मनु- 


स्मृति के स्थल, तथा साथ ही साथ, मनन और अन्य 
लेखकी की कुछ भिन्न उक्तियाँ:। 


' खण्ड ५--विष्णु, चायु और भागवत पुरार्णो, तथा महामारत के 


अनुसार वेदी का विभाजन | ' * 

' खण्ड ६--यजुर्वेद के अनुयायी, वेशम्पायन और याज्षवल्क्‍य' के 
बीच परस्पर मतभेद; श्रन्य वेदों के प्रति अथवंणों के, तथा 
छान्‍्दोगों के ऋग्वेद के प्रति आत्षेप-प्रग्धत्ति से सम्बन्धित्त विष्णु 
“और वायुपुराणों के विवरण । 

खण्ड ७--वेद की प्रामाणिकता की पुष्टि" के लिये वेदों के 
भाष्यकारों के तक । हि 

)खफ्ड ८--चेदों के नित्यत्व और प्रामाण्यत्व की पुष्टि में मीमांसकों 
और, वेदान्तियों के तक । 


खण्ड ९--वेदों के अमाण्य के पक्ष किन्ठु शब्द के नित्यत्व के 
पिपक्ष में न्याय, वेशेषिक और साख्य दशेनों के अनुयायियों 
के तक । 
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खण्ड १०--विभिन्न दर्शनों के प्रतिपादर्को द्वारा घेदिक स्थलों के 
उपयोग और व्याख्या को पद्धति । 

खण्ड ११--न्यायमालाविस्तर, और मनु तथा वेदान्त इत्यादि 

.] तियों ै, 

के भाष्यकारों द्वारा व्यक्त चेद और स्मृतियों अथवा अवंदिक 
शाझ्रों के प्रामाण्य सम्बन्धी विषयों का विवेचन; कपिल और 
कणाद इत्यादि की आप्तिकता के सम्बन्ध में शहर और 
मधुसूदन का मतभेद, और विज्ञान भिक्ठु का साख्य सम्बन्धी 
दृष्टिकोण । 

खण्ड १३--चेदों के भ्रामाण्य के सम्बन्ध में विभिन्न दशनों तथा 
उनके भाष्यकारों द्वारा अस्तुत त्कों का सिंहावलोकन और 
उन तर्की पर टिप्पणी । 

अध्याय २ * ऋषिगण तथा चेदिक सुक्तों को उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में उनके विचार । 

खण्ड १--वेदिक संद्विताओं के ऐसे स्थल जो आचीन और 
आधुनिक के रूप में ऋषियों का विभेद्‌ करते हैं 

खण्ड २--वेद के ऐसे स्थलों के उद्धरण जहाँ अपेक्षाकृत प्राचीन 
तथा आधुनिक सूक्ता के बीच विसेद किया गया है ! 

खण्ड ३--ऋग्वेद के ऐसे स्थल जिनमें ऋषियों ने अपने को सूक्त- 
कार बताया है । + 

खण्ड, ४--ऋग्वेद के ऐसे स्थरू जिनमें ऋषियों अथवा-स्तौत्रों की 
अलौकिकता का उल्लेख है । 

खण्ड ५०-लेखकों द्वारा स्वयं अपने अथवा -अपने पूर्वंगामियों के 
प्रेरित हुए होने के मत को व्यक्त करनेवाले उपनिषदों के 
उद्धरण । ॥ 


परिक्षिष्ठ.. | ह 
प्रमुख नामो:ओर-विषयो की अनुक्रणणिका., , 


>-._>०० >> 


मूल संस्कृत उद्धरण 


तृतीय भाग 


अध्याय १ 


ऋवेदिक सक्तों के संग्रह के ठीक पूष अथवा उसके पश्चात्‌ 
के भारतीय ग्रन्थकारों के, वेदों की उत्पत्ति, 
विभाजन, ग्रेरणात्नोत और आधिकारिकता 
सम्बन्धी विचार । 


प्रस्तुत कृति" के गत भागों में मैंने वेद अथवा श्रुति के नाम से प्रचलित 
आ्राचीन सारतीय अन्थों का एक सामान्य विवरण श्रस्तुत किया है । जैसा कि 
हम देख चुके हैं, इन कृतियों को, जो कि हिन्दुओं के प्राचीनतम साहित्य का 
निर्माण करती है, विस्तृत आशय में दो वर्गों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता 
है. (१) मन्त्र अथवा सूक्त, जिनमें देवों की स्तुतियाँ भोर प्रख्याति, 
और उनके आशीर्वाद का आवाहन किया गया है; (२) ब्राह्मण-अन्थ, 
जिनके अन्तर्गत ( क ) सामाजिक प्रार्थना सम्बन्धी वह स्थापनायें जिनमें 
उक्त सूक्तों की सांस्कारिक व्यावहारिकता का उद्घाटन, विभिन्न यज्ञ-सस्कारों 
का निर्धारण, और इनके विभिन्न रूपों की उत्पत्ति तथा गुद्यार्थों को व्यक्त 
किया गया है, और (ख ) भ्ारण्यको तथा उपनिषद्‌ € जिन्हें वेदान्त, 
कर्थात्‌ वेदों का अंतिम अश भी कहा गया है ), जिनमें कुछ अंज्ञों तक तो 
ब्ह्यर्णों के कुछ प्राचीन स्थलों जेसे ही गुण हैं, किन्तु कुछ अंशों तक ऐसे 
ईश्वरशास्तरीय रहस्योद्धाटन भी जिनमें अपेक्षाकृत अधिक श्रद्धालु भारतीय 
ऋषियों की प्रज्ञा द्वारा क्रशः विकसित आध्यात्मिक स्पृह्याय सुरक्षित हैं । 
अतः यह स्पष्ट है कि सूक्त ही वेदों के मूठ, और कुछ दृष्टियों से सर्वाधिक 
अनिवाय, भाग का निर्माण करते हैं । ब्राह्मणों की उप्पत्ति सूक्तों से ही हुई 
और उपासना के हेतु यह सूक्तों के ही अस्यनुचर्ती हैं; जब 'क्लि उपनिषदों 


* देखिये भाग १ । प्रोफेसर मेक्‍्स मुलर की हिस्ट्री ऑफ ऐब्शेल्ट संस्कृत 
लिटरेचर भी देखिये । 


३२ अधिक ठोक-ठीक विवरण के लिये देखिये मेक्‍्स मुलर : ऐ० स० 
लि०, पु० ३१३ और धाद, जिसके अध्ययन से यह प्रकट होगा कि कुछ 
आरण्यक ही ब्राह्मणो के अंशो का निर्माण करते हैं, और उपनिषदो मे से दो 
एक सहिता के अन्तर्गत आ गये हैं । 


2] वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


में ऐसे रहस्यचादी और कल्पनाव्मक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, जिन्हें, 
यद्यपि कुछ सीमा तक सूक्तों और ब्राह्मणों के प्राचीन अंशों में भी देखा जा 
सकता है, तथापि यह अपेक्षाकृत अधिक परिपक्कत भौर सर्वथा महत्त्वपूर्ण रूप 
धारण कर चुके हैं । 


जो पाठक सुर्क्तों की प्रकृति तथा उनमें निहित पुराकथाशासत्र के 
सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण: ज्ञान प्राप्त करना चाहते है, उनके लिये में 
यहाँ केवछ निम्न अन्थकारों वी कृतियाँ की घोर संकेत मात्र कर देने तक अपने 
को सीमित रक्खूँगा ; ऋग्वेद के आरम्भिक स्थर्लों का स्वर्गीय प्रोफेसर एुच्० 
एच० विलसन का अनुवाद, और अनेक ग्रन्थों पर छिखी गई उनकी भूमिकारयें; 
प्रोफेसर मेक्‍्स मूलर का हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेन्ट संस्कृत लिय्रेचर, और रायल 
एशियाटिक सोसायटी में मेरे दो लेख जिनका शीर्पक ( का हिन्दी अनुवाद ) 
'ऋग्वेद के जगस्सष्टिमीमांसा भीर पुराकथाशाख्ीय विपषयवस्तु का ज्ञान 
प्राप्त कने की दिशा में अध्ययन है। प्रस्तुत क्ृति के चतुर्थ भाग में में 
इस बाद के विषय पर पुनः लोटा हूँ, जहाँ मेंने विभिन्न उपास्य विपय-वस्तुओं 
से सम्बन्धित ऋषियों की घारणार्ओों के साथ, बाद के काल की, 'वाहे पुराकथा- 
शास्त्रीय अथवा हृश्वरश्ासत्रीय, रचनाओं में आनेवाले ओर उन्हीं नामों का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले देवों की धारणा के साथ तुलना की है । 


प्रस्तुत अन्य में मेरा भ्रस्तावित वहदेश्य चेढों की उत्पत्ति और आधिका- 
रिकता-सम्बन्धी प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दू केखर्कों के विचारों का कुछ 
विवरण श्रस्तुत करना है। इसी दृष्टि से मैंने कुछ बाद के सूक्तों, वेदिक काल 
के मध्य और दाद के भारतीय अन्थों (ब्राह्मणों जौर उपनिपदों ), जौर 
वेदिकोत्तर काल के छोकोचित अथवा चैज्ञानिक अन्थों ( पुराण, इतिहास, 
मनुस्झ्ति, विभिन्न दुर्शन-सूत्र और उनके भाष्य, तथा वेदों के भाष्य ) से 
ऐसे स्थर्कों का संग्रह किया है जिनमें में इस विषय का सन्दर्भ देख सका। 
साथ ही में इन स्थर्कों पर व्यक्त विचारों के साथ इस विषय पर अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन सूर्तों के लेखकों के उन विचारों की तुलना करना चाहता 
हैं, जो उनकी स्वयं अपनी रचनाओं के छनेक स्थर्कों से निष्क्ृष्ट हो 
सकते हैं । 

चेदों के उत्पत्ति-पम्बन्धी जो पौराणिक विवरण दिये गये हैं चह परस्पर 
असगत है | कुछ स्थलों पर इन्हें प्रजापति द्वारा भप्मि, वायु और सूर्य, अथवा 
अन्य किसी पद्धति से सजित बताया गया है। अन्य अर्न्थों सें इन्हें ब्रह्मा 
द्वारा अपने विभिन्न मु्खो से, अथवा गायत्री के हस्तक्षेप से, अथवा देवी 


भारतीय अन्थकारों के विचार ४ 


सरस्वती से, अथवा किसी अन्य प्रकार से ही उत्पन्न बताया गया है। नीचे 
हम ऐसे ही विभिन्न स्थर्लों का उद्धरण दूँगे । 


खंड १--पुरुष-खूक्त, अथवबेद, ब्राह्मणों, उपनिषदो, 
ओर भनुस्म्ठति के अनुसार वेदों की उत्पत्ति । 


पुरुष-सूक्त :--इस सूक्त ( ऋग्वेद १०. ९०, जिसे भाग $ में उद्धुत 
किया जा चुका है ) के नवम मन्त्र में तीनों वेदों को एक पौराणिक 'पुरुष! 
द्वारा उत्पन्न बताया गया है : 


तस्माद्‌ यज्नात्‌ सब-हुतः ऋचः सामानि जनिरे | 
छन्दासि जज्षिरे तस्माद्‌ यजुस्‌ तस्मादू अजायत | 
अर्थात्‌ 'उस सर्वात्मक पुरुष के यज्ञ से ऋच और सामान सन्‍्त्रों की 
उत्पत्ति हुई : उसी से विभिन्न छुन्द उत्पन्न हुये: और उसी से यजुष्‌ की भी 
उत्पत्ति हुईं ॥!? 
ऋग्वेद के सूक्तों में केवल यही एक मात्र स्थल दे, जहाँ वेदों की उत्पत्ति 
का वर्णन किया गया है। 


अथववेद के निम्नलिखित स्थल इसी विषय से सम्बद्ध हैं : 
१०. ७, १४--यत्त्र ऋषयः प्रथमजाः ऋचः साम यजुर्‌ मही | 
एकर्षिर यस्मिन्न आर्पितः स्कम्मं तम्‌ त्रूषि कतमः स्विद्‌ एवं सः ॥ 


२० यस्माद्‌ ऋचो अपातक्षन्‌ यज़ुर यस्माद्‌ अपाकषन्‌ | 
सामानि यस्य लोमानि अथवीश्ञिरसों मुखम्‌ | स्कम्म तम्‌ त्रुहि कतम 
स्विद्‌ एव सः। 


“जिसमें जादिकालीन ऋषिगण, ऋष्तू, सामन्‌, और यज्ुप्‌, पृथ्वी, ओर 





3 “वेद” शब्द, चाहे हम उसे किसी भी बर्थ में ग्रहण करें, ऋग्वेद, ८ 
१९, ५: 'य. समिधा यः भाहइती यो वेदेन द॒दाश मर्त्यों अक्ये। यो नमसा 
स्वध्चरः। ६ : तस्य इदू अर्वन्तो रंहयन्ते आभाशवस तस्य य्यम्नितम 
यशः । न तम्‌ अंहो देव कृत कुतश चन न मत्य-कृत॑ं नशव ४ में आता है, 
अर्थात्‌ 'जो मनुष्य यज्ञ में आस्था रखता है, समिधा, आहुतियो, सस्कारो के 
ज्ञान (? ) और भक्ति के साथ अप्नि की सेवा करता है उसके अश्व (६) 
हुतगति वाले होते हैं; वह सर्वाधिक यशस्वी होता है और किसी भी देवी 
अथवा मानवीय विपत्ति से ग्रसित नही होता ॥! 


द चेदों की-उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध, 


एकर्पि निहित हैं, उस स्कम्म को कहो | ***** २०--उस स्कम्भ के विपय 
में कहो जिससे उन्होंने ऋगवेद के मंत्रों का निर्माण क्रिया, जिससे उन्होंने 
यजुर्वेद को बनाया णौर साम निसके छोम हैं, तथा अथर्वन्‌ भौर भक्निरस्‌ के 
मंत्र जिसके सुख ।? 


१३. ४, १८: स वे ऋग्भ्यो अजायत तस्माद्‌ ऋचो अजायन्त ! 
लर्थात्‌ “बह ( प्रत्यक्षत, इन्द्र, देखिए मन्न ४४ ) ऋक भत्रों से उत्पन्न हुआ : 
ऋक-मंत्र उससे उत्पन्न हुये ।” 

१६. ४४, ३: कालाद ऋच:ः समभवन्‌ यजुः कालादू अजायत ! 
अर्थात्‌ “का ( समय ) से ऋक-मंत्र उत्पन्न हुये: यजुप्‌ भी काछ से 
उत्पन्न हुआ (९९ 

इसी वेद के निम्नलिखित उद्धरर्णा को भी यहाँ श्रस्तुत किया जा 
सकता है : 


४. ३४, ६ : थस्मात्‌ पक्ाद्‌ अम्रत सम्बभूव यो गायब्या: अधि- 
पतिर बभूव | यस्मिन्‌ वेदाः निहिता. विश्वरूपास तेनोदनेनाति 
तरामि सृत्युम्‌ | 

अर्थात्‌ “जिस णोदन के पाकयुक्त होने पर अमृत उत्पन्न हुआ, जो 
गायन्नी का अ्रधिपति हुआ, और जिसमें विश्वरूप वेद निद्वित दें, में उस 
भोदन के द्वारा झत्यु से तरता हूँ ।” 

७. ४४, १: ऋतचं॑ साम यजासहे याभ्यां कमोणि ऋुबेते | एते 
सदसि राजतो यज्न देवेषु यच्छुतः | २. ऋच साम यद्‌ अग्राक्षम्‌ 
हविर ओजो यजुर्‌ वलम्‌। एप मा तस्माद्‌ सा हिंसीदू वेदः प्रष्टः 
शचीपते | अर्थात, “हम उस ऋग्वेद भौर सामचेद की पूजा करते हैं 
जिसके आधार पर मनुप्य-गण धाम्मिक छुत्यों को सम्पन्न करते हैं, जो सभा 
में श्रफाशमान होते हैं, और देवों को यज्ञभाग पहुँचाते है। १॥ यतः मैंने 
ऋक्‌ भौर सामवेद से द्वि और ओज की, तथा यज्॒वेद से शक्ति की याचना 


की, अत: दे शक्ति के अधिपति ( इन्द्र ) इस प्रकार निवेदित वेद मेरी 
हिंसा न करें ।? 


जलन 





: देखिये ज० ए० सो०, १८६५, पृ० ३८१, पर मेरा इस सम्पुर्ण सुक्त 
का अनुवाद | विष्णु पुराण (१. २, १३) का कथन है कि: 'तद्‌ एवं 
सर्वम्‌ एवेतद्‌ व्यक्ताव्यक्त-स्वहूपवत्‌ | तथा पुरुप-रूपेणा काल-छूपेणा च स्थितम्‌ ।! 
भर्थाव्‌ यह ब्रह्म ही समस्त विश्व है, जो व्यक्त गौर बव्यक्त दोनो रूपो मे 
वर्तमान है, यही पुरुष-हूप तथा काल-हूप में भी स्थित है । 


सारतीय ग्न्थकारों के विचार रे 


दूसरा स्थल शतपथ ब्राह्मण, ११. ५, <, ९ और बाद, से उद्धत किया 
जा रहा है, यथा : प्रजापतिर वे इृदम्‌ अग्रे आसीद एकः एवं। सो5का- 
मयत्‌ स्याम्‌ अ्जायेय इति। सोउश्राम्यत्‌ स तपो5तप्यत | तस्माच 
आान्तात्‌ तेपानात त्रयो लोकाः अस॒ज्यन्त प्रथिव्यू अन्तरिक्ष द्योः। 
स इमांस त्रीण लोकान्‌ अभितत्ताप । तेभ्यस्‌ तप्तेभ्यस्‌ त्रीणि ज्योतींष्य 
अजायन्त अप्निर योज्यम्‌ पते सूयः। स इमानि त्रीणि ज्योतींष्य्‌ 
अभितताप। तेभ्यस तप्तेभ्यस त्रयों बेदाः अजायन्त अग्नेर ऋगेदो 
वायोर यजर्बदः सूयौत्‌ सामबेदः | स इमांस त्रीन्‌ वेदान्‌ू अभितताप | 
तेभ्यस्‌ तप्तेभ्यस्‌ त्रीणि शुक्राण्य अजायन्त भर्‌ इत्य ऋग्वेदाद्‌ भुवः इति 
यजर्वेदात्‌ स्वर इति सामवेदात्‌। तदू ऋग्वेदेनेव होन्रम्‌ अकुबत 
यजर्वे देन आध्वयेव सामवेदेन उद्वीथम्‌ | यद्‌ एव त्रय्ये विद्याये शुक्र तेन 
ब्रह्मत्वम्‌ उच्चक्रास | 


“आरम्भ में अक्केले प्रजापति का ही एक मात्र अस्तित्व था, वही 
समस्त विश्व था। उसने इच्छा की कि 'में प्रजनन्‌ करूँ।! उसने भक्तिपूर्वेक 
श्रम और तपस्या की। जब उसने इस प्रकार श्रम भौर तपस्या की 
तो उससे तीन लछोकों--एथिवी, अन्तरिक्त, ओर आकाश--की रचना हुई। 
उसने इन तीनों लोकों को ताप से युक्त किया । इस प्रकार तप्त होने पर 
इनसे तीन प्रकाशो--अपक्‍्लि, वह जो पवित्र करता है ( अर्थात्‌ 'पचन? अथवा 
वायु! ),” और सूर्य--की उत्पत्ति हुई। उसने इन प्रकार्शों को भी ताप से 
युक्त किया । इस प्रकार तप्त होने पर इनसे तीन वेदों की उत्पत्ति हुई-- 
अग्नि से ऋग्वेद की, वायु से यजुवेदु की, ओर सूर्य से सामवेद्‌ की। उसने 
इन तीनों वेदों को ताप से युक्त किया। इस प्रकार तप्त होने पर इनसे 
तीन तेजपूर्ण तत्वों की उत्पत्ति हुई--भु' से ऋग्वेद की, भुव' से यजुर्वेद की, 
और स्वर॒से सामवेद की। अतः उन्होंने ऋग्वेद से 'होतृ”, यजुवेंद से 
“अध्चयु', और सामचेद से “उद्घातृ? के कार्य किये, जब कि "“ब्रह्मन? के कार्य की 
त्रिविद्या ( भर्थात्‌ संयुक्त रूप से तीनों वेदों से ) के तेज से उत्पत्ति हुई।” 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ :---इसी के समान एक अन्य स्थल ( जिसे द्वितीय 
भाग में उद्धुत किया जा चुका है ) छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ४. १७. १-३ ) 
( डा० रूअर का सस्करण परृ० २८८ ) में भी आता है : 


> देखिये शतपथ ब्राह्मण ६ १, २, ११९ *** अयम्‌ एव स वायुर्‌ योध्यम््‌ 
पवते”, अर्थात्‌ * यह वह वायु हो है जो पवित्र करता है ॥' 


2 वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


“प्रजापविर लोकाब्‌ अभ्यतपत्‌ | तेषां तप्यमानानां रसाब्‌ 
प्राइहद अम्रिम्‌ प्रथिव्याः वायुम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ आदित्य दिवः। १ ॥ 
स एतास तिख्रो देवता. अभ्यतपत्‌ | तासां तप्यमानानां रसाच्‌ प्रावहद्‌ 
अग्रेर ऋचो वायोर यजूपि साम आदित्यात्‌ू |२९॥ स एवां त्रयीं 
विद्याम्‌ अभ्यतपत्‌ | तस्यास तप्यमानायाः रसान्‌ ग्राइहद्‌ भूर्‌इति 
ऋग्भ्यो सुबर इति यजुभ्य: स्वर इति सामभ्यः | ३॥ 

“ग्रजापति ने छोकों को तप्त किया । उनके इस प्रकार तप्त हो जानें 
पर उसने उनके सार-रूप रसों को, अर्थात्‌ पथिची से अग्नि को, णन्तरिक्ष से 
वायु को, और भाकाश से सूर्य को निकाछा | उसने तव इन तीन देवों को 
तप्त किया । इनके इस प्रकार तप्त हो जाने पर उसने इनके सार-रूप रसों को, 
शर्थात्‌ जग्नि से ऋचा को, चायु से यजुप को, तथा सूर्य से सामनों को 
निकाछा । तथव उसने इस त्रयी-विद्या को तप्त किया । इनके छस प्रकार तप्त 
हो जाने पर उसने इनके सार-रूप रसों को, अर्थात ऋचाओं से “भू? को, यजुप्‌ 
से 'भुव” को, धौर सामन्‌ से 'स्वर! को निकाछा।॥!* 


सनु :--सपष्टि-र चना सम्बन्धी मनुस्मति ( १. २१-२३ ) के निम्नलिखित 
विवरण में सी तीनों वेदों की उत्पत्ति इस्री प्रकार हुई वताई गई है, किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि यह विचार ब्राश्मर्णो से ही लिया गया है : 


सर्वेपां तु स नामानि क्माणि च प्रथक्‌ प्रथक | वेद-शब्देभ्य एवादी 
प्रथक संस्थाश्‌ च निर्ममे | २११॥ कमोौत्मनां च देवानां सोडसजत्‌ 
ग्राणिनां प्रभु | साध्याना च गण सूद्स यज्ञ चव सनाततनम्‌ | 
अग्नि-वायु-रविभ्यस्‌ तु त्रयम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। दुदोह यज्न-सिद्धयर्थम्‌ 
ऋग-यजु:-साम-लक्षणम्‌ | २३॥ 

“सृष्टि के जारस्भ में उसने ( ब्रह्मा ) ही वेद” के शब्दों के अनुसार सब 
(६ प्राणियों ) के अनेक नाम और कर्म तथा उनकी प्थक-प्रधक अवस्थार्ये 
बनाई । २१॥ उस ब्रह्मा ने देवताओं और समस्त जीवों की, तथा सूचम साध्य- 





£ ऐतरेय (५ ३२-३४ ) और कौषीतकि ब्राह्मणों मे भी इसी विषय से 
सम्बद्ध स्थल मिलते हैं। इस श्रथम ग्रन्थ के स्थल डा० हॉग द्वारा किये गये इसके 
अग्रजी, तथा द्वितीय के इन्डिशे स्टूडियन ( २. ३०३ और वाद ) मे वेवर के 
जमन अनुवाद मे देखे जा सकते हैं । < 


“ कुल्दुक ने इसकी इस अर्थ में व्याख्या की है . वेद-शब्देम्य. एवं अब- 
गम्य', अर्थात विद के शब्दों द्वारा उन्हे समझ कर |? दर 
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गणों की सृष्टि की, ओर सवातन यज्ञों को बनाया । २२॥ यज्ञादि सम्पन्न 
करने के लिए उस भक्मा ने अप्लि, वायु, और सूर्य से दोहन करके उन सनातन 
त्रि-वेदों को अकट किया, जिन्हें ऋच , यज॒प , और सामन्‌ कहते हैं । २३ ॥”? 


भाष्यकार कुल्छक भटद्द ने इस स्थल पर इन शब्दों सें टीका की है : 

“सनातत नित्यम्‌। वेदापौरुपेयत्व-पक्षो सनोर्‌ अभिसत-। पूबे- 
कल्पे य वेदास्‌ ते एवं परमात्स-मृत्तेर बह्मण: सर्वेजस्य स्मृत्य-आरूढाः । 
ताब्‌ एवं कल्पादाव्‌ अम्नि-वायु-रविभ्यः आचकर्ष। ओऔतश्‌ च अयम्‌ 
अर्थों न शण्कनीयः। तथाच श्रुतिः । 'अभ्ेर ऋग्वेदी वायोर्‌ यजुर्बेद: 
आदित्यात्‌ सामबेद्‌ः इति ॥ 

« नातनः शब्द का अर्थ 'चिरन्तनः अथवा “नित्य! है। सजु ने भी वेद 
के अपीरुषेय होने के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है। जो वेद पूर्व कल्प 
में चतमान थे वही परमात्मा में लीन सर्वज्ञ चह्मा की स्घूति में सुरक्षित रहे, 
और वतंमान कह्प के भारस्भ में उन्हीं वेदों को ब्रह्मा ने अप्नि, वायु तथा 
सूर्य से प्रकट किया : इस सिद्धान्त पर, जो वेदों पर आधारित है, शाह्ला 
नहीं की जाती, क्योंकि वेदों का ही कथन है कि “ऋग्वेद अभि से, यजुर्वेद 
चायु से, और सामवेद्‌ सूर्य से प्रकट हुआ? ? 


मनुस्खति के एक अन्य भाष्यकार, मेधातिथि ने यह क़ष्दते हुए कि 
ऋग्वेद का आरम्भ क्षप्तमि को समर्पित सूक्त से और थजुर्वेद का एक ऐसे 
सूक्त से जो वायु को समर्पित है? ( कोल० मिस० एु० १. ११, नोट ), इस 
स्थर की अपेक्षाकृत अधिक तकसंगत ष्याख्या की है । 


उपरोदष्टत मनु के श्छोकों ( 9. २३-२३ ) के ही सन्दर्भ में, शलपथ 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिपद्‌ के पूर्वोदृष्त स्थर्ों की समानान्तरता को 


पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, निम्नलिखित श्छोकों को भी उद्छत किया 
जा सकता है : 


सनु० २. ७६ : अकारं चाप्यू उकारं च मकारं च प्रजापति: । वेद- 
त्रयादू निरदुहदू भूर भुवः स्वर्‌ इतीति च ॥ ७७. त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्य- 
पादम्‌ पादमू अदूदुहत्‌। 'तद” इत्यू ऋचोडस्याः सावित्याः परसेष्ठी 
अजापति:॥| “' * ८१. ऑकार-पूर्विकास्‌ तिस््रो महाव्याह्मतयोडव्यया.। 
त्रिपदा चेव गायत्री विज्ञेयं त्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 

“प्रजापति ने तीनों वेदों से ही दोहन करके 'अकार!, 'उकारः, और मकार? 
को, तथा भू, भुव/ और “स्वर” को भी प्रकट किया । ७७, इसी परम- 


१० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि से सम्बद्ध 


श्रेष्ठ प्रजापति ने तीनों वेदों में से प्रत्येक से क्रमशः ही 'तत्‌!” से भारस्भ होने 
वाले 'साविन्नीः ( अथवा “गायत्री? ) पाठ के तीन पादों का दोहन किया ।... 
८१. अकार सहित त्तीन महान्‌ और अनश्वर प्याह्ृतियों ( भू, भुवः, स्वर ); 
और तीन पार्देवाले गायन्नी को ब्रह्मा का मुख मानना चाहिये ।” 

शतपथ ब्ाह्मण के निम्नोद्द्त दूसरे स्थल ( ६. १, १, <“११ ) पर 
सर्वप्रथम सामान्य रूप से प्रजापति द्वारा तीनों वेदों की सष्टि का, और उसके 
बाद, कुछ भसम्भत रूप से जरलों से, वेदों फी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है* : 


'सोज्यम्‌ पुरुष. प्रजापतिर_ अकामयत 'भूयान्‌ स्याम प्जायेय! 
इति | सो5श्राम्यत्‌ स तपोउतप्यत | श्रान्तस तेपानों अकह्म एवं प्रथमम्‌ 
असजत त्रयीम एवं विद्याम्‌| सा एवं अस्में प्रतिष्टाउभवत्‌ | तस्माद 
आहुर “ब्रह्म अस्य सर्वेस्य प्रतिष्ठा' इति । तस्माद्‌ अनूच्य प्रतितिष्ठति | 
प्रतिष्ठा द्न एपा यद्‌ ब्रह्म | तस्याम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ प्रतिप्ठितोडइतप्यत ।। ६ 
सो5पोडस्जत वाच: एवं लोकात्‌। वागू एव अस्य सा5झज्यत | सा 
इदं सबम्‌ आप्रोदू यद॒ इदं किद्न | यद्‌ आम्रोत्‌ तस्माद्‌ू आपः। यदू 
अबृणोत्‌ तस्मादू वा: ॥ १०. सोडकामयत “आशभ्योउद्ध/योडथि प्रजायेय? 
इति | सो5नया त्रय्या विद्यया सह अपः ग्राविशत्‌। तत' आण्ड सम- 
बत्तेत। तदू अभ्यम्रशत्‌ | “अस्त्व! इत्यू 'अस्तु भूयोउ्स्त्व! इत्यू 
एव तद्‌ अब्नवीत्‌ । ततो ब्रह्म एवं ग्रथमम्‌ अरूज्यत त्रय्य एवं विद्या | 
तस्माद आहुर त्रह्म अस्य सबेस्य प्रथमजम्‌” इति | अपि हि तस्मात्‌ 
पुरुपाद्‌ ब्रह्म एव पूषेम अस्ज्यत तद्‌ अस्य तद्‌ सुखम्‌ एबं अरूज्यत । 
तस्मादू अनूचानम्‌ आहुर्‌ “अग्नि-कल्प? इंति। मुख हाय एतदू अग्नर्‌ 
यद्‌ ब्रह्म | 


“उस पुरुष प्रजापति ने इच्छा की कि 'में सष्टिरचना करूँ ।? उसने भक्ति 
पूर्वक श्रम किया, उसने तप किया | इस प्रकार श्रम भोर तप द्वारा उसने 
सर्वप्रथम पत्रित्र न्नयी-विद्या अर्थात्‌ वेदिक विज्ञान का सूजन किया। 
यह उसके लिये आधार वन गया। इसीलिये मनुष्य ऐसा कहते हैं कि 
'पचित्र विद्या ही विश्व का आधार है।? शत वेदाध्ययन करने से मनुष्य फो 
एक आधार-भूमि ग्राप्त हो जाती है; क्‍योंकि यह पवित्र विद्या ही उसका 
आधार होता है । इसी के आधार पर उसने ( प्रजापति ने ) तपस्या की | 





४ यह मन्त्र ( ऋशेद ३ ६२, १० ) भागे उद्धुत किया गया है । 
+ गत सन्दर्भ के साथ यह सर्ण्ल प्रस्तुत ग्रन्थ के चतुर्थ भाग मे उद्घृत 
किया गया है। 
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५, उसने 'वाच! से उसके संसार स्वरूप जर्लों की रचना की। वाच्‌ उसका 
हुआ : उसकी रचना हुई | वह उन सभी में व्याप्त हो गया जिनका अस्तित्व 
था। यतः वह सर्वत्र व्याप्त ( आम्योत्‌ ) हुआ, अतः जर्ों को आपः कहा 
गया । यत्तः उसने सबको आच्छादित ( अबृणोत््‌ ) कर छिया, अतः उसे 
धार! कहा यया। ३०. उसने कामना की कि 'इन जर्लों से मेरी सन्ततिवृद्धि 
हो! । त्रिगुणास्मक वेद्क-विज्ञान सहित उसने जलेों में श्रवेश किया । उससे 
एक भण्डे की उप्पत्ति हुईं। उसमें उसने प्राण का संचार किया; और कह्दा 
“उसका अस्तित्व हो, उसका पुनः अस्तित्व हो ।!” हसी से सर्वप्रथम पवित्न 
विद्या, त्रिगुणास्मक चेंदिक विज्ञान का सृजन हुआ | इसीलिये मनुष्य यह 
कहते हैं कि 'इस विश्व में पवित्र विद्या ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुई। साथ 
ही, यह पवितन्न विद्या ही थी जो उस सम्मुख पुरुष से रुजित हुई और 
इसीलिए इसकी उसके मुख के रूप में रचना हुई। इसीलिये किसी वेद- 
विद्‌ व्यक्ति के लिये यह कहा जाता है कि, “वह भ्रप्मि के समान है, क्योंकि 
यह पवितन्न विद्या अप्नि का मुख है? ।” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २, ३, १०, $ ) के निम्नोद्दुत स्थल का संक्षेप में यह 
कथन है कि वेदों की स॒ष्टि सोम के पश्चात्‌ हुई 


प्रजापति: सोम॑ राजानम्‌ अस्जत। त त्रयो वेदाः अन्बू अरृज्यन्त | 

“प्रजापति ने राजा सोम की रचना की, उचछ्के बाद तीन वेदों की 
सृष्टि हुई ।? 

एक अन्य स्थर (३, ३, २, १ ) पर यही ब्राह्मण देदों को प्रजापति से 
निष्कृष्ट बताता है ( प्राजापत्यो वेदः ) | 

शतपथ बालह्यणु:---शतपथ ब्राह्मण के निम्नोद्धत स्थक ( ३४. ५, ४, 
१०नवब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌, रुअर का संस्करण, प्ृू० ४७५, और आपके 
अनुवाद का ही प्ृ० १७९ ) के भनुसार वेद्‌ तथा अन्य शासत्र भी, ब्रह्म 
के निश्चवास हैं * 


स॒ यथा आद्रिघाग्नेर अभ्याहितात्‌ प्थग्‌ धूमाः विनिश्चरन्ति 
एवं वे अरेपस्यथ महतो भूतस्य निश्वसित्म्‌ एतदू यद्‌ ऋगवेदो 
यजुर्वेद': सामवेदो5थवोद्धिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिपद्‌ 
'छोकाः सूत्राण्यू अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सबौणि 
निश्वसितानि । 

“जिस प्रकार भीगी रूकड़ी द्वारा जलायी गयी अप्नि से विभिन्न प्रकार 
का धूओँ उठता है, उसी प्रकार इस महान भूत ( ब्रह्म ) के श्वास से ऋग्वेद, 


श्र वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध, 


यर्जुवेद, सामवेद, भथर्वान्विरसादि, ( अथर्ववेद ), इतिद्दास, पुराण, विद्यार्ये, 
उपनिपद्‌, छोक, विभिन्न प्रकार की व्याख्याये, उत्पन्न होती है--भर्थात्‌ यह 
सब उसके निश्वास हें ।? 


यह कुछ कौतृहरुवर्धक ही है कि इस स्थरू पर वेढों को सूत्रों 
इत्यादि जैसी कुछ अन्य कृतियों के समकज् रकक्‍पा गया है, जब कि ( जैसा 
हम णागे देखेंगे ) बाद के लेखकों ने इनका इन कृतियों से विभेद किया है । 
इन लेखर्को ने चेंटों ( जिनके णन्‍्तर्गत ब्राह्मण थौर उपनिपद्र भी था जाते 
हैं) को अपौरुषेय जोर चुटि-रहित माना है, जब कि जन्‍्य श्रकार की उक्त 
क्ृतियों को पौस्पेय और केचछ मानवों की ऐसी रचनायें माना हू जिनका 
स्वनत्न रूप से कोई प्रमाण नहीं दे । 


ब्रुद्दारण्यक उपनिषद्‌ (६ २, ८) में एसा कथन द्व कि प्रजापति 
( जिसे स्त्यु के साथ समीकृत कहा गया ह्ठु ) ने बाच! को उस्पन्न ऊिया 
और भात्मा के साथ उसके द्वारा उन समस्त पदार्थों को उत्पन्न क्रिया जिनके 
छन्तर्गत वेद भी जा जाते हैं : 


स तया बाचा तेन आत्मना इदं॑ सवम्‌ अस्जत यदू इदं किन्् 
ऋतचो यजूपि समानि छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजा: पशून्‌ | 

“उस चाच जीर भात्मा से उसने उन सबको रचा, जिनके अन्तर्गत ऋक, 
यजु', साम, छुन्द, यज्ञ, प्रजा भौर पशु, सब जा जाते हैं?” । 

ओीर शतपथ ब्राह्मण १४. ४, ३, १२ (तु० की० बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ 
4. ७, ७ ) में ऐसा कथन है : 


त्रयो बेदाः एते एबं। बागू एवं ऋग्वेढ़ों मनो यजुर-वेदः प्राण 
सामवेद. | 


“तीनों वेदों को इन चस्तुरओं से समीकृत किया जा सकता है - वाणी, मन 
और प्राण । वाणी ऋग्वेद, मन यजुर्बेद, और प्राण सामवेद है ।” 


शत्तपथ ब्राह्मण ( ७, ५, २, ७२ ) के निम्नोद्धत स्थल पर चर्ठों की उत्पत्ति 
का एफ सवधा समिन्न वणन मिलता है 


समुद्रे वा सदने सादयामि” इति। मनो वे समुद्रः | मनसो वे 
समुद्राद्‌ वाचाउभ्या देवास त्रयी बिद्यां निरखनन्‌। तद एप सछोको5- 
भ्ठुक्त, ये ( यत्‌ १ ) समुद्राद्‌ निरखनन्‌ ठेवास तीवणामिर अश्रिमिः | 
सुंदेवो अद्य तद्‌ विद्याद्‌ यत्र निर्वषण दधुर! इति | मनः समुठ्रो वाक्‌ 
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तीदणाउश्निस्‌ त्रयी विद्या निवेपणम्‌ | एतदू एप श्लोकोउस्युक्त | मनसि 
तां सादयति । 


« पड तुम्हारे सदन को समुद्र में स्थित करता हूँ? ।* मन ही समुद्र है । 
चाग-रूपी कुदाली द्वारा देवों ने मन रूपी समुद्र से त्रयी विद्या का उत्खनन 
किया । इसलिये यहाँ इस श्लोक का उच्चारण किया गया है; 'आज उस 
उज्ज्वल देवता को यद्द जानना चाहिये कि उन्होंने उस हृवि को कहाँ रखा 
था जिसका देवों ने तीचण कुदालियों से उत्खनन किया । मन ही समुद्र दै 
वाक ही तीचण कुदाली है; और त्रयी विद्या हवि है। इसी के सन्दर्भ में 
उक्त श्लोक का उच्चारण किया गया है । वह्द उसे मन में स्थित 
करता है ।” 


एक दूसरा स्थल तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ३९, १ ) से लिया गया है 
जिसमें वेदों को 'प्रजापति की दाढ़ी का वालः कहा गया है ( प्रजापतेर व 
एतानि श्मश्रणि यद्‌ वेद: )। फिर भी, इसके उगने की पद्धति को पाठक 
की कहपना पर छोड़ दिया गया है । 

इसी वाह्मण के एक अन्य ( २. 4, 4, ५ ) स्थल पर 'वाच! को वेदों की 
माता कहा गया है 

बाग अश्षरम्‌ प्रथमजा ऋतस्य वेदानाम्‌ माता अम्रतस्य नासिः | 
सा नो जुषाणा उप यन्नमम्‌ आगाद्‌ अबन्ती देवी सुहवा मे अस्तु | याम्‌ 
ऋषयो मंत्र-कृतो मनीपिणः अन्बछन देवास तपसा श्रमेण | 

“वाणी ( वाच्‌ ) एक अनश्वर पदार्थ है जो 'ऋत?” से सर्वप्रथम उत्पन्न 
हुआ। यही वेदों की माता और अमृत की नाभि है। हम लोगों पर प्रसन्न 
होकर वह यज्ञ के पास आयी। रक्षा करनेवाली यह देवी मेरे आवाहन को 
'खुनने के लिये तत्पर 'रहे--यह देवी जिसे मंत्रों की रचना करनेवाले 


मनीषियों तथा देवों ने तपस्या और अ्रमपूर्वक की गई भक्ति से श्राप्त 
किया ॥? 


१” इस भत्र की, जो कि वाजसनेयि सहिता १३. ५३ से लिया गया है, 
निम्नलिखित व्याख्या के लिये में प्रोफेसर ऑफरेख्त का आभारी हूँ। यह शब्द 
पवित्राजि को स्थित करने के लिये अग्नि चेत्य के निर्माण के समय ईंटो को 
सम्बोधित किये गये हैं। यत ईंटो को अलग अलग “अपस्या” कहा गया है 
( जिसका अर्थ “प्रभावशाली” है, किन्तु जिसे च्रुटिपूर्वक “अप! से ध्युत्पन्न मान 


लिया गया है ) अतः उन्हे इस प्रकार सम्बोधित किया गया है मानो उन्हे जल के 
विभिन्न भागो पर रखा जा रहा हो । 


१ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


खंड २--विष्णु, भागवत और माकण्डेय पुराणों, हरिवंश, तथा 
महाभारत के अनुसार चेदो की उत्पत्ति; बेदी का शाभ्वतत्व; 
इनके सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की उक्तियाँ। 


विप्णु जौर भागवत पुराणों में वेदों की उत्पत्ति के विषय में एक सर्वथा 
भिन्न परम्परा मिलती है जहाँ यह कथन है कि चतुरानन श्ह्मा ने अपने 
विभिन्न मु्खों से इनकी रचना की । विप्णु पुराण (१ ७, ७४-७७ ) में 
ग्रह कथन दै : 

गायत्र च ऋचश चेव त्रिवृत-साम-रथन्तरमू | अग्निप्रोमं च॑ 
यज्ञानां निर्मे प्रथमाद्‌ मुखात्‌ | यजूपि त्रेट्टमं छन्दः स्तोम॑ पद्चदर्शं 
तथा । ब्रृहत्‌ साम तथोक्थ्यं च दक्षिणाद अख्रजद मुखात। सामानि 
जगती-छन्द' स्तोम सप्तदर्श तथा | वरूपम्‌ अतिरात्र च पश्चिमाद्‌ अस- 
जद्‌ मुखात्‌ | एकविंशम्‌ अथवोणम्‌ आप्रोयोमाणम्‌ एवं च | अनुष्टभ स 
वबराजम उत्तराद्‌ असजद मुखातू। 

“अपने पूर्वमुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋक्‌, त्रिव्त्‌ सोम, रथन्तर भर 
अप्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया । दक्षिण मुख से यजु:, त्रेष्ट प्‌ छुन्द, पद्चदश 
स्तोस, बृहस्साम तथा उकथ की रचना की । पश्चिम मुख से साम, जगती छुन्द, 
सप्तदश स्तोम, चेरूप, भोर अतिरात को उत्पन्न किया। तथा उत्तरमुख से 
इन्हों ने एकविंशतिस्तोम, अथर्ववेद, अप्तोर्यामानू, भनुष्ट॒प्‌ छन्द जोर विराज 
को सृष्टि की ।? 

इसी प्रकार थोड़े विसेद के साथ भागवत्त पुराण (३. ११, ३४, ३७ ) 
में यह कथन है * 

कदाचिद्‌ ध्यायतः स्रष्टुर्‌ वेदाः आसंश्‌ चतुमुखात्‌ | कथ॑ स्नक्ष्याम्य 
अहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा। ““'ऋग-यजुः-सामाथवीख्यान्‌ 
वेदान्‌ पूवोदिभिर्‌ मुखः | शब्रम्‌ इच्यां स्तुति-स्तोमम्‌ प्रायश्ित्त व्यधात्‌ 
क्रमात्‌ | 

“एक वार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि, 'में पूर्व की भाँति सुब्यवस्थित 
रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करू ” उसी समय उनके चार 
सुर्खों से चार बेद प्रगट हुये। ***“*ब्रह्मा ने अपने पूर्च, दक्षिण, पश्चिम, और 
उत्तर के सुर्खो से क्रमश- ऋक, यजु., सपम और अथवन्‌ की रचना की 
तथा इसी क्रम से शख््र, इज्यां, स्तुति-स्तोम तथा श्रायश्रित्त को भी रचा ।” 


जौर ४र्थ्च श्लोक सें यह कथन है कि उनके ( ब्रह्मा के ) रोर्मों से 
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उत्णिक, स्वचा से गायत्नी, मांस से त्रिष्ट॒पू, स्‍्नाथु से अजुष्टुप, और अस्थियों 
से जगती छन्द उत्पन्न हुये ( तस्योष्णिण्‌ आसील लोमेभ्यो गाशयात्री च 
त्वचो विभो:। त्रिष्डुप्‌ मांसात स्नुतो5्नुष्ठुप्‌ जगत्यू अस्थनः प्रजापतेः)। 

इसी विपय पर माकंण्डेय पुराण ( ९९, १-७ ) में यह कथन 
मिलता है : 


तस्माद्‌ अण्डाद विभिन्नात्‌ तु त्रह्मणोडव्यक्त-जन्मतः। ऋतचो 
बभूव. प्रथमम्‌ प्रथमाद्‌ वर्दंनाद्‌ मुने। २. जवा-पुष्प-निभाः सचस्‌ तेजो 
रूपान्त-संहताः | प्रथक्‌ प्रथण विभिन्नाश्‌ च रजो-रूप-बहास्‌ू ततः | ३. 
यजूषि दक्षिणाद्‌ वक्‍त्राद्‌ अनिरुद्धानि काग्चनम्‌ | याहस्वण तथा-वर्णोन्‍्य्‌ 
असंहति-घराणि च । ४ पश्चिमं यद्‌ विभोर वक्त्रम्‌ त्रह्मण: परमेप्ठिनः । 
आविभूतानि सामानि ततश छुन्दांसि तान्यू अथ | ४. आथबंणम्‌ अशेष॑ 
च भृज्ञाज्नन-चय-प्रभम्‌। घोराघोर स्वरूप तदू आभिचारिक शान्ति- 
कप्र्‌ | 5 उत्तरात्‌ प्रकटीमूत बदनात्‌ तस्य वेधस' | सुख-सच्त्ब-तमः- 
प्रायं सौस्यासौस्य-स्वरूपवत्‌। ७. ऋचो रजो गुणाः सत्त्व यजुषां च गुणों 
मुने | तमो-गुणानि सामानि तमः-सत्त्वम्‌ अथवंसु । 

“जब उस अण्ड के भिन्न होने से अव्यक्त-जन्मा ब्रह्मा उत्पन्न हुये ( मनन 
4. ९, १२ ), तब उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रगट हुआ जो जपा-पुष्प की 
भाति तेजरूप, अन्त-संहत, परस्पर भिन्न, तथा रजोगुण से थुक्त था। उनके 
दक्षिण खुख से कचन-वर्ण यजुर्वेद जनिरुद्ध भाव से चहिंगत हुआ । 
परमश्रेष्ठ ब्रह्मा के पश्चिम सुख से सामन्‌ तथा छन्द्‌ उत्पन्न हुये । वेधस्‌ (अह्या) 
के उत्तर मुख से उच्चाटनादि अभिचारीय भत्रों से युक्त, शान्तिकारक, घोर रूप, 
भोरे जौर अञ्नन के समूह के समान कृष्णवर्ण, सुख, सत्व और तमो बहुल, 
सौम्य और असोस्य रूपी, अशेष अथवेण प्रगट हुआ । समस्त ऋक रजोगुण- 
युक्त, समस्त यजुः सतोगुण-युक्त, समस्त साम तचमोथ्रुण-युक्त, और समस्त 
अथवर्व सत्व तथा तमोगुणात्मक है ।? 


हरिविश--हरिवंश के प्रथम अध्याय के १९वें और ००वें छोक में अहम 
द्वारा वेदों की सृष्टि का जो संक्षिप्त विवरण मिलता है वह इस भ्रकार है : 

ऋ"ो यजूंषि सामानि निमर्मेमे यज्ञ-सिद्धये | साध्यास्‌ तेर अयजन्‌ 
देवान्‌ इत्यू एबम्‌ अनुशुश्रुम । 

“फिर ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिये ऋक, यजुए, और साम का निर्माण 
किया । तदनन्तर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताभों को प्रगट किया, 
ऐसा हमने सुना है ।”? 


| 


१६ वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


हरिवंश के ही एक भन्‍्य स्थद पर इसी घटना का निम्नलिखित चर्णन 
मिछता है * 
3५ गेच पे गे 
ततो5खजद थे त्रिपदाम गायत्री बेद-सातरम | अकरोच्‌ चंच चतु 
वेदान गायत्रि-सम्भवान्‌ ( दरिवंेश--र- १४, २७ ) 
“छोकों की रचना करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 'विदुमाता, त्रिपदा गायत्री की 
सृष्टि की, और फिर उन्होंने गायत्नी से प्रगट हुये चारों वेदों का सकछन 
किया ।? ?? 


इसी अन्य में कुछ जोर जागे इसी स्थरछ को निम्नोद्धत रहस्पास्मक रूप 
से विकसित्त क्रिया गया है « 


समाहित-मना ब्रह्मा मोक्ष-प्राप्तेन हेतुना | चन्द्र-मण्डल-संस्थानाज 
ज्योतिस-तेजो महत्‌ तठा । प्रविश्य हृदय क्षिप्रं गायत्रया: नयनान्तर । 
गर्भस्य सम्भवो यश्‌ च चतुधों पुरुपात्मकः । ब्रह्म-तेजोमयोड्व्यक्त 
शाख्वतोड्थ ध्रुवोडब्ययः | न चेन्द्रियगुणर युक्तो युक्तस तेजोी-गुणेन च | 
चन्द्रांश-विसल-प्रस्यो भ्राजिप्णुर वर्ण-संस्थित' | नेत्राभ्यां जनयद देव 
ऋयग-बेदं यजुपा सह | सामवेद॑ च जिह्ाग्राद अथवोण च मूद्धंत' । 
जात-मात्रास्‌ तु ते वेदाह क्षेत्र विन्दन्ति तत्त्वतः। तेन वेदत्वम आपन्ना 
यस्मादू बिन्‍्दन्ति तत्‌ पद्म । ते खजन्ति तदा बेदाः त्रह्म पूर्व सना- 


तनम्‌ | पुरुष दिव्य-रूपास स्थ' सवेरे भावर मनो-भव. ( हरिवंश छु० 
३, १७, ४४-७० ) 


“संसार के मोक्ष के लिये ब्रह्मा ने चान्द्रमण्डल से उद्धन तेजरूप धारण 
करके ध्यानमग्न होकर गायन्नी के नेत्नों के बीच से उसके हृदय में प्रवेश 
किया । तद्ुपरान्त उससे ( गायत्री से ) चतुरूप पुरुष उत्पन्न हुआ जो घह्मा के 
समान तेजपूर्ण, अव्यक्त, शाश्वत, कूटस्थ और अव्यय, तथा तेजोगुण से युक्त 
था । उसकी कान्ति चन्द्रमा की फिरणों के समान चिमछ भौर उज्ज्वल थी, और 
बह छोहित शुद्ध भादि चर्णा में स्थित था | उस देवता ने अपने नेन्नों से ऋग्वेद 
और यजुर्वेद को, जिद्ना के अग्नभाग से सामचेद को, और मूर्घा से जथर्वचेद को 
प्रगट किया | ग्रगट होते ही यह वेद अपने अपने क्षेत्र का तत्वतः चेदन 
(उपलब्धि) करने छगे, इसलिये इन्हें 'वेद' संज्ञा प्राप्त हुई। ये उस ब्रह्म पद्‌ का 





3) यही शब्द ( गायत्री वेद मातरम्‌ ) महाभारत (३ २००, ८३ ) में 
भी मिलते हैँ, और ऊपर उद्धृत तैत्तिरीय ब्राह्मर के स्थल पर वाच्‌ के लिये 
भी यही व्यवहृत हुये हैं । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ; १७ 


वेदन ( छाभ ) करते हैं इसलिये भी वेद कह्ठछाते हैं । तदुपरान्त यह वेद उस 
दिव्य, पुरुष-र्प, सनातन ब्रह्म को अपने-अपने मानसिक भावों के अज्लुसार 
उत्पन्न करते हैं ।” 

में इसी गन्धथ के एक बाद के अंश से दूसरा स्थल ( ३. ३३६, ७-११ )» 
उद्छ्त करता हूँ । जब चह परमात्मा विश्व की सृष्टि करने के डिये भ्रवृत्त 
हुआ तो उसके मुख से हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति उत्पन्न हुये। उस 
परमात्मा ने प्रजापति से अपना विभाजन करने के लिये कहा, किन्तु उन्हें 
अपना विभाजन करने की पद्धति के विषय में महान संशय था । तदुपरान्त 
भागे का विवरण इस प्रकार है : 

इति चिन्तयतस्‌ तस्य “ओम” इत्यू एबोत्थितः स्वरः | स भूमाव्‌ 
अन्तरिक्ते च नाके च कृतवान्‌ स्वनम्‌। त॑ चेवाभ्यसतस्‌ तस्य मनः- 
सारमयम्‌ पुनः | हृदयाद्‌ देव-देवस्य वपटकारः समुत्थितः | भूम्यन्तरीक्ष- 
नाकानाम्‌ भूयः स्वरात्मकाः पराः | महास्म्ृतिसयाः पुण्याः महाव्याहृत- 
योडभवन्‌ । छुन्दसाम्‌ पश्रवरा देवी चतुर्विशाक्षराउभवत्‌ | तत-पढ 
संस्मरन्‌ दिव्यम्‌ सावित्रीम्‌ अकरोत्‌ प्रभुः। ऋक-सासाथव-यजुषश्‌ 
चतुरो भगवान्‌ प्रभुः। चकार निखिलान वेदान ब्रह्म-्युक्तेन कमेणा | 

“जब वह इस प्रकार चिन्तन कर रहे थे तो उनके मुख से 3: स्वर 
उच्चरित हुआ जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग के बीच प्रतिध्वनित हुआ । इस 
प्रकार 3» का जप करते हुये देवाधिदेव ( प्रजापति ) के हृदय से पुनः उनके 
मन का सारभूत “'वषट्कार? उत्पन्न हुआ। तदुपरान्त भूमि, अन्तरिक्ष, और 
स्वर्ग से ध्वनि के रूप में चद् तीन पवित्र महाव्याहतियाँ ( भूः, भरुवः, स्वर ) 
प्रकट हुईं जो महास्म्ृतिमयी हैं । तदनन्तर छन्दों में श्रेष्ठ देवी गायन्नी उत्पन्न 
हुई जो २४ भक्तों से युक्त हैं। ब्रह्मा ने उस पद का स्मरण करके दिव्य 
साविश्नी-मन्त्र को प्रगट किया । फिर प्रतिभाशाली भगवान्‌ प्रजापति ने ब्रह्म- 
युक्त कम के द्वारा ऋक, साम, अथर्व, यजुः नामक चारों वेदों का पूर्णतया 
प्रादुर्भाव किया ।” ( देखिये भागवत पुराण, १९, ६, ३७ और बाद, भी जिसे 
थागे के पृष्ठों में उद्दत किया गया है ) | 


यहाभारत /--महाभारत के एक स्थछ पर ऐसा कथन है कि सरस्वती 
और वेदों का अच्युत ( विष्णु ) ने अपने मन से रुजन किया : सरस्वती 
च्‌ वेदांश्‌ च मनसः सस्जेडच्युतः ( ६. ६७, ६)। एक अन्य स्थल 
( १२. ३४०, ५६ ) पर, उपरोद्छत तैत्तिरीय ब्राह्मण, महाभारत (३. २००, 
<३ ), और हरिवंश के विचारों के अनुरूप ही सरस्वती को वेदों की माता 
कहा गया है : 


र्‌ आओ० सू० 


श्प चेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्नड 


वेदानाम मातर॑ पश्य मत-स्थाम्‌ देवी सरस्वती | 

“बेदों की माता सरस्त्रती मेरे मीतर विराजमान हैं. उनका दर्शन करूँ 7? 

मनु :--प्रस्तुत अन्थ के प्रथम भाग में उदष्टत मनुस्झ्ृति (१२, ४९-००) 
के अनुसार अन्य व्यक्तियों छौर पदार्थों के साथ-साथ वेद भी सत्वगुण की 
द्वितीय गति हैं; जब कि ब्रह्मा को सघ्वगुण की प्रथम गति के रूप में वर्दों से 
श्रेष्ट स्थान प्रदान किया गया है । इस स्थछ पर कुछछक ने बेद शब्द की 
इस प्रकार व्याख्या की है * वेदाभिमानिन्यश्‌ च देवता: विग्रहव॒त्य- 
इतिहास-प्रसिद्धा:, अर्थात्‌ “वेदों की अध्यक्षता करनेवाले वेदाभिमानिययों 
तथा देवतार्ों की इतिहास में प्रसिद्धि है! 


खंड ३--बश्राह्मणो तथा अन्य कृतियां के ऐसे स्थल जिनमे 
वेदों को समस्त भूतों का स्लोत ओर अनन्त तथा 
शाश्वत कहा गया है। 


इस प्रकार का सर्वप्रथम स्थल में शतपथ ब्राह्मण (१०८ ४, २, २१-२३ 
से उद्छत कर रहा हूँ: 


अथ सवोणि भूतानि पर्येक्षत्‌। स त्रय्याम्‌ एवं विद्यायां सबीणि 
भूतान्यू अपश्यत्‌ | अत्थ हि सर्वेपां छन्दर्सा आत्मा सर्वपां स्तोमाना 
सर्वषाम्‌ प्राणानां सर्वेपां देवानाम | एतद्‌ वे अस्ति | एतद्‌ लय अमृतम्‌ | 
य॑ंद्‌ हृय अम्ृतम्‌ तद्‌ हय अस्ति | एतद्‌ उ तदू यदू मत्यम््‌ | २९. स ऐश्षत 
प्रजापति: “त्रय्यां वाब विद्यायां सबोणि भूतानि। हन्त त्रयीम्‌ एव 
विद्याम्‌ आत्मानम्‌ अभिसंस्करवे” इंति । ३३. स ऋचो व्योहत्‌ | द्वादश 
बृहती-सहस्लाण्य एतावत्यो ह ऋचो या: प्रजापति-सष्टास तास त्रिंशत्तमे 
व्यूहे पह्लिप्व्‌ अतिप्ठन्त। ताः यत्‌ त्रिशत्तमे व्यूहेंडतिछ्ठन्त तस्मात्‌ 
त्रिंशद्‌ मासस्य रात्रयः | अथ यत्‌ पड्िपु तस्मात्‌ पाडु- प्रजापति: | ताः 
अष्टाशतं शतानि पडः्तयो5भवन्‌ | 


“तब उसने समस्त भू्तों का भवलोकन क्रिया । उसके बाद उसने समस्त 
भूतों का त्रयी विद्या में दर्शन किया, क्‍योंकि समस्त छुन्दों, समस्त स्तोर्मों, 
समस्त प्राणों और समस्त देवों की आत्मा इसी में निहित है। इसका ही: 
चास्तविक भस्तित्व है ।** यही भम्दत है : क्योंकि जो अमृत होता है वास्तव 


काजल 





3) 'सबंदा विद्यतेश, भाष्यकार | 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार , १६ 


में उसी का अस्तित्व होता है | यही वह है'जो मत्य भी है ।?? प्रजापति ने, 
यह इच्छा की : समस्त भूत त्रयी विद्या में ही हैं? : भतः झुसे त्रयी विधा 
के रूप में ही अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिये। उसने ऋग्वेद के 
श्लोकों को व्यवस्थित किया। प्रजापति द्वारा सुज्ित बारह सहस्र 'बहतियाँ? 
तथा इतने ही ऋक्‌ मन्त्र तीखे वर्ग में पद्धि-बद्ध. प्रतिष्ठित हुये । यतः वे 
तीसवें वर्ग में प्रतिष्ठित हुये भतः एक मास में तीख रात्रियाँ होती हैं । यत. वे 
पद्डिबद्ध प्रतिष्ठित हुये भतः प्रजापति को पाक कहते हैं । इनसे अट्ठारह सौ 
पढ़ियाँ हुईं ।” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १२, ९, १ ) से उद्छत एक दूसरे स्थल पर 
तीनों चेदों को क्रमशः मूर्ति, गति, और तेज, कहा गया है : 


ऋग्भ्यो जाताम्‌ सबंशो मूत्तिम्‌ आहुः सर्वा गतिर्‌ याजुषी 
शश्वत्‌ | सब तेज: साम-रूप्ये ह शश्वत्‌ | 

“उन्तका कहना है कि समस्त मूत्तियाँ ऋक मन्त्रों से उत्पन्न हुई; 
गति सद्देव यजुः से सम्बद्ध होती है, ओर समस्त तेज सामरूप होता है।” 

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि मनु ( १. २१ ) ने समस्त भूर्तों के नाम, 
काय, कौर स्थिति को बेद के शब्दों से निर्मित माना है। विष्णु पुराण ( १. ५, 
६४-६७ ) में भी इसी प्रकार का कथन है : 


नास रूप॑ च भूतानां कृत्यानां च॒ प्रवत्तनं। वेद-शब्देभ्य एवादी 

डेबादीनां चकार सः | ऋषीणां नामघेयानि यथा वेद-श्रुतानि बे | यथा 
नियोग-योग्यानि सर्वेषाम्‌ अपि सोडकरोत्‌ | 

“आरम्भ में उसने देवों तथा अन्य भूर्तों के नाम, रूप, और कार्यों का वेद 
के शब्दों से ही निर्माण किया । उसने वेदों के अनुसार और उनके अपने-अपने 
पर्दों के उपयुक्त समस्त ऋषियों का नामकरण किया ।”? 

महाभारत ( १९. २३२, २४-२६ ) में भी इसी विचार की पुनरावृत्ति 
मिलती है : 


ऋषयस्‌ तपसा वेदान्‌ अध्येषन्त दिवानिशम्‌ | अन-आदि-निधना 





१३ इस पर भाष्यकार इस प्रकार टीका करते हैं: 'यच च मत्य॑ंग मरण- 
धर्मकप्‌ मनुष्यादि तद्‌ अप्य एततु त्रयी-भुतम्‌॒ एवं । अतो मर्च्यामृतात्मकं 
सव जगद अत्व्रान्तर्भृतम ।” अर्थात्‌, जो मत्य॑ है, जेंसे मानव जाति इत्यादि, 
वह भी त्रयी विद्या है। अत त्रयी विद्या के अन्तर्गंत मत्यं भौर अमत्य॑ दोनो 
ही आ जाते हैं । 


२० वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


हि. 


विद्या वागू उत्सष्टा स्वयम्भुवा। आदी वेदसयी दिव्या यतः सवोः 
प्रवृत्तयः | ऋषीणाम्‌ नामथेयानि याश्‌ च वेढेपु सष्टयः:। नानारूप च 
भूतानाम्‌ कर्मणा च अवत्तेयन्‌ (प्रवत्तेनम्‌ १) वेद-शब्देभ्य एवादी 
निर्मिमीते स ईश्वरः | 

“तप के प्रभाव से मद्दर्षियों ने दिन-रात वेदों का अध्ययन किया। धारम्स 
में आदि-भन्त से रद्दित विद्या” रूपी वाणी का ब्रह्मा ने सर्वप्रथम उच्चारण 
किया : उसी से समस्त क्रियायें उत्पन्न हुईं। ऋषियों के नाम, वेदोक्त सष्टि- 
क्रम के अनुसार रचे हुये सभी पदार्थों के नाम, और प्राणियों के विविध सूप 
तथा उनके कर्मों के विधान की, कादिकालरू में, प्रजापति ने वेदोक्त शब्दों 
के अनुसार ही रचना की ।” 

ऋक्‌ संहिता और तैत्तिरीय सद्दिता के अपने छपने भाष्यों मे सायण 
और माधव का मन्नछाचरण इस प्रकार दे * 

यस्य निश्च्चसितं वेदाः यो वेदेभ्योडखिलं जगत्‌। निर्मम तम्‌ अहं 
बन्दे विद्या तीर्थम महेखरम | 

“मे उस चिद्यातीर्थ महेश्वर की बन्दुना करता हूँ जिनका श्वास ही चेद है, 
क्षीर जिन्होंने वेदों से अस्ििल जगत की रचना की है ।” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३, १०, ११, ३ ) का निम्नलिखित स्थल वेदों को 
विस्तार में अनन्त सानता है : 

भरहाजो हू त्रिभिर आयुभिर ब्रह्मचय्येम्‌ उबास। तं ह जीर्णि 
स्थविरं शयानमू इन्द्र” उपत्रज्य उबाच। भरद्वाज यत्‌ ते चतुथम्‌ आयुर 
द्यां किम््‌ एतेन कुस्यो.? इति | “ब्रह्मचय्येम्‌ एवं एनेन चरेयम? इति है 
उवाच ॥ ४. त ह त्रीन्‌ गिरि-रूपान्‌ अविज्ञातान्‌ इव दर्शयाग्वकार । तेपां 
हू एकेकस्माद्‌ मुष्टिप्‌ आददे। स हू उबाच 'भरदह्ाज” इत्यू आसन्त्य । 
वेदा: वे एते। अनन्ताः वे वेदाः। एतदू वे एतैस्‌ त्रिभिर आयुर्भिर 
अन्ववोचथा:। अथ ते इतरदू अननूक्तम्‌ एवं। एहि इमं बिद्धि। अब 
वे सव-विद्या' इति | ५ तस्में ह एतम्‌ अम्निम्‌ सावित्रमू उबाच | त॑ स 
विदित्वा अम्ृतो भूल्वा स्वर्ग लोकम्‌ इयाय आदित्यस्य सायुज्यम्‌ | 





१४ जे ही रू न डे 
तेत्तिरीय संहिता के अपने भाष्य अथवा वेदार्थ प्रकाश में, जिसका में 
आगे उद्धरण हुगा, माधवचायय ने इस पक्ति को उद्धृत करते हुये “विद्या? के 


स्थान पर 'नित्या” पाठ माना है। सम्भव है उन्होने उस पक्ति को किसी अन्य 
भ्रन्थ से लिया दो । 
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अमृतो ह्‌ एवं भूत्वा स्वर्ग लोकम्‌ एत्यू आदित्यस्य सायुज्यम्‌ यः एवं 
वेद। एपा उ एव त्रयी विद्या | $- यावन्तं ह वे त्रय्या विद्या लोक॑ जयति 
तावन्तम्‌ लोक॑ जयति यः एव वेद | 

“परद्वाज भपन्ती तीन भआयुर्यो तक ब्रह्मचयं अवस्था में रहे । जब वह 
चूद्ध और जी हो कर शयन कर रद्दे थे तब हन्द्र उनके पास जाकर बोले 
'हे भरद्वाज यदि में तुम्हें चतुथ जोवन प्रदान करूँ तो तुम उसका क्या करोगे १! 
उन्होंने उत्तर दिया, 'में बरह्मचयं जीवन ही ध्यतीत करूँगा ।! इन्द्र ने उन्हें 
तीन परत रूपी पदार्थ दिखाये जो अज्ञात थे। उनमें से श्रत्येक से उन्होंने 
एक-एक मुद्दी पदार्थ लेकर भरद्वाज को सम्बोधित करते हुये कहा, “यह वेद हैं। 
चेद अनन्त हैं जौर तुमने अपने तीन जीवरनों में जो कुछ अध्ययन किया है वह 
यही है । किन्तु कुछ अन्य वात भी ऐसी है जिसका तुमने अध्ययन नहीं किया; 
अतः अब उसको सीखो | यही स्व विद्या है ।! उन्होंने भरद्वाज को यह 
भग्नि-साविन्न बताया । एसे जानकर भरद्वाज अमर होकर सूर्य के साथ 
सायुज्य ग्राप्त करने के छिये स्वर्ग छोक चले गये। यही त्रयी विद्या दे जो 
ऐसा जानता दे वह उतने विज्ञाक लोकों को विजित कर लेता है जिन्हें वह 
श्रयी चिद्या से प्राप्त करता है ।” 


तेत्तिरीय संहिता ( ७. ३, १, ४ ) का एक स्थछर स्थिति को कुछ मिन्न 
रूप से प्रस्तुत करता है : 

अथ ब्रह्मा ( ऋह्म-बादिनो ? ) वदन्ति परिभिताः वें ऋचः परिसि- 
तानि सामानि परिसितानि यजूंषि अथ तस्य एव अन्तो नास्ति यदू बह्म | 

“ब्ह्मवादी ऐसा कहते हैं कि 'ऋक परिमित है, साम परिमित है, यज्ञः भी 
सीमित है, किन्तु ब्रह्मचिद्या का कोई अन्त नहीं ॥” 


विष्णु पुराण :--विष्णु पुराण के तृतीय अंश के छुटवें अध्याय के भन्त में 
चेदों की चिरन्तनता के सम्बन्ध में निम्नलिखित उक्ति मिलती है 

इति शाखा: प्रसंख्याताः शाखा-भेदास तथेव च। कत्तीरश चेव 
शाखानाम्‌ भेद-हेतुतल्‌ तथोदितः । स्वे-मन्बन्तरेष्व एवं शाखा-भेदाः 
समाः स्घताः | आ्राजापत्या श्रुतिर नित्या तद-विकल्पास त्व इमे हछिंज | 


“इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों को शाखा, शाखाओं के भेद, उनके रचयि- 
तार्थों, तथा शाखा भ्रेदों के कारणों का चर्णन किया । समस्त मन्वन्तरों में इसी 
अकार एक समान शाखा भेद रहते हैं । हे द्विज ! प्रजापति ब्रह्मा से प्रगट होने 
वाली श्रुति तो नित्य है, और ये उसके विकरुप मात्र हैं।”? 


श्२ वेदों की उत्पत्ति, उत्यादि, से सम्बद्ध 


इसी ग्न्थ के एक अन्य स्थल पर विष्णु को वेदों के साथ समीक्ृत किया 
गया है । 

स ऋड़-मयः स साममयः स चात्मा स यजुमेयः | ऋग-यजुः-साम- 
सारात्मा स एवात्मा शारीरिणाम। स भिद्यते वेह्सयः स बेदं करोति 


भेदेर बहुमिः सशाखम्‌ | शाखा प्रणेता स समस्त-शाखाः ज्ञान स्वरूपो 
भगवान्‌ अनन्तः ( विष्णु पघु० ३. ३, ३०-३१ ) | 


“बह सर्वात्मा ऋछय, साममय, और यज्ञुम॑ंय दे। ऋक्‌, यज्ञ, साम 
के सार से निर्मित वह समस्त शारीरधारियों की जात्मा है। वेदों ही से 
निर्मित वह विभक्त है और वही वेद और उसकी शाखाओं का निर्माणकर्तता 
है। समस्त शाखाओं का रचयिता होते हुये वह असब्न भगवान्‌ उनकी 
सम्पूर्णता तथा ज्ञान स्वरूप है ।” 


खण्ड ४-वेदो की प्रशस्ति करनेवाले शतपथ ब्राह्मण ओर भमजुस्म्॒ति 
के स्थल, तथा साथ ही साथ, मु और अन्य 
लेखकों की कुछ भिन्न उक्तियाँ। 


वेदाध्ययन सम्बन्धी निम्नलिखित स्तुति शतपथ ब्राह्मण ( ११. ५, ६, १ 
और वाद ) से ली गई है : 


पत्च एव महायज्ञा: | तान्य एवं महासत्राणि भूत-यज्ञो मनुष्य-्यज्ञः 
पिठृ-यज्रो देव-यज्ञो अद्य-यञ्चः इति | २. अहर्‌ अहर्‌ भूतेभ्यो वलिं हरेत्‌ | 
तथा एतम्‌ भृत-यज्ञे समाप्नोति | अहर्‌ अहर्‌ दद्याद्‌ आ उद-पात्रात्‌ तथा 
एतम्‌ मनुष्य-यज्ञ समाप्नोति | अहर्‌ अहः स्वधाकुयौद्‌ आ उद-पात्रात्‌ 
तथा एतं पिठ-यज्ञ समाप्नोति | अहर्‌ अहः स्वाहाकुयोद्‌ आ काछ्ात््‌ 
तथा एत देव-यर्ण समाप्नोति | ३. अथ बअह्यम-्यज्ञ:। स्वाध्यायो थे बह्म- 
यज्नः | तस्थ वे एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागू एव जुहूरू मनः उपश्रच चल्लुर 
भुवा मेधा खुबः सत्यम्‌ अवश्नथः स्वर्गो लोकः उदयनम्‌ | यावन्त ह वे 
इमाम्‌ एथिवीं वित्तेन पूर्णा दुद लोक जयति त्रिस्‌ ताबन्त जयति भूयां- 
सं च अक्षय्य॑ थः एबं च विद्वान्‌ अहर्‌ अह. स्वाध्यायम्‌ अधीते | 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोड्वेतव्यः। ४. पय-आहुतयो ह वे एताः देवानां यद्‌ 
ऋच:। स य. एवं विद्वान्‌ ऋचो5हर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ अधीते पय- 
आहतिभिर्‌ एव तद्‌ देवांसू त्पयति | ते एन॑ र॒प्तास्‌ तर्पयन्ति योगक्षेमेण 
पम्राणेन रेतसा स्वोत्मना स्वोभक्‍िः पुण्यामिः सम्पद्धि.। घृतः कुल्याः 


रु 
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पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति | ५.आज्याहुतयों ह वे एताः देवानां यदूयजूषिं| 
स यः एवं विद्वान्‌ यजूंष्य अहर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ अधीते आज्यहुंतिमिर्‌ 
एब तदू देवांस तर्पयति ते एनम्‌ ठप्तास तर्पयन्ति योग-च्षेमेण इत्यादि | 
६. सोमाहुतंयो ह वे एताः देवानां यत्‌ सामानि। स यः एवं विह्ाच्‌ 
सामान्य अहर अहः स्वाध्यायम्‌ अधीते सोमाहुतिभिर एव तदू देवांस्‌ 
तपेयति इत्यादि | ७. मेद-आहुतयों ह वे देवानां यद्‌ अथवोद्धिरसः। स 
यः एवं बिद्वान्‌ अथवीज्धिरसो5हर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ अधीते मेद-आहइति* 
मिर एवं तद्‌ देवांस्‌ तपेयति इत्यादि। ८. सध्व-आहतयो हू वें एताः 
देवानां यद्‌ अनुशासनानि विद्या- वाकोवाक्यम्‌ इतिहास-पुरा्ण गाथा' 
नाराशंस्यः। स यः एवं विद्वान्‌ इत्यादि। &- तस्य वे एंतस्य त्रह्म- 
यज्नस्य चत्वारो बषटकाराः यद्‌ बातो बाति यदू विद्योतते यत्‌ स्तनयतिं 
यद्‌ अवस्फू्जेति | तस्माद्‌ एवं विद्वान्‌ बाते वाति विद्योतमाने स्तनयत्य्‌ 
अवस्फूजत्यू अधीयीत एवं बषट्काराणाम्‌ अछंबदकाराय | अति ह वे 
पुनर_ मृत्युम मुच्यते गच्छति अह्मणः सात्मताम्‌।स चेदू अपि प्रबलम्‌ 
इब न शक्लुयाद्‌ अप्यू एक देव-पदम्‌ अधीयीत एवं तथा भूतेभ्यो न 
हीयते | ( शतब्रा० ११. ७, ५, १०९ )॥ अथ अतः स्वाध्याय-प्रशंसा | 
प्रिये स्वाध्याय-प्रबचने भवतः | युक्तमनादँ भवत्यू अपराधीनो5हर अहर्‌ 
अथीन साधयते सुख स्वपिति परम-चिकित्सकः आत्मनों भब॒ति | 
इन्द्रिय-संयसश्‌ च एकारामता च॒ प्रज्ञा-इद्धिर यशो लोक-पक्तिः | 
प्रज्ञा बद्धमाना चतुरो धमीन्‌ ब्राह्मणम्‌ अभिनिष्पादयति ज्राह्मण्यम्‌ 
प्रतिरूप-चय्यी यशो लोक-पक्तिम्‌। लोकः पच्यमानश्‌ चतुर्भिर्‌ धर्मेर्‌ 
ब्राह्मणम्‌ भुनक्त्यू अचेया च दानेन च अज्येयतया च अबध्यतया च | 
२. ये ह वे के च श्रमाः इसे द्यावा-पृथिवी अन्तरेंण स्वाध्यायो ह एव 
तेषाम्‌ परमता काछ्ठा यः एवम्‌ विद्वान्‌ स्वाध्यायम्‌ अधीते | तस्मात्‌ 
स्वाध्यायोडघेतव्यः | ३. यद्‌ यद्‌ ह वे अय॑ छन्दसः स्वाध्यायम्‌ अधीते 
तेन तेन ह एवं अस्य यज्ञ-क्रतुना इष्टम्‌ भवति थः एवं विद्वान स्वाध्या- 
यम्‌ अधीते । तस्मात्‌ स्वाध्यायोड्वेतव्यः। ४. यदि ह वे अप्य अभ्यक्तः 
अलकृतः सुहितः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायम्‌ अधीते आह एबं स 
नखाग्रेभ्यस्‌ तप्यते यः एव विद्वान्‌ स्वाध्यायम्‌ अधीते। तस्मात्‌ स्वाध्या- 
योज्चेतव्यः | ५. मधु ह वे ऋतचो छूतं ह सामान्य अस्त यजूंषि। यदू 
ह बे अय॑ वाकोबाक्यम्‌ अधीते क्षीरौदनमांसौदनौ ह एवं तौ | ६. मघुना 
ह वे एप देवांस्‌ तर्पयति यः एवं वि्याब्‌ ऋचो5हर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ 
अधीते । ते एन॑ दुप्तास्‌ तर्पयन्ति सर्वे: कामेः सबंर्‌ भोगे: | ७: छुतेन ह' 


२४ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


थे एप देवांस तपयति यः एवं विद्वान्‌ सामान्य अहर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ 
अधीते | ते एन॑ ठ॒प्ता: इत्यादि | ८. अमृतेन ह वे एप देवांस तपंयति य 
एवम्‌ विद्वान यजूप्यू अहर अहः स्वाध्यायम्‌ अधीते | ते एन दा 
इत्यादि | ६. क्षीरोदन-मांसोदनाभ्यां हु व एप देवास्‌ तपंयति य' एव 
विद्वान वाकोवाक्यम्‌ इतिहास-पुराणम्‌ इत्यू अहर्‌ अहः स्वाध्यायम्‌ 
अधीयते | ते एन॑ तृप्ताः इत्यादि | १०. यन्ति व आपः | एत्यू आदित्य: 
एति चन्द्रमा:। यन्ति नक्षत्राणि। यथा ह वे न इयुर न कुयुर एव ह 
एवं तद अहर त्राह्मणो भवति यद्‌ अहः स्वाध्याय न अधीते | तस्मात्‌ 
स्वाध्यायोड्घेतव्य:। तस्माद्‌ अप्य ऋ:च वा यज़र वा साम वा गाथा 
वा कुव्यां वा अभिव्याहरेद्‌ त्रतस्य अव्यवछेदाय ( शततब्ना० ११. ५, 
७, १-१० ) | 


“क्षेबल पाँच प्रकार के ही महायज्ञ हुआ करते हैं, और इनके अन्तर्गत 
यह महासन्न कषाते हैं : भूतयक्ष,* मनुप्ययज्ञष, पितृयज्ञ, देवयजक्ष और 
अह्ययज्ञ । प्रतिदिन भूर्तों को बलि देनी चाहिये; इस प्रकार भूतयज्ञ सम्पन्न 
होता है। प्रतिदिन जल से पूर्णपात्र द्वारा अध्य देना चाहिए; इस प्रकार 
मनुप्ययज्ञ सम्पन्न होता है । प्रतिदिन पितरों को स्वधा द्वारा हवि देते हुये 
जल घचढ़ाना चाहिये, इस प्रक्वार पितृ-यज्ञ सम्पन्न होता हे ।** प्रतिदिन 
काष्ट द्वारा स्वाह्ा करते हुये देवयज्ञ सम्पन्न होता है। इसके वाद परह्मयज्ञ 
जाता है। स्वाध्याय*” को ही ब्ह्मययज्ञ कहते हैं। इस बह्मयज्ञ में वाच ही 
जुहू, मन उपभ्तत्‌, नेन्न ध्रुवा, सेधा खुब, सत्य क्षवभ्तथ, और स्वर्ग ही 
उद॒यन ( परिणाम ) होता है । जो इसे जानते हुये नित्य वेदाध्ययन करता 
है वह विद्वान्‌ व्यक्ति, वित्त से परिएूर्ण “सम्पूर्ण पृथ्वी को दान करने से 
नितना महान छोक कोई व्यक्ति अर्जित कर सकता है, उससे तिग्रुना महान 





१० जैसा कि मैंने प्रो० ऑफरेख्त से जाना है इस यज्ञ के अन्तर्गत पक्षियों 
इत्यादि के लिये अन्न का दाना विखेरना आता है। अन्य प्रकार के यज्ञो 
के लिये देखिये कोल० मिस० ए० १ पृ० १५०, १५३, १८२ और वाद, 
२०३ भौर बाद । 

75 इसकी व्याख्या स्वरूप प्रो० ऑफरेख्त ने कात्यायनश्रोतसूत्र ४ १, १० 
ओर मनुस्मृति ३ २१०, २१४, २१८, का सन्दर्भ दिया है। 

7७ स्वाष्याय स्व-शाखाघ्यनम्र” भाष्यकार । 


26 यह सभी शब्द यज्ञ के समय प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के काछ-पात्रो के 
चऔतक हैं । 


भारतीय गअन्थकारों के विचार २४ 


और अक्षय छोक प्राप्त कर लेता है । ऋग्वेद की ऋचाये देवों के लिये दूध 
की भाहुतियाँ हैं । इसे जानते हुये जो इन ऋचाओं का अध्ययन करता 
है वह देवों को दुग्ध-भाहुतियों द्वारा सन्तुष्ट करता है; भोर सन्तुष्ट होकर 
देव-गण उस व्यक्ति को सम्पत्ति, प्राण, रेतस्‌ , योगक्षेम भर श्रेष्ठ पुर्ण्यों से 
सन्‍्तुष्ट कर देते हैं, और पितरों को स्वधा-हवि के रूप में छत तथा मधु की 
धारा वचहने लगती है। यजुवेंद्‌ के मन्त्र देवों के लिये घृत की आहुतियाँ 
होते हैं; यह जानकर जो प्रतिदिन इन मन्‍्त्रों का पाठ करता है, वह देवों 
को घृत-भाहुतियों द्वारा सन्तुष्ट करता है और देव-गण भी सनन्‍्तुष्ट होकर उसे 
उक्त रूप से सन्तुष्ट करते हैं। साम-सन्त्र देवों के लिये सोम की भाहुति 
होते हैं; जो इसे जानकर इन मन्त्रों का प्रतिदिन पाठ करता है चह देवों 
को सोम-आहुतिरयों द्वारा संतुष्ट करता है; और देव-गण भी संतुष्ट होकर उसे 
उक्त रूप से संतुष्ट करते हैं। अथचंन्‌ और भन्निरस के मन्न देवों के लिये 
मेद्‌ की भाहुतियाँ है। जो इसे जानकर प्रतिदिन इन मंत्रों का पाठ करता है 
वह देवों को मेदाहुतियाँ द्वारा सन्तुष्ट करता है; और देव-गण सन्तुष्ट होकर 
उसे उक्त रूप से सन्तुष्ट करते हैं । अनुशासनात्मक व्याकरणादि, न्याय-मीमांसा 
इत्यादि विद्यायं, तकंशासत्र, इतिहास, पुराण, गाथा और नराशंस देवों के 
लिये मधु की जआाहुतियाँ हैं। जो ऐसा जानते हुये इनका अध्ययन करता 
है, वह देवों को मधु की हवि से सन्‍्तुष्ट करता है; औौर देव-गण भी सनन्‍्तुष्ट 
होकर उसे उक्त रूप से सम्तुष्ट करते हैं। उस ब्ह्म-यज्ञ के चार चपट॒कार 

होते हैं : जब वायु बहती है, जब विद्युत चमकती है, जब गन होता है, 

क्षथवा जब विद्युत-पात होता है; जो इसे जानते हुये इस प्रकार जध्ययन करता 

है कि इन वषटकार्रों का विप्त न पड़े, वह पुनर्म्॑त्यु से छुटकारा पाकर ब्रह्म 

सायुज्य प्राप्त करता है। यदि वह प्रवछ शक्ति से अध्ययन करने में समर्थ 

न हो तो उसे देवों से सम्बन्धित एक पद का ह्वी क्ध्ययन करना चाहिये; 


इस प्रकार वह अन्य, भूतों से रहित नहीं होता ( शतपथ ब्राह्मण ११. ५, 
६, १--९ 3१९ )? 


“अब स्वाध्याय की प्रशंसा जाती है। स्वाध्याय और प्रवचन प्रिय होते 
है। जो इनका व्यवहार करता है, वह युक्तमन हो जाता है। अपराधीन 
होकर चह्ट प्रतिदिन अपने अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है, सुख से सोता 
है और अपना परम चिकित्सक बन जाता है। इन्द्िय-संयम, मन की 


' ** पतञ्च महायज्ञ के विस्तृत विवरण के लिये देखिये पारस्कर पृह्मसुत्र २. 
९ । अनुवादक । 


श्द् वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


एकाग्रता, प्रज्ञावबुद्धि, यश, भौर लोक-शिक्षण की शक्ति ( स्वाध्याय के परिणाम 
होते है )। प्रज्ञावृद्धि ब्राह्मणों को, ब्राह्मणत्व, उपयुक्त आचार, यश और 
लोगों को शिक्षित करने की शक्ति जेंसे चतुर्धभा से सम्पन्न कर देती है। 
इस प्रफार शिक्षित होकर सलुप्य्-गण ब्राह्मणों को वह चार विशेषाधिकार 
प्रदान कर देते हैं जिनके अन्तर्गत भक्ति प्राप्त करना, दान लेना, भज्येयता 
शभौर अवध्यता आते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच ज्ञात श्रम की समरत 
पद्धतियों में स्वध्याय का उस व्यक्ति के लिये सर्वोच्च स्थान है जो इस तथ्य 
को जानते हुये अध्ययन करता है। इसलिये स्वाध्याय करना चाहिये। 
जब-जब मनुष्य वेदिक सुरक्तों का अध्ययन करता है तब उन पस्येक अवसरों 
पर मानों चह सम्पूर्ण यज्ञ सम्पन्न करता है; किन्तु जो इस तथ्य को जानते 
हुवे अध्ययन करता दे ( उसे ही यह फल प्राप्त होता है )। अतः स्वाध्याय 
करना चाहिये । सुगन्धित पदार्थों से युक्त, भाभूषण्णों से अलकृत, भोजन से 
तृप्त, ओर सुखदायी शथ्या पर शयन करके भी जब मनुष्य वेदाध्ययन 
करता दे तो भी वह अपने नखाग्र तक में भनुभूत होनेवाली तपस्या सम्पन्न 
करता है,” किन्तु जो इस तथ्य को जानते हुये वेदाध्ययन करता दै उसे 
ही यह फल शआ्राप्त होता है। अतः वेदाध्ययन करना चाहिये। ऋग्वेद मधु 
है, सामवेद घृत है, यजु॒वेंद अम्गत है। जब मनुष्य तकशासत्र ( वाक्योवाक्य ) 
और ( पुराणादि ) का अध्ययन करता है तो यह दोनों प्रकार की कृतियाँ 
क्ीरोदन और मांसौदन होती है । जो इसे जानते हुये प्रतिदिन ऋग्वेद का 
अध्ययन करता है वह्द देवों को मधु से सन्तुष्ट करता है; और सन्तुष्ट होने 
पर देव-गण उसे समस्त इच्छित पदार्था ओोर समस्त सुर्खो से सन्तुष्ट कर 
कर देते हैं। जो इसे जानते हुये प्रतिदिन सामवेद का जध्ययन करता है 
चह देवों को घ्रत से सन्तुए. करता है; और सनन्‍्तुष्ट होकर देव-गण भी उसे 





*“वेवर ( इन्डिशे स्टूडिपन, १० पृ० ११२ ) ने इस पक्ति का निम्नलिखित 
प्रकार से एक भिन्न अनुवाद किया है: वह पवित्नाजि से अपने नखाँग्रो को भस्म 
कर देता है” । इसी लेख के आगे के पृष्ठो मे यह बताया गया है कि तैंत्तिरीय 
आरण्यक में उल्लिखित नाक मौहल्य नामक आचार्य के अनुसार वेदो का 
अध्ययन-अध्यापन ही वास्तविक ,तप है ( स्वाध्याय-प्रवचने एवं तदु हि तप. )॥ 
स्वयं इस आरणएयक ( ७ ८ ) में यह वताया गया है कि अध्ययन और अध्यापन 
के साथ सदेव ऋतम्‌, सत्यम, तपस, दम, शम, आदि सस्कार और अस्निहोत्र _ 
इत्यादि यज्ञ भी करना चाहिये। देखिये इन्डिशे स्टूडियन, २,२१४ और 
१० ११३। 


भारतीय अन्थकारों के विचार २७ 


उक्त रूप से सन्‍्तुष्ट करते है। जो इसे जानते हुये प्रतिदिन यजु॒वेंद का 
अध्ययन करता है वह देवों को अम्गृत से सन्‍्तुष्ट करता है, और वह भी 
सन्तुष्ठ होकर उसे उक्त रूप से सन्तुष्ट करते हैं। जो इसे जानते हुये प्रतिदिन 
तकशासखर और पौराणिक कथाओं का अध्ययन करता दै वह देवों को 
दुग्ध और मांसौदरनों से सन्तुष्ट करता है; और देव-गण भी सन्तुष्ट होकर 
उसे उक्त रूप से सन्तुष्ट करते हैं। जल गतिशील हैं, सूर्य गतिशील है, 
चन्द्रमा गतिशील हैं, नज्षत्न भी गतिशील हैं। जो ब्राह्मण किसी दिन 
स्वाध्याय नहीं करता वह उस दिन वैसा ही बन जाता है जेसा उक्त सूय 
कौर नक्षन्नादि अपनी गति का परित्याग कर देने पर हो जायेगें। अतः 
स्वाध्याय करना चादहिये। अतः मनुष्य को अपनी हवत्रि के रूप में ऋग्वेद 
अथवा सामचेद अथचा यजुर्वेद अथवा गाथा अथवा कुष्या का एक छोक 
समर्पित करना चाहिये जिससे उसके व्यवहारों में व्यवधान न पडे |? 


वेदों के सन्दर्भ में मनु निम्नलिखित आदरसूचक भावना व्यक्त करते है : 


पिठ-देव-मनुष्याणां वेदश्‌ चक्षुः सनातनम्‌। अशक्य चाप्रसेयं च 
वेद-शासत्रमू इति स्थिति:। या वेद-वाह्या: स्मृतयों याश्‌ च काम्व 
कृदृष्टयः * सर्वासू ता निष्फलाः प्रेत्य तमो-निष्ठाः हि ताः स्मृतः | 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्‍्यू अतोउन्यानि कानिचित्‌। वन्य अवोक- 
कालिकतया* निष्फलान्य अनृतानि च। चातुबेण्य त्रयो लोकाशू चत्वारश्‌ 
चाश्नमाः प्रथक। भूतम्‌ भवदू्‌ भविष्यं च सब वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति | 
शब्द: स्पशश्‌ च रुपं च रसो गन्धश्‌ च पद्चमः। वेदादू एवं अ्सिद्‌- 
ध्यन्ति प्रसूति-गुण-कर्मतः। बिभरत्ति? सब-भूतानि वेद-शार्त्रं सनातनम्‌ | 
तस्मादू एतत्‌ परम्‌ मन्ये यज्‌ जन्तोर्‌ अस्य साधनम्‌। सेनापत्यं 


११/ह्वार्थ-वाक्यानि “चेत्यवन्दनात्स्वर्गों भवति' इत्यादीनि यानि च॑ असत्तर्क- 
मुलानि देवतापूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेद-विरुद्धानि चार्वाकद्शनानि !”! 
अर्थात्‌ 'हृष्ट जगतु के अनुभवों के आधार पर निकाले गये ऐसे निष्कर्ष जैसे 
“चेत्य” की वन्दना करने से स्व प्राप्त होता है, मिथ्या तक॑ पर आधारित, 
ईश्वर के अस्तित्व, तथा धामिक कृत्यो के प्रभाव न मानने वाले तथा चार्वाक 
आदि के वेद विरुद्ध सिद्धान्त ।? कुल्लूक 

++ “इदानीन्तनत्वतु”, अर्थात्‌ अपनी अर्वाचीनता के कारण”, कुल्लृक । 

“3 “हुविर्‌ अम्मी हुयते | सोधभिर आदित्यम्‌ उपसर्पति । तत्सूर्यों रस्मिभिर्‌ 
वर्षति । तेनान्न॑ं भवति । अथ इह भूतानाम्‌ उत्पत्ति-स्थितिश्वेत्रि हविर्जायते”” इति 
ब्राह्मग॒भ््‌ । अर्थात्‌ हवि की अभि से आहुति दे दी जाती है, अग्नि सूर्य मे 


श्प वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


च्‌ राज्य च दण्ड-नेतृत्यम एव च | स्ोलोकाधिपत्यं च बेढ-शास््र-विद्‌ 
अहति | यथा जातबलो बहिर वहत्यू आद्रान्‌ अपि द्रमान्‌। तथा 
दहति वेद-ज्ः कम दोपम्‌ आत्मनः | वेब्शाम्राथ-तक्त्वनन्नों यत्र 
तत्राश्नमे वसन्‌ | इह्ेव लोके तिप्रनू स ब्रह्ममुयाय कल्पते ( मनुस्खति 
१२, ९४-१०२ ») 

“पितरों, देवों, शोर मनुप्यों का सनातन नेत्र वेद ही है; यह अपरौरुपेय 
और भ्षप्रमेय है, ऐसी शा्त्रों की व्यवस्था है। जो स्मतियाँ चेद-वाह्य हैँ और 
जो कुदृष्टियाँ ( चार्चाकादि कृत शास्त्र ) है, वें सब परछोक में निष्फल हैं, 
क्योंकि उन्हें तमः प्रधान कद्दा गया है। वेदवाद्य जो शास्त्र रचे जाते तथा 
नष्ट होते हैं, घे सब अपनी भर्वाचीनता के कारण निप्फल तथा अमत्य होते 
है। प्रथक-एथक चारों वर्ण, तीनों छोक, चारों शाश्नम, भौर भूत, भविष्य तथा 
चतंमान, यह सब वेदों से ही प्रसिद्ध होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और 
पाँचवाँ गन्ध, ये सब गुण निमित्तक वेदिक कर्महेतुक होने से वेदों से ही 
प्सिद्ध होते हैं। सनातन वेदशासखत्र समस्त भूत्तों को धारण करते हैं, अतः में 
जीव फा उत्तम पुरुपार्थसाधन बेद को मानता हूँ। वेद-ज्ञाता मनुष्य द्वी 
सेनापतित्व, राज्य, दण्ड जौर न्याय, तथा सम्पूर्ण छोर्को के स्वामित्व के योग्य 
होता है । जिस प्रकार प्रवक अप्लिगीले वृक्षों को भी जछा देती है उसी 
प्रकार वेदज्षाता मनुष्य अपने निपिद कर्मों को भी नष्ट कर देता है। वेदशास्तर 
के वास्तविक अर्थ को जानने वाला किसी भी क्षाश्रम में रहता हुआ इसी 
छोक में ब्रह्म-भाव के लिये समर्थ होता है 7 

इसी प्रकार के कुछ अन्य स्थलों का नीचे उद्धरण दिया जा रहा दे -जो 
मनुस्मति में सबंन्न बिखरे मिलते हैं : 

श्रुतिस्‌ तु बेदो विज्ञेयो धर्म-शा्त्र तु वे स्मृतिः। ते सवो्थप्व 
अमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निवभी। ११. योड्वमन्येत ते मूले हेतु- 
शाख्राश्रयाद्‌ द्विजः | स साधुभिर्‌ वहिष्कार्य्यों नास्तिको वेद-निन्दकः | 

१३. धर्म जिज्ञासमानानाम्‌ प्रमाणम्‌ परम श्रुतिः ( मनुस्मति 
२. १०-१३ ) 

“चेदों को श्रुति, तथा धर्मशासत्र को स्मघिति जानना चाहिये इनके विपय 

प्रतिकूल तक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनसे ही धर्म का प्राहुर्भाव हुआ है । 





पहुँच जाते हैं, सूर्य अपनी रश्मियो से वर्षा कराता है, तब अन्न की उत्पत्ति 
होती है, इस प्रकार हवि इस पृथ्वी पर भूतो की उत्पत्ति और स्थिति का कारण 
होती है” ऐसा एक ब्राह्मण का कथन है ।” कुल्दूक 
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जो मनुष्य तकंशासत्र के आधार पर इनका अपमान करता है वह सज्जर्नों के 
द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाने के योग्य होता है । **''*घर्म के जिज्ञासुओं के 
लिये वेद ही मुख्य प्रमाण है।” 

निम्न स्थल पर ब्रह्म-ज्ञान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, यद्यपि 
इसमें वेदिकजप आदि का भी उल्लेख है : 


ध्यानिकं सबम्‌ एवबेतद्‌ यदू एतदू अभिशब्दितम्‌ | न हाय अनध्या- 
त्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रिया-फलम्‌ उपाश्नुते। अधियज्ञम्‌ त्रह्म जपेद्‌ू आधि- 
दैविकम्‌ एवं च | आध्यात्मिकं च सतत वेदान्ताभिद्दितं च यत्‌ | इदं 
शरणम्‌ अज्ञानाम्‌ इदम्‌ एवं विजानताम्‌। इदम्‌ अन्विच्छतां स्वगंमू 
इदम्‌ आनन्त्यम्‌ इच्छुताम्‌ ( मनुस्म्शति ६ <२-«४ ) 

“जो कुछ पूर्व श्लोक में कहा गया है, वह परमात्मा में ध्यान से ही होता 
है । अध्यात्म-ज्ञान से शुन्य ध्यान का फल कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। 
यज्ञ तथा देव के प्रतिपादक वेद-मन्त्र का, जीव के स्वरूप के प्रतिपादक वेद्‌- 
मन्त्र का भोर ब्रद्म-प्रतिपादक वेदान्त में वर्णित मन्त्र का जप करे। वेदार्थ को 
न जानने वालों के लिये यही वेद शरण हैं और वेदार्थ जानने वालों के लिये 
भी यही शरण हैं; मोक्ष और चिरत्व की भाकांज्ञा करने चारों के लिये भी 
वेद ही शरण हैं ।?” 

निम्नलिखित स्थल पर धार्मिक कृष्यों का फल प्राप्त करने के लिये पवित्र 
जीवन की आवश्यकता पर ज़ोर दिये जाने के कारण एक नेतिकता की भावना 
व्यक्त होती है : 

वेदास्‌ त्यागशू च॒ यज्ञाश्‌ च नियमाश्‌ च तपांसि च। न विश्रदुष्ट- 
भावस्य सिद्धि गच्छुन्ति कहिचित्‌ ( मलुस्म्गति २. ९७ ) 

“दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य की, वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, नियम और 
तपस्याये कभी सिद्ध नहीं होतीं |?” 

निम्नलिखित पक्तियों से जो ऑभास मिलता है वह नेतिकता के बहुत 
अनुकूल नहीं है: 


*४ फिर भी इसका मनुस्मृति के ही १२वें अध्याय के १०६वें श्लोक के 
साथ अध्ययन करना चाहिये जो इस प्रकार है : “भआष धर्मोपदेश व वेदशास्त्रा- 
विरोधिना । यस्‌ तकेंनानुसन्धत्त स धर्म वेद नापरः ।” अर्थात्‌ जो मनुष्य ऋषि- 
हृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति शास्त्रों को वेदानुकूल तर्क से विचारता है वही 
घ॒र्मज्ञ है, दूसरा नही । 
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हत्वा लोकान्‌ अपीमांस त्रीन्‌ अश्नन्न अपि यतस्ततः | ऋग्वेद घार- 
थन विप्रो नेनः प्राप्रोति किचन | ऋक!संदितां त्रिर अभ्यस्य यजुपां वा 
समाहितः | साम्रा वा स-रहस्यानां स्ब-पापेः प्रमुच्यते। यथा महा- 
हृदम प्राप्य क्षिप्रम लोटं विनश्यति | तथा दुश्रितं सब बेदे त्रिश्वति 
मज्जति ( मनुस्मति ११. २६१-२६३ ) 

“इन तीनों छोकों की हत्या तथा जहाँ-तहाँ भोजन फरनेवाला ब्राह्मण 
भी ऋग्वेद को धारण करने पर किसी ढोप में लिप्त नहीं होता । ऋग्वेद 
को, अथवा यजुर्वेद को, अथवा उपनिपद्‌ सहित सामवेद्‌ को समाहित-चित्त 
होकर तीन बार अभ्यास करके वद्द सब पार्पो से छूट जाता है। जिस प्रकार 
महान जलाशय में गिरा हुआ मिद्दी का ढेला जछ का स्पश करते ह्वी पिघल 
जाता है उसी प्रकार 'त्रिद्वतः वेद मे सब पाप डूब जाते हैँ ।” 


३५ (७ 
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उपरोद्धत स्थर्लों पर वेदों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति को दृष्टि भें 
रखते हुये, गत॑ पृष्ठा में मारकण्डेय पुराण ( ९९, १-७ ) में वर्णित चेदां की 
विशिष्टवा, तथा साथ ही साथ, निम्नोद्धत ण्लोर्कों में से द्वितीय में सामचेद के 
लिये व्यवह्ृत उपाधि निःसन्देह महत्वपूर्ण है 

साम-ध्यनाव ऋग-यजुपी नाधीयीत कढाचन । वेदस्याधीत्य 
चा5प्यू अन्तम्‌ आरण्यकम्‌ अधीत्य च। ऋःेदी देव-देवत्यो यजुर्वेदस 
तु मानुपः। सामवेदः स्घृतः पिच्यस्‌ तस्मात्‌ तस्याशुचिर्‌ ध्वनि 
( मनुस्म्गति ७. १२३-१२४ ) 


“सामबेद की धवनि सुनाई पढ़ते रहने पर, जथवा उपनिपद्‌ या जारण्यक 
का अध्ययन समाप्त करने पर ऋग्वेद अथवा यज़ुर्घेद का अध्ययन नहीं करना 
चाहिये। ऋग्वेद के देव-गण, यजुर्चेद के मनुप्य-गण भौर सामवेद के पिठृ-गण 
देवता हैं, जतः सामवेद की ध्वनि अपवित्र है |” 


फिर भी भाष्यकार कुसछक सामवेद की ध्वनि को वास्तव में “अपवित्न! 
नहीं मानते । उनका कथन है कि “इसमें केवल अपचित्रता की समानता मात्र 
दे! ( तस्मात्‌ तस्य अशुचिर्‌ इव ध्वनि: | न त्यू अशुचिर एवं )। इनकी 
इस उक्ति में, अनेक घसशास्त्रियों की ही भाँति, भाष्य किये जानेवाले मूल 
अन्धों के उन सभी स्थर्छों के उपेक्षा की भ्रव्ृत्ति ही छक्षित होती है जो पूर्णत्व 
के उनके अपने सिद्धान्त के विपरीत प्रतीत होते हैं। यतः कुल्छक के कार का 
मत वेंदों को शाश्वत घर दिव्य मानता था, घत. उन्होंने भी वेदों अथवा उनके 
किसी भी अश सें अपवित्रता जथवा फोई दोप सानना असम्भव समझा। 
कोई भी पेसी उक्ति, चाद्दे वह उच्चतम आचायों की ही क्यों न हो, यदि इस 
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मत का प्रतिवाद करती थी तो उसकी व्यांख्या उपेक्षणीय मानी जाती थी । 
में यह बताने की स्थिति में नहीं हैँ कि अपविन्नता की यह धारणा सामवेद 
से किस अकार सथुक्त हुई” इन स्थर्कों का खोत सम्भवतः कुछ ऐसी 
चेदिक परम्पराग्रें हो सकती हैं जो सामवेद्‌ के विरुद्ध थीं, किन्तु प्राचीन ग्र्थो 
में इनके उल्लेख के कारण इन्हें उन धमंशारत्रों में भी सम्मिलित कर लिये जाने 
के योग्य समझ्ना गया जो निश्चित रूप से विभिन्न स्रोतों से ' सकछित किये गये 
हैं, और जिनमें परस्पर संगति भी लक्षित नहीं होती । 


विष्णु पुराण :--बविष्णु पुराण के निम्नोद्धत स्थल के अन्तिम अंशों में 
भी सामवेद को, यद्यपि एक भिन्न आधार पर, अपंवित्न कद्दा गया है 

यातु शक्ति: परा विष्णोर ऋगू-यजुः-साम-संज्ञिता। संषा त्रयी 
तपत्य अंहो जगतश्‌ , च हिनस्ति यत््‌। संब विष्णु: स्थितः स्थित्यां 
जगतः पालनोद्यतः | ऋग-यजुः-साम-भूतोडन्‍्तः सबितुर्‌ द्विज तिप्ठति । 
मासि मासि रविर्‌ यो यस्‌ तत्न तत्र हि सा परा। त्रयीसयी विष्णु: 
शक्तिर अवस्थानं करोति वे । ऋचस्‌ तपन्ति पूवरोहे मध्याह्मेड्थ यजूष्य 
अथ । बृहद्रथन्तरादीनि सामान्य अहृः क्षये रवौ। अद्जम्‌ एपा त्रयी 
विष्णोर ऋगू-यजुःसाम-संज्ञिता | विष्णु-शक्तिर अवस्थानम्‌ मासा- 
दित्ये करोति सा | न केवलं रवो शक्तिर बेष्णवी सा त्रयीमयी । त्रह्माउथ 
पुरुषो रुद्रस्‌ त्रयम्‌ एतत्‌ त्रयीसयम्‌। सगोदाव्‌ ऋछायो त्रह्मा स्थितो 
विष्णुर्‌ यजुमेयः | रुद्रः साममयोउन्ताय तस्मात्‌ तस्याशुचिर्‌ ध्वनि 
( विष्णु पु० २. ११, ७-१४. )। 

“भगवान विष्णु की सर्वेशक्तिमयी जो ऋक, यजुः, और साम॑ नासक पराशक्ति 
है वही वेदन्नयी सूर्य को ताप प्रदान करती है और ससार के समस्त पार्पो 
को नष्ट कर देती है। जगत की स्थिति और पालन के लिये ऋक, यज्ञ॒ः, 
और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रस्येक मास में जो जो 


>> ऋग्वेद मे देव-कर्म, यजुर्वेद मे मनुष्य-कर्म, तथा सामवेद में पितृ-कर्से 
करने की विधियाँ प्राय कही गयी हैं। पितृ-कर्म करने के पश्चात्‌ जल से आचमन 
कर शुद्ध होने का वचन शास्त्रों मे मिलता है । अतः पितृ-कर्मोपदेश परक सामवेद 
की ध्वनि को अपवित्र-सा किन्तु वस्तुत अपवित्र नहीं माना गया है। इस प्रकार 
सामवेद की ध्वनि के अपवित्रता के समान होने के कारण ही उस समय ऋग्वेद 
तंथा थजुवेंद के अध्ययन का निषेध किया गया है। सामवेद वास्तव मे अपविन्र 


नही है । स्वय भगवान्‌ कृष्ण ने 'वेदाना सामवेदो5स्मि! ( गीता १० २२ ) 
कहकर सामवेद को सब वेदो मे श्रेष्ठ बताया है। अनुवादक 
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सूर्य होता है उसी उंसी में चह्द वेदश्र॒यी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास 
करती है। पूर्वाह्न में ऋक , मध्याह्न में यजुः, तथा सायंकाल में ब्रद्दवृथन्तरादि 
साम-श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक'यजु/-साम-रुपिणी वेदत्रयी 
ही भगवान विष्णु का अद्गज है; और विष्णु की यह द्ञक्ति सर्वदा आदित्य में 
रहती है। किन्तु केवछ यह न्रयीमयी वेष्णवीशक्ति मात्र ही सूर्य में स्थित 
नहीं वरन्‌ ब्रह्मा, विप्णु ( पुरुष ) भौर रुद्र भी तन्रयीमय हैं। सर्ग के शादि 
में ब्रह्मा ऋडमय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुमंच हू तथा अन्तकाल 
रुद साममय हैं; इसीलिये सामगान की ध्वनि अपवित्न मानी गयी है ।”* 


वायु पुराण /--भन्यान्य ऐसे अन्धों में भी, जिन्हें नास्तिक नहीं कष्ा जा 
सकता, छनेक स्थल मिलते है जहां वेदों के प्रति चद भादर नहीं प्रदर्शित 
किया गया है जो मजुस्म्ति में मिलता है । इस प्रकार, वायु पुराण सश्टिक्रम 
में वेदों की भपेक्षा पुराणों को प्राथमिकता देता है । 

प्रथमं सब-शास्रराणां पुराणं त्रह्मणा स्मृतम्‌ | अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो 
वेदास तस्य विनिस्सतताः ( वायुपु० १. ६०-६१ ) 

“सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सभी शार्ख्रों के पूर्च पुराणों का उच्चारण क्रिया था ॥ 
उसके अनन्तर वेद उनके मुख से प्रगट हुये ।?? 

इसी प्रकार पद्मपुराण में यह कथन मिलता है 

पुराणम सव-शाख्राणाम श्रथमम्‌ त्रह्मणा सुएतम्‌ | त्र-वर्गंसाधनम 
पुण्य शत-कोटि-प्रविस्तरम | निदग्घेपु च लोकेपु वाजिरूपेण केशबः | 
त्रह्मणस्‌ तु समादेशाद्‌ वेदान अह्तवान्‌ असो | अद्जानि चतुरो वेदान्‌ 
पुराण-न्याय-विस्तरा (च्‌?) मीमांसा (म्‌? ) धर्म-शार्त्र च परि 
गृह्याथ साम्प्रतम्‌ | मत्स्य-रूपेण च॒ पुनः कल्पादाव्‌ उठकान्तरें। अशेपम्‌ 
एतत कथितम इत्यादि | 

“ब्रह्मा ने सभी शार्सतरों के पूर्व उन पुराणों का उच्चारण किया खिन्‍्हें 
ब्रिवर्ग की सिद्धि करानेचाछा, पवितन्न, और विस्तार में शत-कोटि छोकों 
बाछा कहा गया है। जब छोऊ भस्म हो गये तब जअश्व रूपी केशव ( कृष्ण ) 
ने ब्रह्मा का आादेश मानते हुये वेदों का उद्धार किया। पुराण, न्यायशासतर, 
मीमासा और धर्मशाख्र, आदि घतुर्वेदाओ्नों सद्दित वेदों को लेकर उन्होंने 
कल्पारम्स के समय मत्स्य के रूप में जर्ों के बीच घुन* प्रकट किया ।” 


“£ रुद्र के नाशकारी होने के कारण उनका नाम अपवित्र माना गया है, 


अत सामगान के समय ऋक्‌ तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निपेव किया गया है। 
अनुवादक । 
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मत्स्य पुराण (३, २-५ ) में पुराणों को न केवछ सष्टि की दृष्टि से ही 
प्राथमिकता दो गई है वरन उन्हें शाश्रतर्व भौर वाच्‌ के साथ समीकरण जेसे 
उन गुर्णों से भी युक्त बताया दे जो सामान्य रूप से केवल वेदों के ही गुण 
माने गये है । 


रूप दधार श्रथमम्‌ अमराणम्‌ पितामहः | आविभूतास्‌ ततो बेदाः 
साज्ोपाह्ु-पद-क्रमा: । २ पुराणं सब-शास्तराणाम्‌ प्रथमम  बत्रह्मणा 
स्मृतम। नित्य शब्द्सयप्‌ पुण्यम्‌ शत-कोटि-अ्रविस्तरम्‌ | ४- अनन्तरं 
प्य वक्‍्त्रेभ्यो वेदास तस्य विनिस्स्ताः । सीमांसा न्‍्याय-विद्या च प्रमाणा- 

क-संयुता | ४ बंदाभ्यास-रतस्यास्य प्रजा-कामस्य मानसा | मनसा 
पूब-सष्टाः व जाता: ये तेन मानसाः । 

“अमरों में सर्वप्रथम पिंतामह ( त्रह्मा ) ने रूप घारण किया : तदनन्तर 
अद्ो, उपाज्ं, और विभिन्न प्रकार के पद-क्रमों के साथ वेद अविभूंत हुये। 
शाश्वत्‌, शव्दमय, पवित्र, और विस्तार में शत-कोटि छोकों वाले चह पुराण ही 
समस्त शार्त्रों में सर्वप्रथम थे जिनका ब्रह्मा ने उच्चारण किया ; भौर इनके 
वाद उनके सुख, से वेद, मीमांसा तथा श्रष्टप्रमार्णो से युक्त न्यायश्ञासत्र 
प्रगठ हुये। वेदाभ्यासी जौर प्रजा की कामना रखनेवाले उस ब्रह्मा से 
यह मानस-पुत्र उत्पन्न हुये, जिन्हें इसलिये ऐसा नाम दिया गया है कि यदद 
सवप्रथम मन से ही उत्पन्न हुये थे ।” 

वायु पुराण के उसी खण्ड सें, जिसका में ऊपर उद्धरण दे चुका हूँ, भागे 
यह कथन मिलता दे 


यो विद्याच्‌ चतुरो वेदान्‌ साड्रोपनिषदों द्विजः। न चेत्‌ पुराणं 
संविद्याद्‌ नंब स स्याद्‌ विचक्षण: | इतिहास-पुराणाभ्यां वेदान समुप- 
बृंहयेत्‌। विभेत्यू अल्प-श्रतादू वेदों माम्‌ अर ग्रहरिंष्यति ( वायु पुराण 
२००-२०१ ) | 
“जो केवछ चारों चेदों मात्र को उनके शज्नों और उपनिषदों सहिंत 
जानता है, चह वास्तव में उस समय तक विद्वान नहीं कहा जा सकता जब तक 
पुराणों को भी नहीं जान लेता । अतः मनुष्य को इतिहास और पुराण के साथ 
ही वेदों को पूर्ण मानना चाहिये। अल्पक्ष व्यक्ति से वेद इसलिये भयभीत रहते 
हैं कि वह कहीं उनका अनुचित प्रयोग न करें।” 
इन श्लोकों सें से प्रथम को महाभारत के आदि पर्व ( अध्याय २, श्छोक 
४३८२ ) में द्वितीय पंक्ति के प्रथमार्ध में इस विभेद्‌ के साथ दुहराया गया है : _ 
न चाख्यानस्र्‌ हृद विद्यातः!। अर्थात्‌ मद्दाभारत का तात्पर्य यह हे कि 'जब 


४ ओ० सू्‌० 
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तक धघ्यक्ति मद्दाभारत से भी परिचित न टद्वो तब तक उसे विद्दान्‌ नहीं कद्दा 
जा सकता | वायु पुराण का द्वितीय कछोक भी महाभारत ( 3. 9, २६७ ) 
में मिलता है जहाँ निम्नलिखित पक्तियाँ जाती हैं : 

कापण वेदम इम॑ विद्वान्‌ श्रावयित्वाउन्नम अश्लुते ( १. १. २६८ )। 
एकतश चतुरो वेदान्‌ भारत॑ चेतद्‌ एकतः | पुरा किल सुरेः सर्वे: 
समेत्य तुलया धृतम्‌। चतुभ्येः स-रहस्येश्यों वेदेभ्यो ध्यू अधिक यदा | 
तदा प्रभ्नति लोके5स्मिन महाभारतम्‌ उच्यते ( १. १. २०१-२०४ ) 

“जो विद्वान्‌ हेपायन द्वारा कहे हुये इस वेद को जानता है और इसे 
दूसरों को सुनाता है उसे मनोवांछित अर्थ की ग्राप्ति होती दे ।””** 
“प्राचीनकाल में सब देवताओं ने इकट्ठा होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों 
चेर्दों को जौर दूसरे पर 'भारत' को रखा । परन्तु जब रहस्य सहित चारों वेदों 
से यह भारी सिद्ध हुआ तभी से संसार में हसे महाभारत कहा जाने लगा ।?? 

यहाँ अशत' 'भार! के समान होने के रूप में भारत” शावद पर ग्लेप है । 

आदिपवे के निम्नलिखित तथा अनेक णन्‍्य श्लोर्कों में इस मद्दाकाघ्य की 
आस्मप्रशंसा मिलती है : 

इदं हि बेलें. सम्मितम पवित्रम अपि चोत्तमम्‌ | श्राव्याणाप्‌ उत्तम 
चेदमू पुराणम ऋपि-संस्तुतम्‌ ( महाभारत १. ६२, १६ ) | 

“यह महाभारत वेदों के समकक्त, पवित्र, अतिश्रेष्ट, प्रवचनयोग्य, क्ृतियों 
में सर्वोत्तम, प्राचीन और ऋषियों द्वारा स्तुत्य है (” 


विज्ञेय. स च वेदानाम पारगो भारतम पठन्‌ (मद्दाभारत १. ६२, ३२)। 


“जो महाभारत का पाठ करता है उसे चेदों का पारद्नत विद्वान जानना 
चाहिये ॥” 

महाभारत के अध्ययन द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ फर्ला का स्वर्गरोहण पर्च ( महा- 
भारत १८, ५) में भी वर्णन मिलता है । 

इसी श्रकार रामायण ( $. १, ९८ ) अपने सम्बन्ध में यह कहता है कवि, 
“थह पवित्र और पुण्यकारी आख्यान वेदों के समान है? * 

इढम्‌ पवित्रम्‌ आख्यानम्‌ पुण्य वेदेश्‌ च सम्मितम | 

और भागवत पुराण ( २ ८4, २८ ) में इस प्रकार कहा गया है : प्राह 
भागवत नाम पुराणम्‌ त्रह्म-सम्मितम्‌ | बह्मणे भगवत्-प्रोक्तम त्ह्मकल्पे 
उपागते?। णर्धाव बह्मयरात ने उस भागवत पुराण वो सुनाया जिसे धह्मकल्प 
के जारस्म में भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और जो चेढों के समान है ! 
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बह्वैवर्त पुराण :--ब्रह्मवैवर्त पुराण (१. १, ४१-४२ ) ने अत्यन्त 
प्रगल्‍भता के साथ वेदों की अपेक्षा स्वयं अपनी श्रेष्ठता धोषित की है : 


सगवन्‌ यत्त त्वया प्रष्टे ज्ञातं सबंम्‌ असीष्सितम्‌। सार-भूत्त पुराणेषु 
ब्रह्म-वैबत्तेम उत्तमम्‌ | पुराणोपपुराणानां वेदानाम्‌ अम-भज्ञनं | 

“है महासुनि आपने जिसके सम्बन्ध में सुझसे पूछा है और जाप जिसके 
सम्बन्ध में जानना चाहते हैं; वह पुराणों का सार-स्वरूप ब्रह्मवेचर्त पुराण 
झुझे ज्ञात है; यह पुराण अन्‍य पुरार्णों, उपपुरा्णों और वेदों की चुटियों का 
प्रतिवाद करनेवाला है ।” 

सुण्डक उपनिषद्‌ के आरस्भ की निम्नोद्धत पंक्तियों में भी वेदिक सूरत 
( यद्यपि निःसन्देह इनकी उत्पत्ति दिव्य सानी गई है) ७० का सब दृष्टियों 
से अवमूल्यन करते हुये अन्य कृतियों के साथ-साथ हीन विद्याओं के अन्तर्गत 
रकखा गया है । हसके विपरीत ब्रह्मविद्या को समस्त विद्याओं में सर्वोच्च स्थान 
देते हुये स्पष्ट रूप से ऋ्ह्मा को ही उसका प्रणेता बताया गया है : 


ब्रह्मा देवानाम्‌ प्रथमः सम्बसूव विश्वस्य कत्तो श्ुबनस्य गोप्ता । 
स्‌ त्रह्म-विद्यां सबब-विद्या्रतिष्ठाम अथबोय ब्येप्ठपुत्राय प्राह | २. अथवंणे 
याम प्रवदेत ब्रह्मा अथवों ताम्‌ पुरोवाचाज्विरे त्रह्मनविद्याम्‌ | स 
भारद्गाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्माजोउज्धिरसे परावराम्‌। ३. शोनकों 
ह वे महाशालोउनज्धिरसं विधिवद्‌ उपपन्नः प्रपच्छ | कस्मिन तु भगवों 
विज्ञाते सर्वेम्‌ इदं विज्नातम्‌ भवतीति | ४. तस्मे स होवाच | हे विद्ये 
वेद्तिव्ये इति ह सम यद्‌ ब्रह्म-विदो बदन्ति परा चेषापरा च | ४. 
तत्रापरा “ऋग्वेदों यजुर्वेंद: सामवेदो5थववेद्‌. शिक्षा कल्पो व्याकरण 





+० वास्तव मे इसी उपनिषद्‌ (२ १, ४-५ ) मे यह पंक्तियाँ मिलती हैं : 
अभिर्‌ मूर्धा चक्षुष्ी चन्द्र-सूर्योंदिश. श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश व बेदा. । वायु 
प्राणों हृदय विश्व अस्थ पद्धचा पृथिंवी हाय एव स्वभूतान्तरात्मा | ** ** तस्माद्‌ 
ऋच, साम यजूषि दीक्षा यज्ञाश््‌ च सर्वे क्रवों दक्षिणाशु च। सवत्सर च 
यजमानश्‌ च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सुर्य॑ ।” अर्थात्‌, “अग्नि जिसका 
मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाये जिसकी करां हैं, प्रसिद्ध 
वेद जिसकी वाणी है, वायु जिसका प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है, और 
जिसके चरणो से ही पृथ्वी प्रगठ हुयी है, वह वेद सम्पूर्ण भूतो का अन्तरात्मा 
है। उस पुरुष से ही ऋचाये, साम, यजु , दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, ऋतु, 
दक्षिण, सवत्सर, यजमान, लोक, और जहाँ तक चद्धमा पवित्र करता है तथा 
सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुये है! |, 


ब 


३६ वेदों की उत्पत्ति, इत्याठि, से सम्बद्ध 


निरुक्त छनन्‍्दों ज्योतिषम” इति | अथ परा यथा तद्‌ अक्षरम्‌ अधिगम्वते 
( भुण्डकोपनिपद्‌ १. १, १-७५ ) | 


“विश्व का रचयिता और त्रिश्ुवन का रक्षक ब्रह्मा समम्त देवताओं में 
सर्वप्रवम उत्पन्न हुआ । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्यार्थों की 
आधारभूत बरह्मविद्या का उपदेश दिया। छ्थर्वा को ग्रह्मा ने जिस विद्या का 
का उपदेश दिया था उसे उसने पूर्वकाछ में कद्री को सिखाया। छद्ती ने 
उसे भरद्वाज के पुत्र सत्यहृब्य को बताया, तथा भरद्वाजपुत्र ( सध्यहब्य ) 
ने, इस प्रकार ज्येष्ट से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई, उस थिद्या को अन्निरा से 
बताया | महाशाल श्ौनक ने भप्विरस के पास जाकर विधिपूर्षक पूछ्ठा कि, 
सगवन्‌ । किसको जान लेने पर यह सब कुछ जान छिया जाता है? । 
(भद्विस्स ) ने उत्तर दिया, “बह्नवेत्तार्थों ने कहा दे कि दो विद्यार्य जानने 
योग्य हैं--एक परा और दूसरी छपरा । इनमे से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदढ, 
अथर्वबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष, शपरा चिद्यार्ये 
हैं, तथा जिससे उस अछर परमात्मा का ज्ञान द्ोता दे वह परा विद्या है ।”*८ 


नलौंकिक ब्रह्मविद्या की चुलना में वेदों के छी क्रिक भ्थत्रा सामारिक अंश 
का मूल्यन करनेवाले कुछ स्थर्लों का भी उद्धरण दे रहा हूँ । 


प्रों० के० एम० बनर्जी के 'डायडॉग्स ऑन हिन्दू फिलॉसफी? में उद्धृत 
भगवद्‌ गीता की निम्नोद्धुत पक्तियों की कोर सेरा ध्यान आरक्षित 
कराया गया : 


याम इमाम प्ष्पिताम बाचम प्रववन्त्यू अविपश्रवितः:। बेद-बाद- 
रताः पाथ नान्यद अस्तीति वादिनः | कामात्मान त्सानः स्वगं-परा: जन्म- 
कम-फल-प्रदाम | क्रिया-विशेष-वहुलाम भोगेश्वय-गतिम प्रति | भोगेखवय- 
प्रसक्तानाम तथाडउछ्मत-चेतसाम | व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधा न 
विधीयते। त्रेगुण्य-विपया' वेव्य. निम्नंगुण्यो भवाजन। यावान्‌ 
अथ' उदपाने सबंतः सम्प्लुतोदके | तावान्‌ सर्वेपु बेदेपु त्राह्मणस्य 
विजानतः ( भगवद्गीता २ ४२-४६ ) । 


“तुलना कीजिये महाभारत का एक स्थल (१ १, २६५ ) जहाँ 
बभारण्यको को वेदों से, तथा अमृत को ओऔपधियो मे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है 
( भारएयक च वेदेम्य ओोपधिम्योक्मुतं॑ यथा )। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
(१० ३, ५, १२) में उपनिषदो को यजुर्वंद का सार कहा गया है ( तस्य वे 
एतस्य यजुपो रस* एवं उपनिपत्‌ )। 


६" 


भारतीय भ्न्थकारों के विचार. ३७ 


“बेदों के अर्थवाद में आसक्त, कर्मकाण्ड से भिन्न कोई ज्ञानकाण्ड नहीं 
ऐसा कहनेवाले, विषय वासनाओों में व्याप्त, और रवर्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानने 
चाले अज्ञानी छोग जो भोग गौर ऐश्वर्य की, ग्राप्ति के लिये विशेष कर्मों के 
विस्तार से युक्त इस पुष्पित पछास के समान रमणीय वाणी को बोलते 
रहते हैं उनसे उनका चित्त आवरण 'युक्त हो जाता है, तथा भोग और ऐश्व्य 
में ही उनकी आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिये उनमें आत्मतत्व का निश्चय 
करनेवाली चुद्धि उत्पन्न नहीं होती । वेदों का विषय त्रिगरु्णों से सम्बन्धित दै। 
अत, है अजुन ! तुम अपने को इन त्रिगुर्णो से रहित करो । ***** चारों ओर 
बहते हुएं जल के बीच एक शुद्ध जलाशय का जितना उपयोग हो सकता है, 
उतन्ता ही ब्रह्मतत्व का साज्ञात्‌ करनेवाले ब्राह्मण के छिये वेदों का उपयोग है।” 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७, १, ५-५ ) का निश्न म्थक इसी विषय से 
सम्बद्ध है: 


“अधीहि भगवः” इति ह उपससाद सनत्कुमारं नारदः | तं हूं उवांच 
“यद्‌ वेत्थ तेन॑ मा उपसीद ततस्‌ ते ऊद्ध्य बच्यामि” इति। २. स ह उवाच' 
“ऋणग्वेदम्‌ भगवोडध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम्‌ आथबंर्ण चतुथम्‌ इतिहास- 
पुराणंप पम्चम वेदाना वेदम्‌ पित्य राशि देव निधि वाकोवाक्यम्‌ एका- 
यन॑ देव-विद्याम्‌ जह्म-विद्याम भूत-बिद्या क्षत्र-विद्यां नक्षत्र-विद्यां सप-देव॑- 
जन-विद्याम्‌ एतद्‌ भगवो5ध्येमि | ३. सो5हम्‌ भगवो सन्त्र-विद्‌ एवास्मि 
न आत्म-वित्‌ श्रुत द्य॒ू एव मे सगवद्दुशेभ्यस्‌ 'तरति शोकम्‌ आत्म-विद्‌” 
इंति सो5हम्‌ भगवः-शोचामि तथ्‌ मा सगवान्‌ शोकस्य पार तारयत्व 
इति | तं ह उबाच “यद्‌ वे किब्व एतद्‌ अध्यगीछाः नाम एवेततू | ४. 
नास वे ऋग्वेदो यज़ुबंद:ः सामवेदः आथवेणश्‌ चतुथेः इतिहास-पुराणः 
पत्चमो वेदानां वेदः पिच्यो राशिर्‌ देबो निधिर- बाकोवाक्यम्‌ एकायन 
देव-विद्या बह्म-विद्या भूत-विद्या क्षत्र-विद्या सक्षत्र-विद्या सर्प-देव-जन-विद्या 
नास एवंतद्‌ नाम उपास्य” इति | ४. “स यो नाम ब्रह्म इत्य उपास्ते 
यावदू-नाम्नो गत॑ तन्र अस्य यथा कामचारो भवति यो नास ब्रह्म इत्यू 
उपास्ते” | “अस्ति भगबों नाम्नो भूयः” इति | “न्राम्नो बाव भूयोउस्ति” 
इति | “तन्‌ में भगवान्‌ त्रवीत्व” इति | | 

“सनर्कुमार के पास आकर नारद मुनि ने कट्दा, 'हे भगवन्‌ !, जुझे 
शिक्षा दीजिये ।! उनको उत्तर मिला कि 'जो विद्या आप जानते हैं पहले उसे 

सुझे बतायें, तत्पश्चात्‌ मैं आपको और अधिक उपदेश दूंगा ।? नारद ने कहा, 
है भग्वन्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्चेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और 
पुराण जो पदत्चमवेद कहे जाते हैं, श्राद्धकरप, गणित, ज्योतिषज्ञाख, निधि- 


ञ्र्द बेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 
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शासत्र, तकशासत्र, * नीतिशास्र, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षाक्क्प, घनु्धद, भत- 
विद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, हून सबको जानता हूँ। है सगवन ! न्टि 
क्चठ मन्त्रों को जानता हैँ. और धात्मविद्‌ नहीं हैँ, किन्‍्त मे आप जसे 
ब्रह्म-शानियों से यह सुन छुका हैँ, कि भाष्मज्ञानी व्यक्ति निश्चित रूप से दुःसखों 
को पार कर जाता है । अतः दे भगवन्‌! में शोकग्रस्त हूँ जौर जाप ही मुझे 
शोक के पार उतार ढें।! सनत्कुमार ने उत्तर दिया, आपने जिस विद्या 
का अध्ययन किया है वह सब केवल नाममात्र है। ऋग्वेद, यजुर्वद, सामचेद, 
चतुर्थ अथर्ववेद, पदञ्चम इतिहास-पुराण, त्कशाख्र, निरक्त, शिक्षाऊर्प, छुन्द, 
भुततन्त्र, शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्पदेवजनविद्या, श्राद्धक्‍्त्प, गणित कौर 
फछित ज्योतिष, निधिविद्या, नीतिशास्र हस्यादि, सब विद्याय कवछ नाम है | 
अतः नाम की ही उपासना करें। जो नाम-बरह्य की इस प्रकार उपासना 
करता है, चह जहाँ तक नाम की गति दे व्दोँ तक स्वेच्छूया गमन करता हे । 
ऐसा फछ उसे मिलता हैं जो नाम-ब्रह्म की उपासना करता हैं ।! नारद ने 
पूछा, है भगवन्‌ ! क्या नाम से भी कुछ श्रेष्ठ हे १” उत्तर मिठा, हाँ नामों से 
भी श्रेष्ट एक वस्तु है! | नारद ने पुनः कह्दा, 'आप मुझे ठसका उपदेश करें? 

इसी सन्दर्भ में देखिये आगे के घृष्ठों में उद्बत भागवत पुराण (१. ४, 
२०, तथा ३. १२, ३२९ )। 

शतपथ व्राह्यण, १४, ७, १, २२ ( ८ च्ृह्ददारण्यक उपनिपद्‌ ४७, ३, २२ ) 
का निम्न उद्धरण टेखिये : 


अत्र पिता अपिता भवति. माता “अमाता लोकाः अलोाकाः देवा 
अदेवाः वेदा- अवेदाः यज्ञा: अयन्ना-। अन्न स्तेनोउस्तेनों भवति श्रण- 
हा अश्रण-हा पील्कसो5पील्कसशु चाण्डालो5चाण्डाल: श्रमणो5श्रमणस 
तापसो5तापसो ननन्‍्वागतम पुण्येन अनन्वागतम्‌ पापेन” तीर्णा हि तदा 
सवोन शोकान्‌ हृदयस्य भवति | 





*7 वाकोवाक्य 5 तर्कशास्र, सायण । इस शब्द का अन्यत्र वबार्तालाप! 
( उक्तित्युक्ति रूपम्र॒ प्रकरणम्‌ ) अर्थ किया गया है ( देखिये शतपथ ब्राह्मण 
१६१ ५, ६, ८ पर भाष्य )। रक्त स्थान पर विद्याओं की तालिका मे प्रस्तुत 
धब्दो मे से कुछका आश्यय अस्पष्ट है, किन्तु सामान्य प्रवाह में इससे कोई 
व्यवधान नहीं पढता। 
मेने यहाँ वृहदारएयक उपनिषद्‌ के पाठ को ग्रहण किया है। वेबर के 
शतपथ ब्राह्मण के संस्करण में 'अनन्वागत. पुरयेन अनन्वागत पापेन! पाठ है । 
फिर भी भाष्यकार ने 'अनन्वागतु” शब्द को क्लीव माना है। 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार, ३६ 


“इस ( सुघुप्त ) अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो 
जाती है, लोक अछोक हो जाते है, देव अदेव हो जाते हैं, वेद भवेद हो जाते 
है, और यज्ञ अयज्ञ हो जाते है | यहाँ चोर अचोर हो जाता है, अण हत्या 
करनेवाला अश्रणहन्‌ हो जाता है, पोल्कस अपौल्‍ल्कस हो जाता हें, तथा 
चाण्डाल अचाण्डाल, भ्रमण अश्नमण, और तापस जतापस द्ो जाते हैं। उस 
समय यह पुरुष पुण्य से असम्बद्ध तथा पाप से भी असम्बद्ध हो जाता है, और 
हृदय के सम्पूण शोकों को पार कर लेता है ॥” 


'नन्‍्वागतः और “अननन्‍्धागत” जेसे असामान्य शाठ्दों की शाह्वर द्वारा 
प्रस्तुत व्याख्या से सम्बद्ध बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के भाष्य के कुछ अंश का 
उद्धरण दे रहा हूँ : 

नन्‍्वागतं न अन्वागतम्‌ अनन्वागतम्‌ असम्बद्धम्‌ इत्यू एतत्‌ पुण्ये् 
शासत्र-विहितेन कर्मणा तथा पापेन विहिताकरण-प्रतिपिद्ध-क्रिया-लक्षणेन | 
“नन्वागत ८ न अन्चागत”ः और भननन्‍्वागत ८ असम्बद्धू ( वह पुण्य अर्थात्‌ 
शासत्रविष्देित कर्मों से असम्बद्ध रहता है, तथा विहित को न करने और 
अविदह्वित को करनेवाले के रूप में पाप से भी असम्बद्ध रहता है ।” ) 

इसी विषय पर भागवत पुराण ( ४, २९, ४२-४९ ) में मद्दर्षि नारद ने 
इस प्रकार कहा है : 


प्रजापति-पति: साक्षाद्‌ भगवान्‌ गिरिशों सनुः। दक्षादयः प्रजा- 
ध्यक्षा: नेप्ठिकाः सनकादयः | मरीचिर अश्यू-अजन्विरसी पुल्स्त्यः पुलह 
क्रतुः | भ्रगुर्‌ वशिष्ठः इत्यू एते मद्‌-अन्ता: ब्रह्मगादिनः: | अद्यापि बाच- 
स्पतयस्‌ तपो-विद्याःसमाधिमिः। पश्यन्तोष्प्यू न पश्यन्ति पश्यन्तम्‌ 
परमेश्वरम्‌ । शब्द-ब्ह्मणि दुष्पारे चरन्तः उरुविस्तरे | मन्त्र-लिद्लर 
व्यबच्छिन्नम्‌ भजन्तो न विद्ु:ः परम्‌। यदा यस्यानुग्ृह्मति भगवान 
आत्म-भावित:। स जहाति म्तिं ल्ोके वेदे च परिनिप्ठितां। तस्मात्‌ 
कमसु वहिष्मन्न अज्ञानाद्‌ अर्थकाशिषु। साउथ-दृष्टि कृथाः क्रोत्र- 
स्पर्शिष्व्‌ अश्भ्रिष्ट-बस्तुपु | स्व-लोकं न बिदुस्‌ ते वे यत्र देवो जनादेनः। 
आहुर्‌ धूम्र-धियो बेदं स-कर्मकम्‌ अ-तद्‌-बिद: | आस्तीय दम: प्राग-अग्रे 
कात्स्न्यन क्षिति-मण्डलम्‌ | स्तव्घो बृहदू-बधाद्‌ सानी कर्म नाबेषि 
यत्‌ परम्‌ | तत्‌ कम हरि-तोष॑ यत्‌ सा विद्या तन-सतिर्‌ यया | ( भागवत्त- 
घु० ४. २९, ४२-४९ )। 

“साक्षात्‌ प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा, भगवान गिरीक्ष ( शिव ), दक्ष 
तथा अन्य प्जापतिगण, सनक तथा अन्य नेष्ठिक, मरीचि, अश्विर्स , घुलह, 


2० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 
ऋतु, भ्गु, चसिए--यह सब ब्रह्मवादी ऋषि-सण, ओऔर अन्तिम से ( नारद ), 
समस्त विद्याओं के अधिपति होने तथा तप, विद्या, जीर समाधि के द्वारा 
देखते हुये भी उस परमेश्वर को अब तक न देख सके जो सब कुछ देयता 
है । शब्दअह्म ( वेढ ) के विस्तृत क्षेत्र में अ्मण करते हुये जिसका पार पाना 
कठिन है, अनेक मद्दानुभाव मन्त्रों मे बताये हुये उसके रूप और गुण के 
जाधार पर उसकी उपासना करते हुये भी उसके रूप को नहीं जान पाते । 
जब वह भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करता है तो वह व्यक्ति ठोकिक जोर 
वैदिक व्यवहारों का परित्याग करके बह्मनिष्ठ हो जाता है। अतः, वहिप्मन ! 
तुम उन कमों में रत मत रहो, जो सुनने में प्रिय जान पडते हैं, जोर अज्ञान 
के कारण पऐसे प्रतीत होने हैं मानों परमार्थलाधक हों, जब क्रि वास्तव में बह 
परमतत्व का रपश भी नहीं करते । जो मल्नि मति वेदों को कर्मपरक बताते 
हैं, वह वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते । इसका कारण यह्ट दे कि वह अपने 
उस छोक से परिचित नहीं होते, जहाँ दिव्य जनादन विराजसान है । पूर्व की 
ओर भ्षग्रभाग वाले कुशाओं से सम्पूर्ण भूमण्डल को भाच्छादित करके भनेक 
पशुओं का वध करने से तुम अत्यन्त कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो; 
किन्तु तुम्दें त्रास्तविक कर्म था उपासना का ज्ञान नहीं है । कर्म वही है जिससे 
हरि प्रसन्न होते हैं, और विद्या वही है जिससे भगवान में चित्त छुग सके ।” 


में हल स्थल के कुछ अशों ( श्लोक ४५, ४६ ) के भाष्य से नीचे उद्धरण 
दे रहा हूँ 


“त्रह्मणि बेदे उरुर्‌ बिस्‍्तारों यस्य अर्थतो5पि पार-शूत्वे तस्मिन्‌ 
वत्तेमानाः मन्त्रार्णा लिब्बैर वज-हस्तत्वादिं-गुण-युक्त-विविध-देवताउमि 
धान-सामथ्यः परिच्छिन्नम एवं इन्द्रादि-रूपम तत्‌-तत-कर्माग्रहेण 
भजन्त' परम्‌ परमेश्वर न विदु:। तत्ाँ अन्यः को नाम | कमौद आम्रहं- 
हित्वा परमेश्वरम एवं भजेद्‌ इत्यू अत आह “यदा यम््‌ अनुग्ृह्मति”- 
अनुग्हे हेतुः। आत्मनि भावितः सन्‌ स॒तदा लोके लोक-व्यवहारे बेदे- 
च कमंसाग परिनिष्ठिताम्‌ सतिं त्यजति |. ! ; 
अत्यन्त विस्तृत और वास्तव में असीम ब्रह्मविथा अथवा चंद में पारदड्गतः 
जो व्यक्ति मन्‍्त्रों में बताये हुये वद्र-हस्तत्वादि गुणों से युक्त इन्द्र इत्यादि के 
रूप में परमेश्वर की उपासना करता हे, उसके सम्बन्ध म॑ में यह कद्धता हूँ. कि, 
'कर्मों के क्षाग्रह द्वारा परमेश्वर की उपासेना करते हुये भी वह परमेश्वर को नहीं 
जानता!। अत. कौन सा दूसरा देवता दे? इसीलिये 'जब चद्ठ किसी पर अलुम्ह 
करता है! इत्यादि शब्दों द्वारा यह कहा गया है कि क्सों के समस्त आश्रहों 
का परित्याग करके केवछ परमेश्वर की उपासना करना चाहिये। भगवान के 
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इस अलुग्रह का कारण इन छाब्दों में व्यक्त किया गया है. आत्मनिष्ठ होकर 
लोक व्यवहारों और चेद्‌ विहितमार्गों का परित्याग कर देता है? ॥” 

कठ उपनिषद्‌ (२२. २३ ) से उद्छत निम्न स्थल भी बहुत कुछ इसी प्रकार 
की भावना से युक्त है: 


नायम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | यप्ू 
एवंष वृनुते तेन लभ्यस्‌ःतस्येष आत्मा वृनुते तन॑ स्वाम | 

"इस आत्सा की उपलब्धि: प्रवचन से नहीं होती; भोर न यह मेधा अथवा 
श्रुतियों से ही उपलब्ध होता है। यह उसे ही उपलब्ध होता है जिसका 
यह वरण करता है । आरमा उस व्यक्ति के शरीर का अपने आवास के रूप में 
चरण कर लेता है ।” 

भाष्यकार ने इस उद्धरण'के प्रथम अंश की इस प्रकार व्याख्या की है : 


यद्यपि दुर्विज्ञेयोडयम्त्‌ आत्मा चथाप्यू उपायेन खुविशियः एव इत्य्‌ 
आह नायम्‌ आत्मा प्रवचनेन अनेक-वेद-स्वीकरणेन लभ्यों ज्ञेयो नापि 
मेधया भ्रन्थार्थ-धघारणा-शक्त्या न बहुना श्रुतेन केवलेन | केन तहिं 
लम्यः इत्यू उच्यते-। 

“यद्यपि इस जास्मा का ज्ञान प्राप्त करना' कठिन है, तथापि उपयुक्त उपायों 
से इसे सरलतापूर्वक जाना जा सकता है। श्रुतिकार ने इसी तथ्य को वत्ताने 
का प्रयास किया है। इस आत्मा को प्रवचन, अथवा अनेक वेदों को स्वीकार 
करने से जाना या प्राप्त नहीं किया जा सकता । और न इसे मेधा, ग्रन्थों के 
विषय-चस्तु को धारणा करने, अथवा ,भनेक श्र॒ुतियों द्वारा ही जाना जा सकता 
है। वह किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है १ इसी को आगे बताया गया है ।” 
'. उक्त स्थल के ऐोषांश की भाष्यकार द्वारा अस्तुत वेदान्तिक व्याख्या का 
अवलोकप्त यहाँ आवश्यक नहीं ।१* 

गतपृष्ठो में उद्छत स्थलों पर, जो कि अपनी आध्यात्मिक भाकांज्षार्ओ की 
दृष्टि से कृतिकारों के दो अलग-अलग वर्गों से सम्बद्ध हैं, परम ज्ञान में ,सहायक 
होने की अपेक्षा अवरोधक के रूप में ही वेदिक सूक्तों के जनेक देवतावाद का 
बहुत कुछ स्पष्ट और प्रभावशाली शब्दों में अवमूहूमन मिलता है | इनमें बहु- 
दंवतवाद पर आधारित और स्वर 'छोक की प्राप्ति के हेतु किये गये विविध 
सांस्कारिक कृर्त्यो अथवा कर्मकाण्डों का यदिं जनाद्र नहीं क्रिया गया है तो 
भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव अवश्य प्रदर्शित क्विया गया है । 


35 देखिये । प्रो० मुलर : ऐन्हेन्ट संस्कृत लिटरेचर, प्रथम संस्करण पृ० 
३२०, और पृ० १०९ । | 


धर वेदों की उत्पत्ति, इत्याठि, स सम्बद्ध 


खण्ड ५--विष्णु, वायु, ओर भागवत पुराणों, तथा मद्दाभारत के 
अनुसार बेदी फा विभाजन 


जैसा कि हम ऊपर देस चुके है, कुछ पुराणों में वेदों को ब्ाष्मा के विभिन्न 
मु्खों से उत्पन्न बताया गया है । यदि इनमें से प्रत्येक की एस प्रकार एथक- 
प्रथक्‌ उत्पत्ति हुई है, तो यह निश्चित पं कि अपनी उत्पत्ति के समय से ही 
इनका भस्तित्व सी स्पष्ट: एथक-प्थक्‌ रहा होगा। फिर भी अन्‍्यत्र यह्द 
क्रह्ा गया हु क्षि मूलतः केवठ एक दो चेद्‌ था, जिसे बाद मे चार अंशो में 
घिभक्त कर दिया गया । 

इस प्रकार विप्णु पुराण में वेदों के विभाजन के सम्बन्ध में निम्नोद्‌एत 
चर्णन मिलता दे जिसमें यह कट्दा गया है कि मूछत- चार भागों में केंचछ पुक 
द्वी चेद था । 

कृते युगे पर॑ ज्ञानम्‌ कपिलादि-स्वरूप-घूक। ददाति सब-भूताना 
सबं-भूत-हिते रतः । चक्रवर्त्ति-स्थरूपेण त्रेतायाम्‌ू अपि स प्रसुः | दुष्तना 
निग्रह छुबंन परिपाति जगल्वयम्र। वेदम एक चतुर-सेद कृत्या शाखा- 
शरतेर्‌ विभुः। करोति बहुलम्‌ भूयों वेदव्यास-स्वरूप-धृक्‌ | बेदांसू तु 
द्वापरें व्यस्य, इत्यादि ( विष्णु घु० ६. २, थड-७८ )॥ 

“समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर होकर कृतयुग में विप्णु कपिछादि 
रूप धारण करके प्राणियों को परमज्ञान का उपदेश करते हैँ । त्रेता युग में 
चह्दी प्रभु चक्रवर्ती भूपाल के रूप में दुर्शा का दमन करके तीनों छोकीं की रक्ता 
करते हैं । तदुनन्तर वह्द वेदृब्यास का रूप धारण करके एक ही वेद्‌ को चार 
>भार्गों में विभक्त करते हैं, और फिर सेकढ़ों शाखानों में वॉटकर उनका यहुत 
विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार उन्होंने द्वापर में वेदों का विस्तार करके,” 
इत्यादि ।?* 

विष्णु पुराण के निम्नोड्ुत स्थल पर हसी विपय का और विस्तार से 
वर्णन किया गया है ; 


वेद-द्रुमस्य मेत्रेय शाखा-भेदें: सहख्रशः | न शक्यो विस्तरो वक्तुं 
संच्षेपेण श्णुप्व॒ तम्‌ | द्वापरे दापरे विष्णुर्‌ व्यासरूपी महामुने | वेदम्‌ 
एकम्‌ स बहुधा कुरुते जगतो हित: | बीय॑ तेजो बल॑ चाल्पम्‌ मनुप्या- 
णाम्‌ अवेक्ष्य व । हिताय सबब-भूतानां वेद-भेदान्‌ करोति सः। यया स 





3? इस विपय पर प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धृत महाभारत के एक 
स्थल के कुछ अशो की तुलना कीजिये । 


रज 
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कुरुते तन्‍वा वेदम्‌ एक प्रथक्‌ प्रसुः । वेदव्यासासिधाना तु सा मूत्तिर 
मधघुविद्विप:ः | **** अष्टाविंशति-छत्वो थे वेदाः व्यस्ताः सहर्षिभिः | बेच- 
स्वते5न्तरे तस्मिन द्वापरेषु पुनः पुनः ( विष्णु घु० ३. ३, ४-७. ९ )। 


“हे मैत्रेय ! वेद्रूप बृक्त के सह्रों शाखा-भेद हैं जिसके कारण उनका 
विस्तार से वर्णत भ्सम्भव है; किन्तु उसे संक्षेप में सुनो । प्रस्येक द्वापर युग में 
व्यास के रूप में अवतीर्ण होकर विष्णु, जगत्‌ के हित के लिये, एक वेद के अनेक 
भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, चीयं, और तेज की अहूपता को जानकर वे 
समस्त भाणियों के द्वित के लिये वेदों का विभाजन करते है । वह वेद्व्यास, 
जिसके रूप में प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, मधु (विष्णु) के शन्नु के 
प्तिरूप हैं। ***** इस वेचस्वत मन्वन्तर 3 3 के अत्येक द्वापर थुग में मद्दर्षियों ने 
अब तक अद्वाइस बार वेदों का विभाजन किया है ।”' तदुपरानत इन महर्षियों 
की गणना कराई गई है, जिनमें से कृष्ण दृपायनर* छुब्बीसवें हैं । 

इसके बाद के अध्याय ( विष्णु पुराण ३. ७, १ भोर बाद ) के आरम्भिक 
अ्शों में पुनः इसी विषय का विवेचन किया गया है: 


आद्यो वेदश्‌ चतुष्पाद: शत-साहख-सम्मित: | ततो दश-गुण 
कृर्त्रो यज्ञोड्यं सब-कामधुक्‌ | ततोउत्र सत्‌-सुतो व्यासोडष्टाबिशतितमे5- 
न्तरे | वेदम्‌ एकम्‌ चतुष्पादं चतुधों व्यभजत्‌ पभ्ुुः। यथा तु तेन वे 
व्यस्ता: वेदव्यासेन धीमता | वेदास्‌ तंथा समस्तेस्‌ तेर्‌ व्यस्ताः व्या- 
संस्‌ तथा मया । तद्‌ अनेनेव वेदानां शाखामेदान्‌ हिजोत्तम | चतुयु- 
गेषु रचितान्‌ समस्तेष्य्‌ु अवधारय | कृष्णद्वेपायनं व्यासम्‌ विद्धि नारा- 
यणम्‌ अभ्ुम्‌ ।- कोउन्यो हि भुवि मत्रेय सहाभारत-कृदू भवेत्‌ | तेन 


33 मन्वन्तरों के विवरण ,के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग देखिये । 

37 लासन ( इ० आा०, द्वितीय संस्करण, १. ७७७, नोट ) ने यह टिप्पणी 
की है: 'व्यास” व्यवस्था को व्यक्त करता है और यही आशय आख्यानो का 
विवरण प्रस्तुत करनेवालो की स्मृति मे भी सुरक्षित है, जिन्होंने इस नाम से 
'विव्यास! शब्द का निर्माण कर लिया है।” यहाँ लासन का महाभारत के उन 
दो स्थलो से तात्पय॑ है, जहाँ व्यास” की व्याख्या की गई है : 'विव्यास वेदान्‌ 
यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास, इति स्मृत ” ( महाभारत १ ६३, ८८ ), अर्थात्‌ 
वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हे व्यास कहते हैं।” और “यो व्यस्य 
वेदाशू्‌ चतुरस्‌ तपसा भगवान्‌ ऋषि । लोके व्यासत्वम्‌ आपेदे काप्एयँस्‌ कृप्ण- 
त्वम्‌ एव च.” ( वही १ १०४, १५ ), अर्थात्‌ 'कृप्णद्वेपायन व्यास ने तपस्या 
से वेदो का विभाजन करके व्यास और अपने कार्प्णत्व से कृष्णा नाम प्राप्तक्या।! 


22, वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


व्यस्ता: यथा वेदाः मत्‌-पुत्रेण महात्मना | द्वापरे हाय अत्र मेत्रेय तदू में 
श्रण बथार्थत' | त्रह्मणा चोढितों व्यासों वेढान व्यस्तुप्र श्रचक्रमे | अथ 
शिष्यान्‌ स जग्माह चतुरो वेद-पार-गान्‌। ऋ्ेद-श्रावक््‌ पल जग्राह 
स महामुनिः | बेशम्पायन-नामान यजुर्वेदस्य चाग्रदत्‌। जमिनि साम- 
वेढस्य तथेवाथववेद-वित्‌ | सुमन्ठुस तस्य शिग्यो5्मूद वेदव्यासस्य 
धीमतः | रोमहपण-नामानम्‌ महावुद्धिम्‌ महामुनिम्‌ | सृत जग्माह शिश्य॑ 


स इतिहास-पुराणयो: | ( विष्णु पु० ३, ४, १-१० ) | 
“आदि वेद चार पादों और शत-सहस्त मन्त्रों से युक्त था । उसी से समस्त 


कामनाओं को श्रदान करनेवाले दस प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनन्तर 
अद्ठाइसवें मन्वन्तर में मेरे पुत्र ( यहाँ पराशर जी बोल रहे हैं ) महान व्यास 
ने इस चतुप्पादयुक्त एक बेद के चार भाग किये। परम छुद्धिमान व्यास ने 
वेदों का जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य व्यास ने 
तथा भने भी पहले फ्रिया था। क्षतः ऐसा जानो कि इनके द्वारा किये गये 
चेढ के शासपा-मेद वेसे ही थे जैसे समस्त चतुयुंगों में । कृष्णद्वपायन व्यास 
को तुम साक्षात्‌ नारायण ही समप्तो क्योंकि नारायण के अतिरिक्त ससार में 
कषीर कौन मद्दाभारत का रचयिता ट्वो सकता दे ? जब यथावत्‌ इस बात को 
सुनो कि द्वापरयुग में मेरे महान पुत्र ने किस प्रकार वेढों का विभाजन किया 
था। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम 
किया तब उन्होंने घेद का अन्त तक अध्ययन' करने में समर्थ चार शिष्यों को 
लिया। उस महामुनि ने पेड को ऋग्वेद, पेशस्पायन को यजुवेंद, भीर 
जमिंनि को सामचेद की शिक्षा दी, तथा सुमन्तु नामक शिष्य अवथर्वेद्र का 
ज्ञाता हुआ। उन्होंने इतिहास भौर एराण के लिये शिष्य के रूप में सूत- 
जातीय महाबुद्िमान्‌ रोमहपंण को ग्रहण क्रिया हैं? ५ 





3* वाजसनेयि सहिता ( वेवर संस्करण ) मे,वेदो के विभाजन के सम्बन्ध 
में महीधर ने यह विचार व्यक्त किया है * तत्रादी ब्रह्म-परम्परया प्राप्त वेद 
वेदव्यासो मन्द-मतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्‌-कृपया घतुर्घा व्यस्य-कऋयू-यजु'- 

बफ् के. 
सामाथर्वाख्याश्‌ चतुरो वेदान पल-वशम्पायन-जेमिनि-सुमन्‍्नुम्य. क्रमाद उपदिदेश 
ते च स्व-शिपेम्थय । एवम परम्परया सहस्न-शाखो वेदों जातः।” भर्थात 
'मन्दवुद्धि व्यक्तियों पर दया करके वेदव्यास ने उन वेदों को चार भागों मरे 
विभाजित किया जो ब्रह्मा जी के समय से सनातन चले आ रहे हैँ। व्यास ने 
बढ व्ड जप बडे बडे ५५ 

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद को ऋ्रमश पल, वेशम्पायन, जेमिनि, 
और सुमनन्‍्त्रु को सिखाया, और इन लोगों ने पुन अपने शिष्यो को ।- इस प्रकार 
परम्परा द्वारा सहज्नशाखाओ वाले वेद उत्पन्न हुये । 


7रतीय ग्रन्थकारों के विचार. ५४ 


वायु पुराण /--इसी प्रकार, ओऔर प्रायः इन्हीं शब्दों में, वायु पुराण भी 
पपर युग में वेदों के विभाजन का वर्णन करता दै। सर्वप्रथम वहाँ इस बात 
॥ वर्णन है कि किस प्रकार प्रथम मन्वन्तर में स्वयस्भुव मनु ने विभाजन 
केया था, भौर तदुपरान्त यह बताया गया दै कि किस प्रकार वत्तमान सातवे 
उन्‍्वस्तर में वेवस्वत मनु ने यह काये किया। व्यास ने भी नि.सन्देह 
द्रापर में ही यह विभाजन किया था, यद्यपि इल बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 
नीचे इसी पुराण का उद्धरण दिया जा रहा है ; 


ह्वापरे तु पुरावृत्ते मनोः स्वायस्थुवेउन्तरे। ब्रह्म मनुम्‌ उवाचेदम्‌ 
वेद उयस्य महासते | परिवृत्त युगं तात स्वल्पवीयो: छ्िजातयः | संबृत्ता 
युग-दोषेन सब चेव यथाक्रमम्‌ | अष्ट-सानं युग-वशाद्‌ अल्प-शिष्टं हि 
हृश्यते | दश-साहख-भागेन हा अवशिष्टप्‌ कृतादू इृदम्‌ | वीय तेजो बल 
चाल्प॑ सब चेष प्रणश्यति। बेदे वेदाः हिं काय्यो: स्युर्‌ सा भूद वेद- 
विनाशनं | वेदे नाशम्‌ अलुग्राप्ते यज्नो नाशं गभिष्यति यज्ञे नष्टे देव- 
नाशस ततः सर्बम्‌ प्रणश्यति | आद्यो वेदश्‌ चतुप-पादों शत-साहख- 
सम्मितः | पुनर दश-शुणः ऋत्लो यज्ञो वे स्व-काम-घुक | एवम्‌ उत्तस्‌ 
तथेत्यू उक्त्वा मनुर्‌ लोक-हिते रतः | वेदम्‌ एकम्‌ चतुप्‌-पाद चतुधों 
व्यभजत्‌ प्रभु;। ब्रह्मणो वचनात्‌ तात लोकानां हित-काम्यया | तदू 
अहम्‌ वत्तेमानेन युष्माकम्‌ वेद-कल्पनम्‌ | भन्वन्तरेण बच्ष्यामिं व्यतीता- 
नाम्‌ प्रकल्पनम्‌ | प्रत्यक्षेन परोक्ष॑ व तद्‌ निबोधत सत्तमा:। अस्मिन 
युगे कृतो व्यास: पाराशयेः परन्तप: । “द्वेपायनः” इति ख्यातो बिष्णोर 
अंश प्रकीत्तित:। त्रह्मणा चोदितः सोउस्मिन्‌ वेदं व्यस्तुम्‌ प्रचक्रमे | 
अथ शिष्यान्‌ स जग्माह चतुरो वेद-कारणात्‌ | जेमिनिं च सुमन्तुं च 
वेशम्पायनम्‌ एव च। पेलं तेपां चतुथ तु पद्चमं लोमहषेणम्‌। ( चाधु- 
पुराण ६०, २-१३ )। 


“पूर्वचर्ती स्वयस्भुव मन्वन्तर के द्वापर युग में ब्रह्मा ने मनु से कहा, 
'हे महामते ! वेदों का विभाजन करो ।_ युग का परिवर्तन हो जाने के कारण 
थुग-दोषवश सब ब्राह्मणादि वर्णों का त्तेज और पराक्रम जल्प हो गया है, 
ओर इसी कारण युग के बाद दूसरे युग में क्रमश. जलूप होते होते उनके 
यह पराक्रमादि अत्यन्त अल्प परिणाम सें शेष रह जाते हैं । केवछ १० सहख 
सन्‍्त्रों का वेदों का एक अश भान्न द्वी अब हम छोगों के पास कृतयुग से शेष 
रह रहा है; चीये, तेज, वछ भी अत्यन्त अल्प हो गये है और यह सभी 
विनाशोन्सुख हैं । अतः एक वेद से अनेक वेदों का निर्माण करना चाहिये 





९६ वेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


जिससे वेद नष्ट न हो | बेढों का विनाश होने पर यज्ञ का विनाश हो जायगा, 
यज्ञों का विनाश होने पर देवों का विनाश छो जायगा और उसके बाढ़ 
समस्त चस्तुओं का विनाश हो जायगा। पहले जादिवेद चारपार्दों तथा 
शतसहस्र मन्त्रों में पूर्ण कह्ठा जाता था जब कि उसमे समस्त मभनोरथों को 
पूर्ण करनेवाले दुस-युने यज्ञों का विधान था ।! ब्रह्मा की ऐसी बातें सुनकर 
छोक-दित में रत भगवन्‌ मनु ने ऐसा ही होगा! कहकर हक्या की 
क्षाज्ञा-जुसार उस चतुप्पाद एक वेद का चार भार्गों में विभाजन किया [5 
अत, मे मन्वन्तर में वेदों के विभाजन का वर्णन कडखूँगा, जिससे है द्विजसत्तम, 
तुम इसी श्रकार की उस अद्श्य व्यवस्था को समझ्न सकोगे जो गत मन्वन्तरों 
में की गई थी । इस थुग में पराशर के परम तपस्वी पुत्र द्वेपायन व्यास हुये 
जिनकी विप्णु के अंश के रूप में प्रख्याति है। इस युग में ब्रह्मा की प्रेरणा 
से उन्होंने वेदों का विभाजन किया । इस कार्य के लिये उन्होंने अपने चार 
शिप्यों के रूप में जेमिनि, सुमनन्‍्तु, वेशम्पायन और पेछ को, तथा इतिहास- 
पुराण के लिये पाँचवें, छोमहर्पण को अहण किया ॥? 


भागवतपुराण :--बिष्णु पुराण के तृतीय भश में, जहाँ विभिन्न मन्वन्तरों 
का वर्णन है, वेदों के विभाजन का भी विवरण मिलता है। भागवत पुराण 
के जिस स्कनन्‍्ध में मन्वन्तरों की गणना कराई गई है, वेदों के विभाजन का 
कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु इसके प्रथम स्कन्ध के चतुर्थ क्षध्याय में यह वर्णन 
'इस प्रकार मिलता : 

दापरे समनुग्राप्ते छृतीय-युग-पयये | जातः पराशराद योगी वासव्यां 
कलया हरे:। १५. स कठाचित्‌ सरस्वत्या: उपस्प्ृश्य जल॑ं शुचि। विविक्तः 
एक: आसीनः उदिते रवि-मण्डले | १६. परावर-क्ष! स ऋषि: कालेना- 
व्यक्त-रंहसा | युग-धर्म-व्यतिकरम्‌ ग्राप्तम्‌ भुवि युगें युगे । १७. भौति- 
कानां च भावाना शक्तिहास च तत्‌-कृतम्‌ | अश्रद्धधानान्‌ निस्सत्वान्‌ 
दुर्मेघान्‌ हसितायुप: | १८. दुर्भगांस्‌ जनान्‌ वीक्ष्य मुनिर्‌ दिव्येन चल्लुपा | 
सर्वबर्णाश्रमाणां यदू्‌ दध््यी हितम्‌ अमोघ-टक्‌। १६. चाहुद्दोत्र कर्म शुद्ध 
प्रजानां वीच्य बेदिकम्‌। व्यदधाद यज्न-सन्तत्ये वेदम्‌ एक चतुर्विधम | 
२० ऋगू-यजु:सामाथवौख्या. वेदाश्‌ चत्वार उद्थृता'। इतिहास- 
पुराण च पद्चमो वेद उच्यते | २१. तत्वगू-वेद-घर है फेल: सामगो जेमिनि 


35 महाभारत (१२, ३४९, ४२ ) में यह कहा गया है कि वेदो का 
विभाजन स्वयम्भुव मन्वन्तर मे सरस्वत्ती के पुत्र अपान्तरतमस्‌ ने किया था 
( तेन भिन्नास्‌ तदा वेदा मनो. वास्यम्मुवोउ्तरे )। 


भारतीय अन्थ॑ कारों के विचार ४७ 


कवि: | बेशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषाम्‌ उत | २२. अथवोज्ञि रसाम्‌ 
आसीत सुमन्तुर॒ दारुणो मुनि: । इतिहास-पुराणानाप््‌ पिता मे रोमह- 
पण'। २३, ते एते ऋषयो वेद स्वं स्व व्यस्यन्न अनेकधा | शिष्येः 
प्रशिष्येस तच-छिव्येर वेदास्‌ ते शाखिनोउइसवन्‌। २४. ते एवं वेदाः 
दुर्मघिर धायन्ते पुरुषेर यथा। एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपण- 
वत्सलः । २४. स्तरी-शुद्र-ठ्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुति-गोचरा | कम-श्रेयसी 
मूढानां श्रेयः एवं भवेद्‌ इह। इति भारतम्‌ आख्यानं कृपया मुनिना 
कृतम्‌ | ( भागवत्तपु० ,१. ४, २४-२७ )। 

“इस उत्तमान चतुयुंगी के तृतीय युग, द्वापर में पराशर और वासब्या के 
के गर्भ से योगिराज व्यास का हरि के अश के रूप में जन्म हुआ । एक दिन 
चह सूर्योदय के समय सरस्वती के पविन्न जल का स्पर्श करके एक्रान्त स्थान 
पर बेंढे हुये थे। उस समय भूत और भविष्य का ज्ञान रखनेवाले उस ऋषि 
ने दिव्य दृष्टि से अदृश्य समय की गति द्वारा प्रत्येक युग में उत्पन्न ध्मंसकरता 
को देखा जिसके प्रभाव के कारण भौतिक वस्तुओं की शक्ति का हवास हो जाता 
है तथा जिससे छोर्गों में भश्रद्धा, निःसत्व, धल्पायु धोर बोछ्धिक दास जा जाता 
है जिसके कारण वे दुःखी हो जाते हैं। छोगों की इस दुर्दशा को देखकर उन्होंने 
अपनी दिव्य दृष्टि से इस पर विचार किया कि समस्त वर्णों और आश्चर्मो का 
हित किस प्रकार हो । यह सोचकर क्रि लोगों के लिये वेदोक्त-कर्म को 
'होतार्भों के चार वर्ग द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये, उन्होंने यज्ञादि के 
लिये वेदों को चार भागों में विभक्त कर दिया। ऋक्‌, यजुप, साम और 
अथव नामक चार वेदों को उत्पन्न किया जब कि इृतिहास-पुराण को उन्होंने 
पद्चम वेद कहा । इन वेदों में से ऋग्वेद को पेल ने महण किया, जेमिनी ने 
साम का गायन किया, अकेले वेशस्पायंन यजुवेद में निष्णात हुये ओर 
दारुणिमुनि सुमनन्‍्तु अथर्वाज्ञिसस्‌ ( अथर्ववेद ) में प्रवीण हुये और मेरे पिता 
रोमहर्षण इतिहास-पुराण के स्नातक हुये। इनमें से प्रत्येक ऋषि ने अपने 
चेढ को अपने अनुसार अनेक श्रकार से विभाजित क्िया। ,उनके बाद की 
'शिष्य परम्परार्ओो द्वारा वेद और भी अनेक शाखाओं में विभक्त हो गये। 
दुचुद्धि व्यक्तियों पर कृपा करके ही भगवान व्यास ने यह कार्य किया जिससे 
भल्पचुद्धि छोग भी वेदों को स्मरण कर सके। यत्त. स्री, शूद्र भौर पतित 
ह्विजाति ये तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं भत चह्द कल्याणकारी 
शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में घ्ुटि कर बेठते हैं। इनके कल्याण के लिये 
महासुनि व्यास ने अत्यन्त कृपापूर्वक महाभारत आाख्यान की रचना की [? 

किन्तु अपनी इस महान्‌ रचना के महत्व के विपरीत भी, ऐसा कहा जाता 


४८ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


है कि, व्यास पवित्र विद्या सम्बन्धी अपने योगदान से उस समय तक घणसन्तुष्ट 
रहे जब तक कि वे भगवत्‌ (क्रप्ण ) की महिमा का वर्णन करनेवाले 
भागवत पुराण की रचना नहीं कर चुके ।” उनकी इस इच्द्धापूत्ति का इस 
प्रकार वर्णन मिलता है : 


अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगम अधोक्षजे । लोकस्याजानतो 
विद्वांश्‌ चक्रे सात्वत-संहिताम्‌। ७. यस्यां वे श्रुयमाणायां ऋष्णे परम- 
पूरुपे | भक्तिर्‌ उद्पत्यते एुंसः शोक-मोह-भया-पहा | ८. ससंहिताम्‌ 
भागवती छृत्वाउनुक्रम्य चात्मजम्‌ | शुकम्‌ अध्यापयामास निवृत्ति-निरतम 
मुनि: | ( भागवत पु० ३. ७, ६- 4 )। 

“यह जानते हुये कि हून अनर्थों की शान्ति का साज्ञात्‌ साधन फेवलछ 
अधोक्षज़ ( कृष्ण ) की भक्ति है, किन्तु जिस तथ्य से छोग जनभिज्ञ दे, 
उन्होंने ( व्यास ने ) सात्वत सद्दिता ( भागवत ) की रचना की । जब घ्यक्ति 
इसका श्रवण करता दे तो उसके मन में पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के श्रति भक्ति 
जागृत हो जाती है और वह शोक, मोद्द, तथा भय से मुक्त हो जाता है । इस 
संद्विता का निर्माण धौर इसकी व्यवस्था करने के पश्चात्‌ उन सुनि (व्यास ) 
ने इसे अपने निन्वत्तिपरायण पुत्र शुकदेव को पढ़ाया ।” 

इस पुराण के अन्तिम भश्ञों में भी एक ऐसा वर्णन मिलता है जिसे प्रो० 
विरूसन ( विप्णु पुराण की भूमिका में ) ने “वास द्वारा वेदों भौर पुराणों की 
व्यवस्था करनेवाछा एक अलुपयुक्त रूप से सम्मिलित वर्णन कहा है 

यह स्थऊ इस प्रकार दै ॥॒ हि 

सूत उवाच | समाहितात्मनो त्रह्मन्‌ तरह्मणः परमेष्टिन: | हृद-आका- 
शाद्‌ अमूद्‌ नाढदो वृत्ति-रोधादू विभाव्यते | यदू-उपासनया अह्मन्‌ 
योगिनों मलम्‌ आत्मनः | द्रव्य-क्रिया-कारकाख्य धूत्वा यान्त्यू अपनु- 
भवम्‌ | ततोअभूत्‌ त्रिवृद्‌ ओकारों योड्व्यक्त्रभव. स्वराद। यत्‌ तल 
लिज्लम्‌ भगवतों त्रह्मणः परमात्मनः | स्॒णोति यः इस स्फोट सुप्त-ओषत्रे 
च शून्य-दक्‌। येन वागू व्यब्यते यस्य व्यक्तिर आकाशें आत्मन. | 
स्वधाम्नो त्रह्मण. साक्षाद्‌ घाचकः परमात्मनः। स-सर्व-सन्त्रोपनिपद- 
वेद चीज सनातनम्‌। तस्थ हू आसंस्‌ त्रयो वर्णा: अ-काराद्याः भरगूहह | 
धायन्ते यैस्‌ त्रयो भावाः गुणा. नामार्थ-ब्त्तय:। ततोऊक्षर-सामाम्नायम्‌ 
अखजद भगवानअजः | अन्तस्स्थोष्म-स्वर-स्पर्श-हस्व-दीघोदि-लक्षणम्‌ | 
तेनासौ चतुरो वेदांस्‌ चतुर्भिर्‌ बदनेर्‌ विश्लु:। स-व्याह्मतिकान्‌ सॉकारास्शू 


3० देखिये, विलसन : विष्णु पुराण, भूमिका पृ० हुए । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ४६' 


चातुहोत्र-विवक्षया | पुत्रान्‌ अध्यापयत्‌ तांस तु ऋह्मर्पीन्‌ ब्रह्मकोविदान्‌ | 
ते तु धर्मोपदेशरः स्व-पुत्रेभ्यः समादिशन्‌। ते परम्परया ग्राप्तास्‌ तत- 
तच-छिष्येर धृत-त्तेः । चतुर्युगेष्य अथ व्यस्ताः द्वापरादी महिषिसिः | 
क्षीणायुपः ध्षीणा-सत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ चीच्य कालतः | वेदान्‌ ब्रह्मषयो 
व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युत-नोदिताः। अस्मिन्न अप्य्‌ अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ 
लोक-भावन: | ऋ्रद्योशायैर लोकपालेर याचितो धर्म-गुप्तगे । पराशरात्‌ 
सत्यवत्याम्‌ अंशांश-कलया विश्यः | अवतीर्णों महाभाग वेद चक्रे 
चतुर्विधम्‌। ऋग-अथवे-यजुः-साम्रां राशीन्‌ उद्ध्रृत्य वगश:। चतस्रः 
संहितास्‌ चक्रे मन्त्रर मणिगणा: इब | तासां च चतुरः शिषप्यान्‌ 
उपाहूय महासतिः । एकेकां संहितां ब्रह्म एकेकस्मे ददौ विश्ुः। 
पेलाय सहिताम आद्याम्‌- बहुवुचाख्याम्‌ उवाच ह । वेशम्पायन-सन्झ्ञाय 
निगदाख्य यजुर-गणम्‌ | साम्ना जेमिनये प्राह तथा छन्दोग-संहिताम्‌ | 
अथवोज्धिरसीं नाम स्व-शिषाय सुमन्‍्तवे | ( भागवत घु० १२. ४, 
इछ-णरे )। 

“सूत जी ने कद्दा, 'जिस समय परमे४्टठी ब्रह्मा एवं-स्ष्टि का ज्ञान-सम्पादन 
करने के लिये एकाग्र चित्त हुये उस समय उनके हृदय से एक अत्यन्त 
विलछज्षण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे व्यक्ति अपनी मनोदृत्तियों को अवरुद्ध करने 
पर ही सुन सकता है। इस ध्वनि की उपासना करनेवाले योगी, अपने 
अन्तःकरण के आन्तरिक, वाह्म, ओर आधिदेविक** नामक तीन मर्छों को 
नष्ट करके जन्म-म्॒त्यु के चक्र से मुक्त ह्वो जाते हैं। इसी ध्वनि से भ्यक्त 
जोर स्वय प्रकाशित, तीन मात्राँवाला अंकार पश्रगठ हुआ जो परसात्मा 
परमन्रह्म का ही स्वरूप है। जब श्रवणेन्द्रिय जौर चच्ु-इन्द्रिय निष्क्रिय 
हो जाती है तब योगिगण इसके उस स्फोट को सुनते हैं. जिससे वाणी व्यक्त 
होती है और जो आत्मा से हृदयाकाश में प्रगट होता है ।?* यह जेकार अपने 





४४ “द्रव्य क्रिया-कारक' की भाप्यकार ने क्रश अधिभूत, अध्यात्म, 
अधिदेव” के रूप मे व्याख्या की है। इन गब्दो की व्याख्या के लिये देखिये, 
विलसन साख्य कारिका, पृ० २ और ९ । 

3* इस अस्पष्ट 'होक के सम्बन्ध मे मैं भाष्यकार की व्याख्या उद्धृत करता 
हैं. “कोश्सो परमात्मा तम्‌ आह 'सृणोति! इति | इमम्‌ स्फोटम अव्यक्तम्‌ 
ओकारम्‌ । ननु जीव एवो त सृणोतु। न इत्यू आह । सुध्-क्षोत्रे कर्ण-पिघानादिना 
भवृत्तिकेउपि श्रोत्रे सति । जीवसू तु करणादीनत्वाद न तदा श्रोता । तदु-उपलब्धिस्‌ 
तु तस्य परमात्म-द्वारिका एवं इति भाव । ईश्वरसू तु नेवम्‌ । यत शुन्य-हक्‌ 


९ झो० सू? 


४० बेदों की उत्पत्ति, धत्यादि, से सम्बद्ध 


आश्रय परमार्मा का साक्षात घाचक, और सर्पूर्ण सन्‍्ध्र, उपनिषद्‌ और येदों 
का सनातन बीए है । है भ्गुनन्दन | एस क्षेकार में तीन पर्ण--, 5, भे, 
जो तीन ग्ुर्णो, तीन नार्मो, तीन लथों, तीन दृत्तियों, शौर तीन क्षयस्धाओं को 
घारण करते हैं ।* इन नीन वर्णो से दिव्य क्षीर शाज़स्मा ह्राद्रा ने शन्तस्म्थ 


स्का 


( थ, र, छ, व, ), उप्म (शा, प, स, ए, ), स्थर, न्परण, सथा हस्ध भीर 
दीर्घादि लक्षणों से युक्त शच्ार-समाम्नाय झथवा चर्णमाछा ही रघना को। 
उसी चर्णमाछा हारा उन्होंने क्षपने चार मुखो से पारियों के चार यर्ग, तथा 
कार और व्याहतियो-सह्ित चारों बेद प्रगटद किये ।”* उन्होंने छ्षप्त पु्र 
मरीचि क्षादि को वेदाध्ययन में ऊताल देशखकर ग्रेदों की शिक्षा दी, और 
पुनः हन कत्तध्यपरायण काचायो ने अपने पुश्नों की उनका अध्ययन कराया । 
इस प्रकार सेप्टिक ध्मचारियों त्तथा उनके शिफप्योन्प्र्निप्यों हारा थेद की 
रक्षा होती रही, और प्रस्येक चतुयुगी में द्वापर के शारर्स में वेद शा विमानन 
भी होता रहा ।* जब बहायेत्ता ऋषियों ने देवा क्लि समय के फेर से लोगों 


की जायु, शक्ति, क्षौर बुद्धि, क्षीण हो गई दे तब्र उन्होंने अपने दृदय में 


मी ज--नज + ++>--+- >> नी 


आस्येधपि इन्द्रिय-र्गे हक्‌ ज्ञान यस्य । तथा हि सुत्ती यद्या घ्ब्द श्रुत्वा प्रवुद्धपते 
न तदा जीव श्रोता लीनेन्द्रिवत्वातु। बतो यस्‌ तदा घद्द श्र॒त्वा जीवम्‌ 
प्रवोधयति स यथा परमात्मा एवं तद्बत्‌ । कोश्साब्‌ बोकारस त॑ विभिनष्टि 
सार्वेन येन वागू बृहती व्यज्यत्ते यस्य च हृदयाकारे आत्मनः सकायादु व्यक्तिर्‌ 
अभिव्यक्ति ।” 'स्फोट” शब्द की नीचे एक भिन्न सणड में व्याख्या की पायगी । 

४१ इनको भाष्यकार एस प्रकार व्यात्या करता हैं “गुगा सत्वादय । 
लामानि ऋग-यजु -माप्तानि, आर्था भूर-भुवन्‍स्वर-लोका: । वृत्तयों जाप्रद- 
आद्या ॥7! 

” यदि मेरा अनुवाद ठोक हैँ तो कोफ़ार वरण्णों का, तथा दर्णों ओज़ार 
के स्रोत हैं। 

४ ह्वापरादी' का अर्थ केवल 'द्वापर के आरम्भ में” हो सकता है, किल्यु 
भाग्यकार ने इसका अर्थ द्वापर करा अन्त! सिद्ध करने के लिये निम्न तकां का 
आश्रय लिया है “द्वापरादी द्वापरम्‌ आदिर्‌ यस्व तद्-अन्त्याण-लक्षशस्प कालस्य । 
तस्मिन्‌ द्वापरान्ते वेद-विभाग-प्रसिद्धे शन्तनु-सम-क्राल व्यासावतार-प्रसिद्धेश च । 
व्यन्ता विभक्ता ।” अर्थात्‌ द्वापरादी से उप्त काल का बर्थ है जिसके आरम्भ 
मे द्वापर था, अर्थात्‌ इस युग के अन्त का समय, व्योकि यह प्रसिद्ध है कि बेदो 
का विभाजन द्वापर के अन्त में हुआ, और व्यास का भ्रवतार महाराज शन्तनु 
का समसामयिक था, व्यस्ता, 5 विभक्ता ( विभाजित ) 7 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ४१ 


विराजमान अच्युत की प्रेरणा से वेद के अनेक विभाग कर दिये। प्रस्तुत 
मन्वन्तर ) में भी दिव्य और सर्वव्यापी कोकख्रष्टा ने ब्रह्मा, ईश ( शिव ), 
और अन्य लोकपार्लों की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिये पराशर और 
सत्यवती के गर्भ द्वारा अशाचतार लेकर वेद को चार भागों में विभाजित 
किया । जिस प्रकार मणियों के समूह से विभिन्न जाति की मणिर्यों को छाॉँटकर 
पृथक कर दिया जाता है उसी प्रकार व्यास ने मन्त्र-समुदाय से ऋक्‌, यजु॥ 
साम, और अथर्व को प्रथक करके वर्गों में व्यवस्थित और उनसे चार सहिताओं 
का निर्माण किया । उन्होंने वहब्बच नामक प्रथम ऋक्सदह्विता पंछ को, निगद्‌ 
नामक द्वितीय यजुःसंहििता वेशस्पायन को, सामश्नुतिर्यों की छन्दोगसद्विता 
जेमिनि को, और अपने शिष्य सुमन्तु को अथर्वाद्ञिस्‌ संहिता का अध्ययन 
कराया ।”? 


फिर भी वेद के विभाजन-सम्वन्धी अपने विचरण में भागवत पुराण 
बहुत सगत नहीं है। प्रथम भाग में उद्धत एक स्थल पर यह कह्दा गया है 
कि वेद का विभाजन राजा पुरूरवा ने किया था, भौर यद्द कार्य त्रेता युग के 
आरस्म में सम्पन्न हुआ था | उच्त स्थल के महत्त्व के कारण मैं उसे यहाँ और 
विस्तार से पुनः उद्धुत करूँगा । 

इस पुराण में ऐसा कथन है कि दिव्य अप्प्तरा उर्वशी एक शाप के कारण 
ध्ृध्वी पर जन्म लेने के लिये विवश हुई । एथ्वी पर जन्म लेने पर वह 
राजा पुरूरवा पर आसष्त हो गई क्योंकि उसका हृदय स्वर्ग से निष्कासित 
होने के पूर्व से ही उनके पुरुषोत्तम सोन्दय के विवरणों से वशीभूत हो 
चुका था। अपने प्रेमी के संस्र्ग में अनेक सुखी दिन व्यतीत करने के 
पश्चात्‌ उसने, राजा द्वारा सहवास सम्बन्धी एक नियम का उद्धंघन कर दिये 
जाने के कारण, राजा का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप पुरूरवा अत्यन्त 
दुखी रहने ऊमे । फिर भी, कुछ दिनों के पश्चात्‌ उन्होंने उचंशी को पुन प्राप्त 
कर लिया, किन्तु उसने (उचशी ने) गन्धवों की स्तुति करने का आग्रह किया 
जिससे दोनों का अविच्छित्त मिलन हो सके । 


ढेउ 


इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तक -विवरण का सम्बन्ध वर्तमान 
मन्वन्तर से नही था । भाष्यकार का विचार इस प्रकार है “एवं सामान्यतो 
वेद-विभाग-क्रमम्‌ उक्त्वा वेवस्वत-मन्वन्तरे विशेषतों निरूपयितुम् आह ।” 
अर्थात्‌ इस प्रकार सामन्य रूप से वेदों के विभाजन का ( गत “छोको मे ) वर्णन 
करने के पश्चात ोककार अब नीचे के “छोको में विशेष रूप से उसी बात का 
वेवस्वत मन्वन्तर के सन्दर्भ मे वर्णन कर रहा है । 


घर वेदों की उत्पत्ति, इत्याठिं; से सम्बद्ध 
इतनी कथा के पश्चात्‌ पुराण में आगे हस प्रकार वर्णन है * 


तस्य संस्तुब॒तस्‌ तुष्टाः अग्निस्थालीं ददुर्‌ त्ृप | उर्वशीम्‌ सनन्‍्यमा- 
नस ठां सो5वुध्यत चरन्‌ बने | स्थालीं न्‍्यस्य बने गत्वा ग्रहान्‌ आध्या- 
यतो निशि | ज्रे्तायां सम्प्रवृत्तायाम मनसि त्रय्य अवत्तंत्‌ | स्थाली-स्थानं 
गतोउश्च॒त्थं शमी-गभ विलक्ष्य सः। तेन है अरणी छृत्वा उबशी-लोक- 
काम्यया | उवशीम्‌ मन्त्रतो ध्यायन्न अधरारणिम्‌ उत्तराम्‌। आत्मानम 
उसयोर सध्ये यत्‌ ततू प्रजनन प्रभुः। तस्य निमंथनाज्‌ जातो जात- 
चेढा' विभावसुः त्रय्या च विद्यया राजा पुत्रत्वे कल्पितस्‌ त्रिव्ृत्‌ । तेना- 
यजत यज्नेशं भगवन्तम्‌ अधोश्षजम्‌ | उ्वशी-लोकम्‌ अन्विद्यन्‌ स्ब-देव- 
मय॑ हरिम्‌। एकः एवं पुरा वेदः प्रणव. सब-चाड्ययः | देवों नारायणों 
नानन्‍्यः एको5पग्रिर व्ण: एवं च | पुरूरवस एवासीत त्रयी त्रता-मुखे तप | 
अग्निना प्रजया राजा लोक॑ गान्धवम्‌ एयिवान्‌ | ( भागवत छु० ९. ३४ 
४२-४९ ) | 
“उनके इस प्रकार स्तुति करने पर गन्धवों ने उर्हें एक अश्नि-स्थाली दी । 
राजा ने उसे ही उ्ंशी समझा ओर इसलिये उसे हृदय से लगाकर वनन्वन 
घूमते रहे । तत्पश्चात स्थाली को बन में छोडकर वद्द अपने महल छोंट जाये और 
रात के समय उचशी का ध्यान करते रहे । त्रेता युग आरम्म हो जाने पर जब 
चह इस प्रकार ध्यान कर रहे थे तो उनके सन्मुग्ब उनके मानस में तीनों वेद 
प्रगट हुये । फिर बह उस स्थान पर गये जहाँ उन्होंने स्थाली को छोडा था । 
वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा क्रि उस स्थान पर एक शमी चृक्ष के गर्भ से एक 
अश्वत्थ बृक्ष उग जाया है। उन्होंने उससे अरणी का निर्माण किया । उवंशी 
के छोक की कामना करने हुये उन्होंने नीचे की अरणि की उवंशी के रूप में, 
ऊपर की अरणि को अपने रूप में, और प्रजनन स्थल की उन दोनों के बीच में 
मन्त्रानुसार कतपना की |” उनके धर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई जिसे राजा ने 


ह्ध 


कर्मे-वोधकम वेद-त्रय प्रादुरभूत्‌', अर्थात्‌ 'कमंकाएड का बोध करानेवाले 
तीनो वेदों का उनक्रे सम्मुख प्रादुर्भाव हुआ ।! 

४० यहाँ यज्ञामरि प्रज्वलित करने से सम्बद्ध संस्कार का सन्दर्भ है। इस 
सस्कार के समम प्रयुक्त होनेवाला मन्त्र वाजसनेयि सहिता ५ २ में मिलता 
है जो इस प्रकार है. 'उवंश्य असिः', औौर दूसरा 'पूढरवा असि!। इनमे से 
प्रथम निचली अरणि ( अधरारणि ) और दूसरा ऊपरी भरणि ( उत्तरारणि ) 
का द्योतक है, जिनके घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। देखिए वेवर इन्डिशे 
स्टृडियन १ १९७ गौर चोट, निरुक्त पृ० १५४ पर रौथ का उदाहरण, शतपथ 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार श्र्र्‌ 


ञ्रयी विद्या ( वेद ) के अनुखार तीन भागों में विभक्त कर पुत्र-रूप से स्वीकार 
किया । फिर उचंशी-छोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन तीनों अश्लियों द्वारा 
सर्चदेव रूप, यज्ञपति, भधोक्षज, भगवान्‌ श्री हरि का यजन किया । आरम्भ में 
एक मात्र ओकार-स्वरूप केवक एक ही चेद था, जो समस्त वाणियों का सार 
था । उस समय केवल एक देवता नारायण, एक अप्लि, और केचछ एक वर्ण 
का ही अस्तित्व था | ब्रेता के आरम्भ में पुरूरवा से चेदन्नयी का आविर्भाव 
हुआ । अपने पुत्र, कप्नि, के द्वारा उन्होंने गन्धव-लोक ग्राप्त किया ।” 

इस स्थल के अन्त में भाष्कार इस प्रकार मत व्यक्त करता है 

नन्‍व अनादिर वेद-त्रय-बोधितो त्राह्मणादीनाम्‌ इन्द्रायर-अनेक-देव- 
यजनेन स्वर्गआप्ति-हेतु. कर्म-मार्ग: कर्थ सादिर्‌ इब बण्यते। तत्राह 
“एक एव” इति द्वाभ्याम्‌। पुरा कृत-युगे सब-बाझछायः सवोसां वाचां 
वीज-भूतः प्रणवः एक एव वेदः | देवश्‌ च नारायणः एक एबं । अम्निश्‌ 
च एक एवं लौकिकः | वर्णश्‌ च एक एव हंसो नाम | वेद्-त्रयी तु पुरू- 
रबसः सकाशाद्‌ आसीत्‌'*'** 'अयम्‌ भावः। कृत-युगे सत्त्व-प्रधाना 


आयशः सर्वेडपि ध्यान-निछ्ठाः | रजशअधाने तु त्रेता-युगे वेदादि-विभागेन 
कम-सागः प्रकटो बभूब इत्यू अंथ: ( उत्तरोक्त पर भाष्य )। 


“यह कैसे हो सकता है कि कर्मो की उस सनातन विधि का, जिसका 
तीनों चेदों में उल्लेख हे, और जिसके द्वारा ही ब्राह्मण-गण तथा अन्य व्यक्ति 
इन्द्र आदि देचतार्भों की स्तुति करके स्वर्ग की आप्ति करते हैं, गत श्छोर्कों में 
इस प्रकार वर्णन किया गया हो मार्नों उनका भी किसी समय जारम्भ हआ ९ 
पुराणकार ने वाद के दो श्लोकों में इसी का उत्तर दिया है। पूर्वकाछ, अर्थात्‌ 
कृतयुग सें, समस्त शब्दों का सारभूत आकार के रूप में केचछ एक चेद का ही 


त्राहण ३ ४, १, २२, और कात्यायन श्रीतसूत्र ५ १, २८ और बाद । 
वाजसनेयि सहिता के भाष्यकार ने 'उर्वश्य असि” मत्र की इस प्रकार व्याख्या 
की है 'यथा उवबंशी पुरूरवो-नृपस्य भोगाय अधस्तातु शेते तद्बत्‌ु त्वम्‌ अधोड्व- 
स्थिता$सि ।” अर्थात्‌ 'राजा पुरूरवस्‌ के नीचे उवंशी जिस प्रकार भोगार्थ पडी थी 
उसी प्रकार तुम्हे भी नीचे रक्‍्ला गया है ।! 

४४ विष्णु पुराण (४ ६) के एक गद्यात्मक स्थल पर भी यही कथा 
मिलती है। वहाँ ऐसा कथन है कि पुरूरवा ने मूलत. एक अप्निको ही तीन 
रूपो मे विभक्त किया ( एकोउम्रिर आदाव्‌ अभवद्‌ ऐलेन तु अन्न मन्वन्तरे ता 


अर्वत्तिता ) | फिर भी, वहाँ उनके द्वारा वेदों के विभाजन तथा समाज का वर्णों 
के अन्तगगंत विभाजन का कोई उल्लेख नहीं है । 


४४ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से संम्बद्ध 


भ्स्तित्व था, और केचलक एक देवता नारायण, साधारण व्यवद्दारों के लिये केवल 
एक अम्नरि, तथा एक जाति हंस ही वतंमान थे। किन्तु घेदन्रयी पुरूरवा 
से उत्पन्न हुई। * इसका भाव यह है * कृतथुग में छोगों में सतोगुण की 
प्रधानता थी और प्रायः सभी लोग ध्याननिष्ट रद्दते थे | किन्तु त्रेतायुग में, जब 
रज्ोगुण की प्रधानता हुई, वेदों के विभाजन से कर्म-मार्ग प्रगट हुये ।!४९ 


जेसा कि मैं व्यक्त कर छुका हूँ, भागवत का उपरोद्धुत स्थल, इसी ग्रन्थ 

के गत पृष्ठों में उद्धृत स्थर्ों तथा विष्णु और वायु पुरार्णों के विवरणों की 
अपेक्षा, वेदों के विभाजन का एक सर्वथा भिन्न विवरण प्रस्तुत करता है। 
विधरणों का पुक चर्ग ऐसा भी मत व्यक्त करता दै कि व्यास ने द्वापर युग में 
वेद का चार भागों में विभाजन किया था; जब कि उपरोद्धत अन्तिस स्थरू 
वेदन्नयी को पुरूरवा द्वारा त्रेता युग में उत्पन्न मानता है। इस मत के अनुसार 
उत्पन्न वेदों की परम्परा भी सम्भवतः अन्य से भिन्न थी। जो कथा तीन 
वेदों का उदलेख करती है उसका खोल, सम्भवत., उन स्थर्कों से अधिक 
प्राचीन है जो चार वेदों का वर्णन करते है, क्योंकि क्षथर्वन्‌ को बहुत बाद 
में ही चतुर्थ वेद का स्थान दिया गया। किन्तु उक्त प्रथम परम्परा का अशततः 
व्युस्पक्तिशास्रीय आधार सी रहा हो सकता है। त्रेता शब्द का, जो यद्यपि 
द्वितीय युग का थोतक है, न्रयी अर्थ है ओर यही पुराणकार के मन में 
अम्निश्रयीं का कथा में उदलेख करने का प्रेरक रहा होगा । 


महाभारत ;--मद्दाभारत का निम्न स्थल, भाव की दृष्टि से, भागवत 
पुराण के उपरोद्धत अन्तिम स्थल के समान किन्तु पुरूरवा के सम्बन्ध में 
सर्चंधा मौन दे 


इदं कृत-युग नाम कालः श्रेष्टः प्रवत्तित:। अहिस्या: यज्न-पशवों 
युगेडस्मिन्‌ न तदू अन्यथा । चतुष्पात्‌ सकलो धर्मो भविष्यत्य अन्न वे 
सुराः | ततस ्‌ त्रेता-युगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति | प्रोक्षिताः यज्ञ-पशवों 


7० यह कथा झातपथ ब्राह्मरा ११ ५, १, १, से ली गई है, जहाँ इसका 
उद्देश्य उस विधि का वर्णन करना है जिसका गस्घवों की आज्ञा का अनुसरण 
करते हुये अपनी स्वर्ग प्राप्ति के हेतु पुरूरवा ने अप उत्पन्न करने के लिये प्रयोग 
किया था । इस कथा के मैक्स सूलर के अनुवाद के लिये देखिये ऑक्सफोर्ड एसेज्, 
१८४६, पृ० ६२, ६३ अथवा चिप्स फ्रॉम जर्मन वर्कशॉप; और प्रस्तुत प्रन्य 
का प्रथम भाग भी। यही कथा ऋग्वेद के १०वे मएडल के ९५वें सुक्त मे 
भी मिलती है। 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ४४ 


बधध॑ प्राप्स्यन्ति वे मखे | यत्र पादश चतुर्थों वे धमेस्य न भविष्यति | 
ततो वे ह्ापर नाम मिश्र: कालो भविष्यति | ( महाभारत १२. ३४० 
<२-८७ ) । 

“यह कृतयुग समस्त युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में यज्ञार्थ पशुओं का 
चध भनियमित दै | इस युग में चारों चरणों से युक्त सम्पूर्ण धर्मों का पालन 
होता है । इसके बाद त्रेता युग आयेगा जिसमें वेदन्नयी का प्रचार होगा और 
यज्ञ के योग्य पशुओं का वध किया जायगा | उस युग सें घर्म का चतुर्थाश, 
एक पाद, नहीं रह जायेगा । उसके वाद एक मिश्रित युग, द्वापर, आयेगा ॥? 

महाभारत में यह वर्णन भी है कि दो असुर, जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों 
की रचना करते हुये देखा था, वेद का सहसा अपदरण करके भाग गये थे । 
चेंदों के अपहृत हो जाने पर ब्रह्मा इस प्रकार शोक प्रगट करते हैं : 


वेदों सें परमां चल्ुर वेदों मे परसप्‌ बलम्‌ '*' “'वेदान्‌ ऋते हि 
कि कुयो लोकानां सृष्टिम उत्तमाम्‌ | ( महाभारत १२, ३४७, ३२. ३४ ) | 

“वेद ही मेरे उत्तम नेत्र है, वेद ही मेरे परम वल हैं। - वेदों फे विना 
में ससार की उत्तम सृष्टि केसे कर सकता हूँ ९” फिर भी इन वेदों को पुन 
प्राप्त करके ब्रह्मा को समर्पित कर दिया गया था ( महाभारत १२ ३४७ 
७१-७२ )। 

विष्णु पुराण :--निम्न श्छोक से एक निश्चित अवधि के बाद वेदों के सदेव 
लुप्त हो जाने का उल्लेख है: 


चतुयुगान्ते वेदानां जायते कलि-विप्लवः | प्रवत्तेयन्ति तान्‌ एत्य 
अआु॒वि सप्तषेयों दिवः ( विष्णुपुराण ३. २, ४५ ) 

“प्रत्येक चतुयुंग के अन्त में कलि के विप्लव के कारण वेदों का छोप हो 
जाता है। उस समय स्वर्ग छोक से प्रृथ्वी पर अचतीण होकर सप्तर्पि-गण 


४८ दापर युग को यज्ञ का युग मानते हुये मनु ( १ ८५, ८५६ ) महाभारत 
के इस स्थल से भिन्न मत रखते है : 'अन्ये कृतयुगे घर्मास त्रेताया हापरे परे । 
अन्ये कलियुगे नृणा युग-हासानुरूपत । तप पर क़्तयुगे त्रेताया ज्ञानम्र 
उच्यते । हाापरे यशम्‌ एवाहुर्‌ दानमु एक कली युगे |” 'युगो के अनुपात के 
अनुसार मनुष्य कृतयुग मे भिन्न धर्मों का, तथा त्रेता, हापर और कलि मे भी 
क्रमश अन्य धर्मों का पालन करता है। इतयुग मे तप, त्रेता मे ज्ञान, द्वापर मे 
यज्ञ, और कलि मे केवल दान को प्रधान धर्म कहा गया है?” देखिये महाभारत 
(१२ २३१, २८ ) जो मनु के इस विचार से सहमत है। प्रस्तुत ग्रन्थ का 
प्रथम भाग भी देखिये । 


४६ वेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


उनका पुन' प्रचार करते है 7? ( तुलना कीजिये महाभारत १२. २१०, १९, 
जिसको वाद में उद्धृत किया जायगा ) । 


खंड ६--यज्वेंद्‌ के अनुयायी चेशम्पायन और याशवल्‍क्‍य के 
वीच परस्पर मतभेद, अन्य बेदो के प्रति अथर्वेणो के, तथा 
छनन्‍्दोगो के ऋग्वेद के प्रति, आक्षेप-पच्चुति से सम्बन्धित 
विष्णु ओर चायु पुराणों के चिवरण। 


विष्णु पुराण में अजुर्चेद के शुक् कर कृष्ण शाखाओं में विभक्त हो जाने 
की कथा का इस प्रकार चर्णन है : 


थान्वल्क्यस्‌ तु तस्याभूद्‌ ऋह्मरात-सुतो द्विज | शिष्यः परम-धर्से 
जो शुरुचृत्ति-पर' सठा | ऋषिर योड्य महाभेरुप्‌ समाजे नागभिष्यति । 
तस्य बे सप्ननरात्र तु त्रह्म-हत्या भविष्यति | पूवम्‌ एवं मुनि-ग्ण' समयो5- 
भूत्‌ कृतो छ्विज | बेशम्पायन एकस्‌ तु त॑ व्यतिक्रान्तवांस्‌ तदा | ख्श्रीयम 
बालक सोडथ पढा स्पष्ट अघातयत्‌ । शिष्यान आह स “भोः शिप्या 
ब्रह्म-हत्यापहं ब्रतम | चरध्चम्‌ मत-कृते सर्वे न विचाय्यम्‌ इहम तथा” | 
अथाह याज्ञवल्क्यस त॑ 'किपू एसिर भगवन्‌ दिल. | कोपितेर अल्प- 
तेजोसिर चऋष्ये5हम्‌ इदं त्रतम” | तत. क्रद्धो गुरु: प्राह यान्नवल्क्यम्‌ 
सहासतिः | “मुच्यतां यत्‌ त्वयाध्थीतम्‌ सत्तो विभ्रावमन्यक | निस्ते- 
जसो बदस्य एतान्‌ यस्‌ त्वप्‌ त्राह्मण-पुन्गचान्‌ | तेन शिष्येण नार्थो$स्ति 
ममान्ा-भद्ज-कारिणा”? | याघ्ववल्क्यस्‌ ततः प्राह भक्तो तत्‌ ते सयोदि- 
तम्‌।| मम्राप्यू अल त्वयाउधीत॑ं यद्‌ मया तद इद ट्विज | इत्य उक्त्वा 
रूधिराक्तानि सरूपाणि यजूंपि सः। छदयित्वा ददौ तस्मे ययों च 
स्वेच्छया मुनि: | यजूंब्य अथ विसष्टानि यात्षवल्क्येन वे द्विज | जग्रहस्‌ 
तित्तिरीभूत्वा तेत्तिरीयास्‌ तु ते ततः | अद्यनहत्या-त्रतम्‌ चीणेमः गुरुणा 
चोठ्तिस तु यं:। चरकाध्ययंवस ते तु चरणाद मुनिसत्तसा:। याज्ष- 
वल्क्योडथ सेत्रेय प्राणायास-परायणः | तुष्ठाव प्रयतः सूर्यम्‌ यजूप्य 
अभिलपस ततः | *” * इत्यू एबमू-आठिसिस्‌ तेन स्तृयमनः स्तवे 
रविः | बाजि-रूप-घरः ग्राह “वयताम्‌” इति “वबान्छितम” याज्वल्क्यस 
तदा प्राह श्रणिपत्य दिवाकरप्‌ | यजूंपि तानि मे देहि यानि सन्ति न 
मे गुरी | एवम्‌ उक्तो दढी तस्में थजूपि भगवान्‌ रवि.। अयातयाम- 
संज्ञानि यानि वेत्ति न तदू-गुरु.। यजूपि येर अधीतानि>“तानि विग्रेर 


भारतीय अन्थकारों के विचार .... ७ 


द्विजोत्तम । वाजिनस ते समाख्याताः सूर्योड्शः सोडभवद्‌ यतः | 
( विप्णुपुराण ३, ७, २-१४, २५-२८ ) ४ ८ 


“बह्मरात के पुत्र याज्ञवल्क्य, जो उनके ( चैेशम्पायन ) शिष्य थे, घ्मों 
में अत्यन्त निपुण और गुरु-सेवा में सदेव तत्पर रहते थे । एक समय सुनिर्यो 
ने मिलकर यह नियम बनाया कि जो कोई एक निर्धारित दिवस पर सेरु 
पर्वत पर भायोजित सभा में सम्मिल्तित न होगा उसको सप्तरात्रियों के भीतर 
ही बह्यहन्या ऊय जायगी। इस नियम का केवल वेशम्पायन ने उन्नड्डन 
किया और फलस्वरूप उनका घचरणस्पर्श हो जाने के कारण उनकी बहन के 
पुत्र की सृत्युहों गई। तब उन्होंने अपने समस्त शिषप्यों से विना 
किसी प्रकार का विचार किये ही अपने लिये 'ब्रह्म-हत्या दूर करनेवाला ब्रत 
करने का आग्रह किया ।, उस समय याज्षवतक्य ने उनसे कहा, 'भगवन्‌ | इन 
निस्तेज ब्राह्मणों की क्या शावश्यकता है ? में भकेले ही इस धत को सम्पन्न 
करूँगा ।! इससे गुरु वैशस्पायन ने कुद्ध होकर सुद्दाझ्ञनि याज्ञवल्क्य से कहा, 
भरे ब्राह्मण का अपमान करनेवाले, तूने सुझसे जो कुछ शिक्षा प्राप्त की है उसे 
सुझे लोटा दे; इन द्विज-श्रेष्ठों को निस्तेज बतानेवाले तुझ जैसे अवज्ञाकारी शिष्य 
की मुझे आवश्यकता नहीं ।? याज्ञवरक्‍्य ने कहा, 'हे द्विज ! मैंने तो भक्तिवश 
ही आप से ऐसा कट्दा था, अन्यथा सुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है : 
लीजिये मेंने आपसे जो कुछ शिक्षा प्राप्त की थी वह उपस्थित है ।” ऐसा 
कह कर याज्षवदुक्य ने रुधिर से भरा हुआ उसी समान यजुर्वेद वमन करके 
अपने गुरु को छीटा दिया और स्वेच्छुया ्वलछे गये । यॉाज्ञवलक्य द्वारा वमन की 
हुई उन यजु' श्ुत्तियों को अन्य शिष्यों ने तित्तिर होकर ग्रहण कर लिया औौर 
इसीलिये वे सब तेत्तिरीय कहलाये । जिन शिष्यों ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म- 
हत्या-विनाशक ह्वत का अनुष्ठान किया था वे सब इस आचरण के कारण 
चरकाध्वयु कहलाये । तदनन्तर याज्ञवरक्य ने भी; जो प्राणायाम-परायण 
थे, यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से संयत चित्त 'होकर सूर्य की स्तुत्ति 
की।. ...इस भ्रक्कार स्तुति करने पर सूर्य अश्व रूप में प्रगट होकर 
बोले, तुम अपना अभीए वर माँगो 7 याज्ञवल्क्य ने उन्हें प्रणाम करके कहा, 
भाप मुझे ऐसी यज्ञ॒श्रुतियाँ प्रदान कीजिए जो सेरे शुरु के पास न हों ॥? 
इनके ऐसा कहने पर सूर्य ने उन्हें जयातयाम नामक यजुः श्रुतियाँ प्रदान 

को जिनसे उनके गुरु परिचित नहीं थे। जिन लछोर्मो ने इन श्रुतियों का 
अध्ययन किया वह वाजिन्‌ कहदछाये क्योंकि'इनको प्रदान करते समय सूर्य 
ने अश्व ( चाजिनू ) का रूप घारण किया था ।”! 


दे बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


में वायु पुराण से भी एक समानानतर स्थल उद्धत करता हूँ, क्योंकि 
उपरोक्त स्थल से इसमें कुछ अन्तर है 


कार्यम्‌ आसीदू ऋषीणां च किन्चिद्‌ ब्राह्मण-सत्तमा.। मेरु-रएं 
समासाद्य तेस तदा “5स्त्व” इति मन्त्रितम | यो नोऊतन्र सप्ररात्रेण 
नागच्छेद्‌ हविज-सत्तमाः। स कुयाद्‌ त्रह्म-बध्यां वे समयो नः प्रकीर्त्तितः 
ततस्‌ ते स-गणाः सर्वे वेशम्पायन-बजिताः । प्रययु' सप्तरात्रेण यत्र 
सन्धि: कृतो5भवत्‌ | ब्राह्मणानां तु वचनाद त्रह्म-वध्यां चकार सः | 
शिप्यानू अथ समानीय स वेशम्पायनोउत्नवीत्‌ | “ब्रह्म-बध्यां चरध्व॑ 
वे मत-कृते द्विज:-सत्तमाः | सर्वे यूय समागम्य ब्रूत्त मे त्दू-हित॑ं बचः” | 
यात्नवल्क्य' उबाच | अहम एवं चरिष्यामि तिप्न्तु न्तु मुनयस त्व इसमे | बाल॑ 
चोत्थापस्िष्यासि तपला स्वेन भावितः । एवप्र्‌ उक्तस्‌ तत्तः ऋुद्ो 
याज्नवक्ल्यम्‌ अथात्रवीतू्‌। उबाच “यत्‌ त्वयाउघीतं॑ सबम्‌ श्रत्यपंयस्व 
मे”। एवम्‌ उक्तः सरूपाणि यजूंषि प्रददी गुरोः। रुधिरेण तथा5क्तानि 
छ्दित्वा त्रह्म-वित्तमः | ततः स॒ ध्यानम्‌ आस्थाय सूयम्‌ आराधयदू 
हिजः। “सूय न्रह्म यद्‌ उच्छिन्नं खं गत्वा अ्रतितिछति?। ततो यानि 
गतान्य्‌ ऊद्ध यजंष्य आदित्य-मण्डलपम्‌। वानि तस्में दढो तुष्टः सूर्यो वे 
ब्राह्मतये | अश्र-हपश्‌ च मात्तेण्डो याजवल्क्याय घीमते | यजुंष्य्‌ 
अधीयते यानि त्राह्मणाः येन केनचित्‌ ( यानि कानिचित्‌ ? ) | अश्व- 
रूपाणि (-रूपेण ? ) दत्तानि ततस ते वाजिनोडभवन्‌ | त्रह्म-हत्या तु 
येश्‌ चीणी चरणात्‌ चरकाः स्मृताः | वेशम्पायन शिष्यास्‌ ते चरका 
समुदाह्ृता: | ( वायु पु० ६१. १२-२४ )॥ 
प्राचीन काल में एक समय ऋषियों को एक ऐसा काय था पढ़ा जिससे 
उन्हें सुमेरु पर्चत पर एक साथ एकत्र होना पढ़ा। परस्पर परामश्ञ के बाद उन्हेंने 
यह निश्चय किया कि जो ब्राह्मण उनकी उस सभा में सप्तरात्रियों तक भाग 
नहीं लेगा उसे ब्रह्महत्या का पाप छगेगा । परिणाम-स्वरूप अपने शिप्यादिकों 
के साथ समस्त ऋषि-गण सात राच्रियों के लिये निर्धारित स्थान पर उपस्थित 
हुये । केवल वेशम्पायन ही अनुपस्थित थे, जो ब्राह्मर्णो के चचनानुसार त्रह्महस्या 
के भागी हुये। तब वेशम्पायन ने अपने शिप्यों को एकत्रित करके कहा कि, 
प्तुम सब छोग मिलकर मेरे लिये इस त्रह्महृत्या के पाप का आयश्रित्त करो, 
और इस सम्बन्ध में क्या करना जावश्यक दे उसे मुझसे बताओ |! तब 
याज्ञवहक्य ने कहा, "में स्वय इस प्रग्यश्चित्त को सम्पन्न करूँगा, इन मुनिर्यो 
को अपने साथ ही रखिये। कषपनी तपस्या के पराक्रम द्वारा में उस बालक 
को पुनरुजीबित कर दूँगा ( जिसकी भापने हृस्या कर दी है ) ४! याज्ञवलक्य 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार . प्र 


के ऐसा कहने पर वेशस्पायन क्रुद्ध होकर बोले, तुमने झुझ्नसे जो कुछ 
अध्ययन किया है वह सब छोटा दो ४ इस प्रकार कह्टे जाने पर, मह्नमज्ञान में 
पारद्रव मुनि-श्ेष्ट याज्षवत्क्य ने, रक्त में भोगी हुई उसी समान यज्ञ: श्रुति को 
चमन करके गुरु के सम्मुख रख दिया । तदनन्तर ध्यान रूगाकर वह ( याज्ञ- 
वल्क्य) यह कहते हुये सूर्य की आराधना करने लगे : 'प्रत्येक श्रुति जो ( पृथ्वी 
से ) लुप्त हो जाती है वह आकाश में जाकर प्रतिष्ठित होती है ।! संतुष्ट होकर 
त्था अश्व-रूप में उपस्थित होकर सूर्य ने ब्रह्मरात के पुत्र याज्ञचबक्य को 
चह सब यज॒: श्रुतियाँ प्रदान कर दीं जो ऊपर उठकर सूर्यछोक में चली गई 
थीं। यत) यह सब यज़ुः श्रुतियाँ, जिनका इन ब्राह्मणों ने अध्ययन किया, 
अश्व के रूप में सूर्य द्वारा प्रदान की गई थीं, अतः यह सब ब्राह्मण वाजिन्‌ 
कहलाये । और वेशम्पायन के जिन शिष्यों ने ब्ह्महत्या का प्रायश्रवित सम्पन्न 
किया था वे ब्रह्महत्या का अनुभव (चरण) करने के कारण चरक कहलाये 0१7९ 


उपरोक्त आख्यान द्वारा यह बहुत कुछ स्पष्ट है कि यजुर्वेद की दो भिन्न 
शाखाओं ( तेतिरीय अथवा कृष्ण, और वाजसनेयि अथवा शुक्क ) के 
अनुयायियों में प्राचीन काल में परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यन्त दुर्भावना- 
पूर्ण प्रद्कत्ति ही रही होगी | यह भावना बहुत कुछ वेसी ही हो सकती हैं 
जसी आधुनिक काल में चेष्णवों भौर शोवों के वीच देखी जाती है । इस 
विषय पर में प्रो० चेबर की हिस्ट्री जॉफ इन्डियन लिटरेचर, प० «४, से एक 
स्थल का अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ : 

“जहाँ ऋग्वेद के कमंकाण्डियों को बहुब्बच, और सामवेद के कर्मकाण्डियों 
को छुन्दोग कहते हैं, चह्दीं यजुर्वेद्‌ के कर्मकाण्डियों का प्राचीन नाम जध्वर्यु है । 
यह नाम कृष्ण यज्ुवंद ( तेंत्तिरीय ) संहिता जौर शुक्त यज॒चेंद के झ्राह्मण 





४९ विष्णु पुराण के अपने अनुवाद के पृ० ४६१ ( चजुर्थ सस्करण ) मे 
प्रो० विलसन ने इस शाखाभेद के सम्बन्ध मे निम्तलिखित आख्यान का उल्लेख 
किया है : “कुछ अस्पष्ट रूप से, वायु और मत्स्य पुराणो मे जनमेजय और 
वेशम्पायन के बीच विवाद का वर्णन है । जनमंजय यजुर्वेद के वाजसनेयि 
शाखा के ज्राह्मणो के पोषक थे, जब कि वेधम्पायन मुल यजु की कृष्ण शाखा 
के । जनमेजय ने चाजसनेयि विधानो के अनुसार दो वार अश्वमेघ यज्ञ किया 
और त्िसर्वी, अथवा अंशक तथा अन्य, अज्भ, और मध्यदेशीय ब्राह्मणों द्वारा 
व्यवहृत्त श्रुतियों की स्थापना की | फिर भी वेशम्पायन के शाप के कारण 
उनका पतन हो गया । इस मतभेद के पूर्व ही वेशम्पायन जनमेजय को 
महाभारत सुना चुके थे ४”? 


ह बढ़ा की ज्त्पात्त, इत्यादि, से सब्वद्ध 


३] 


( शयपव राह ) में मिलते हैं। यद्द जन्तिम ग्रन्थ अपने अनुयात्रियों के 
ट्यि अध्ययु दा व्यवद्दार करता है, जब कवि विरोधियों को चरकाध्वयुं कहते 
ये इनका प्रतियाद करने की चर्चा करता है। यही दुर्भावनात्मक प्रकृत्ति 
ब््क यजर्वेद संधिता के भी एक स्थल पर मिलती है, जहाँ पुरुपमेघ के एक 
घडिप्राणी के रूप में चरकाछार्य को दुप्कृत क्थवा पाप को समर्पित किया 
गया है?! 


अपने हर्हिने स्टृढियन ( ३, ४५७४ ) में प्रो० वेबर ने शतपथ ब्राह्मण के 
निन्न स्वर का उद्धरण दिया है. जहाँ चरकों जथवा चरकाध्वर्युर्यों की भत्संना 
की गई है. ३, 4, २, २४७; ४ १, २, १९, ९, २, ३, १०, ४७. २, ४७, १; 
६. २, +, १. १०, < $, ३) ७, ८, ७, 9, १४, २४। इनमे से मे क्वल 
के टदाएरण प्रस्तुत करसा हैँ : 


ता' 5 € चरकाः नाना एव मन्त्राभ्या जुहति “प्राणोदानी वे अस्य 

एसो । नानाचीर्यों प्राणोदानों झुमे-" डति बदन्त.। तद उ तथा न 

यौन | मोह्यन्ति € ते बज़मानस्य प्राणोदनी | अपि इद्‌ थे एनमू 
तपणा जुटुबात | ( घतपथ ब्राह्मण ७. १, २, १९ )। 


“यह घरकनगण क्रमश दो अन्न से एस प्रकार कहते हुये दृवन करते 
५ ग्रह सब उसके दा प्राण हैं, भर, 'दस प्रकार धरम हन दो प्रार्णों को 
उनयी दाक्षियोँ से युझक करने हे 7! किन्तु शन्‍्य क्विंसी को हस पद्धति का 
प्रयोग नाीं घपरना चाहिये क्योंकि यह यजमान के ही प्रार्णो को मोहित कर 
डैती #। हसीलिये इस एपरि को शान्त रूप से समपित करना चाहिये ।॥? 
फिस्तु शाघान्मेद सम्पन्धी यद्द द्वप यजुर्वद की हरी विभिन्न परस्परा्ओं 
/ याजमनेयि सहिला ३० १८ ( पु० ८४६, वेबर सस्करणा ) * दुप्कृताय 
गरपालाय्यपू । ( 'वर्याना गुर, भाष्यकार )' ॥ प्रो० मूलर ( ऐन्शेन्ट सस्कृत 
विद्वर्सिर, पृ८ ४५७ ) का भी कथन # - 'चरक नाम का वाजसनेयि सहिता के 
ला मे ये एक में ( उक्त उद्धत स्थल ) भत्सेनात्मक आशय में व्यवह्ठत हुआ 
॥ जेल्गे अध्याय में पुस्रयमेघ के बल्तिप्राशियों को सूची दी गई है जिसमे 
पा जप शत शासपित मरने के लिये नरकाचार्य को ही उपयुक्त वलि-प्राणी माना 
मद / | हे स्थल, तथा टसी समान दातपय ब्राह्मण में मिलनेबाली अन्य उत्तियों 
का >पुरइम प्रस्यशए" रुथ्यस्यों की उप प्राखीन परम्परा के लोगो के विशद्ध ठप भें 
६४ दा जो वत्तरोय महिता ये अनुयायी थे, ज्ञीर जिनसे ही प्रयकू होकर 
म् पाजमनेपिनों रो एड भूतस परम्परा की स्थापना की थी । 


धर 
रु 


भारतीय अ्न्थकारों के विचार ६१ 


तक सीमित नहीं, वरन्‌ धन्य वेदों के अनुयाय्ियों के प्रति अथवंबेद के 
अनुयायिरयों ने भी इसी अकार की आक्षेपात्मक भावना का प्रदर्शन किया 
है।इस विषय पर प्रो० वेवर ने इन्डिशे स्टूडियन ( १, २९६ ) में इस 
प्रकार विचार व्यक्त किया है: अथवंवेद से सम्बन्धित कृतियों में अन्य चेढदों 
के अनुयायियों के भ्रति सामान्य रूप से अत्यधिक ह्वेंष की भावना व्यक्त 
हुई है। किन्तु इस प्रकार की सबसे अब अभिव्यक्ति अथवंबेद परिशिष्टों में 
से प्रथम में मिलती है ।” 

आपने इसी प्रसन्न में उक्त ग्रन्थ से निम्नलिखित उद्धरण दिया है 
.  बह्नचो हन्ति वे राष्ट्रम्‌ अध्वयुर नाशयेत्‌ सुतान। छुन्दोगो धर्न 
नाशयेत तस्माद्‌ आथव॑ंणो गुरु: । अज्ञानाद वा श्रमादाद्‌ वा यस्य 
स्याद्‌ बहुचो गुरुः। देशरराष्ट्र-पुरामात्य-ननाशस्‌ तस्य न संशयः | यदि 
वाडध्वयेवं राजा नियुनक्ति पुरोहितम | शख्रेन बध्यते क्षिप्रमू परिक्षीणाथे- 
वाहन: | यथेव पहुर्‌ अध्वानम्‌ अपक्षी चाण्ड-भोजनम्‌ ( चाण्ड-जों 

भः ? )१ एवं छन्दोग-गुरुणा राजा वृद्धि न गच्छति | पुरोधा जलदो 

यस्य मौदो वा स्यात्‌ कथख्वन | अब्दादू दशभ्यों मासेभ्यो राष्ट्र-अंशं 
स गच्छति | 

“बरहुच ( ऋग्वेद का ऋत्विज ) एक साम्राज्य का विनाश कर देता दे 
अध्वर्य ( यजुर्वेदका ऋत्विज ) पुत्रों का नाश कर देता है, और छुन्दोग 
( सामवेद का ऋत्विज ) धन का नाश कर देता है, अतः आथर्वण ही उपयुक्त 
गुरु हो सकता है। जो राजा अज्ञान अथवा प्रमादवश वह्मुच गुरु रख लेता है, 
वह नि सन्देह अपने देश, राष्ट्र और आमात्यों को नष्ट कर देता है। जिस 
प्रकार एक रूंगडा आादमी पथ पर कोई प्रगति नहीं करता जोर जिस प्रकार 
छकषण्डज जीव पख-हीन होने पर आकाश में नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार 
छुन्दोग गुरु रखनेवाले राजा की दृद्धि नहीं होती। जो जलूद अथवा मोद 
को अपना पुरोहित मानता दै वद्द एक वर्ष झअथवा दस मास में ही अपना 
राष्ट्र खो देता है ।”? 

इसी प्रसद्ग में प्रो० वेबर आगे यह मत व्यक्त करते हैं कि “परिशिष्ट का 
लेखक स्वयं अथवंवेद की कुछु शाखा्ों के अनुयायियों, जेसे जलदों भौर 
मोरदों, पर भी आक्षेप करता है, और यह स्वीकार करता है कि केवलरू एक 
भार्गव, पेप्पलाद जभथवा झौनक ही, गुरु के उपयुक्त द्ोता है। वह यह भी 


“5 कोछ्ो मे दिये हुये अनुमानात्मक सशोधनों के लिये मैं प्रो० ऑफरेख्त 
का आमारी हूँ। अपने अनुवाद मे मैंने इन्हे ग्रहण कर लिया है ! 


६२ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


हि 


कहता है कि अथर्ववेद ऋत्विजों से सर्वश्रेष्ठ, बह्मनों, के लिये ही उदिष्ट है तीन 
अन्य प्रकार के हीन ऋत्विजों के लिये नहीं ।” 

इसके बाद उन्होंने निश्नलिखित स्थल उद्धत किया है 

अथवो सजते घोरम्‌ अद्भुतं शमयेत्‌ तथा | अथबो रक्षते यन्रम्‌ 
यज्नस्य पतिर्‌ अन्ञिराः | दिव्यान्तरिक्ष-भौमानाम्‌ उत्पातानाम्‌ अनेकधा | 
शमयिता त्रह्म-वेद-ज्स्‌ तास्मादू वक्षिणतो श्गुः। ब्रह्मा शमयेद्‌ 
नाध्वयर न छुन्दोगो न बह्चः। रक्षांसि रक्षति ब्रह्मा ब्रह्मा तस्माद 
अथवे-दित्‌ | 

“अथव॑-ऋत्विज घोर कौर अद्भुत घटनाओं का सज्नन करता है; वह उस 
यज्ञ की रक्षा करता है जिसके अधिपति भड्ठिरा हैं। जो बहावेद में निपुण 
होता है वह ( छ्षथर्व ) विविध प्रकार के दिव्य, अन्तरिक्षीय, और पार्थिव 
उत्पातों का शमन कर सकता है; इसीलिये भ्टगु को अपने दाहिने रखना 
चाहिये । अध्चय, छुन्दोग, अथवा बहद्बुच नहीं वरनू तश्रह्मनू ही अपशकुर्नों का 
शमसन कर सकता है | बह्मन्‌ ही रक्षसों से रक्षा कर सकता है। बक्षन्‌ वही 
है जो अथचन का ज्ञान रखता है ।” 


यहाँ में प्रो० वेवर के इन्डिशे स्ट्डियन ( १, ६३ और बाद ) से एक 
दूसरा स्थल उद्धुत करता हूँ जो ऋग्वेद भौर सामवेद के सम्बन्ध तथा अन्य 
विभिन्न शाखाओं के बीच परस्पर द्वेप की भावना पर प्रकाश ढालता है; 
“सामवेद भौर ऋग्वेद के सम्बन्ध को समझ्षने के लिये हमें केचक उस पद्धति 
के सम्बन्ध में ही मप्ट विचार कर छेना चाहिये जिसके कनुसार सामान्य 
रूप से इन सूक्तों का आविर्भाव हुआ था । साथ ही हमें इसकी भी कढ्पना 
करनी चाहिये कि जाविर्भाव के पश्चात्‌ इन्हें किस प्रकार उन जातियोँ द्वारा 
दूरस्थ देशों तक छे जाया गया जो देशान्तर गमन कर रहीं थीं और किस 
प्रकार यह जातियाँ इन्हे पवित्र मानती रहीं, जब्र कि अपने मूलग्द्द में यह 
या तो छोगों की तात्कालिक चेतना के अन्तर्गत कालान्तर में अनेक भकार 
से परिवत्तित हो गई अथवा नवीन सूत्रों की रचनाओं द्वारा इनका स्थान 
अहण कर लेने के कारण बिस्खत हो गईं। मुख्यतः विदेशों में ही हम 
सर्वप्रथम परिचित वस्तुर्भा को पवित्र विचारों से धावृत्त करते हैं। प्रवासी 
छोग अपनी प्राचीन मानसिक स्थिति को सुरक्षित रझूते हुये प्राचीन बार्तों को' 
सप्रयास यथावत्‌ बना रखना चाहते हैं, जवकि अपने मूलग्रह् में जीवन नये 
पर्थों पर अग्नसर होता है। नवीन प्रवासी उन लोगों का ही अनुसरण करते हैं 
जो पहले अपना मूलगृह छोड़ चुके रहते हैं, और उनके साथ ही संगठित 


सारतीय ग्रन्थकारों के विचार ६३ 


होते हैं जो पहले से. उस नवीन देश में आकर वसे होते है। ऐसी 
स्थिति में प्राचीन और नवीन सूक्त तथा प्रचलन आपस में मिल जाते हैं 
जिन्हें निष्ठा के साथ तथा कालोचना रहित होकर यात्नी-शिष्य विभिन्न आचायों 
से सीखते रहते है--च्ब॒द्ददारण्यक उपनिषद्‌ की अनेक कथायें इस विपय 
पर प्रकाश डालती हैं, देखिये इन्डिशे स्टडियन, ४० 4३--जिसके फलस्वरूप 
विभिन्न प्रकार के अन्तर्मिश्रण उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः, अन्य अधिक विद्वान 
छोग पएुक प्रकार को वस्तुओं को एक साथ रखने तथा परस्पर भिन्न को एथक्‌ 
करते का प्रयास करने छगते हैं; और इस प्रकार कर्मकाण्डीय असहिष्णुता 
उत्पक्ष हो जावी है, जिसके बिना किसी मुछग्नन्थ अथवा सूक्त का विशद्ध 
निर्माण असम्भव होता है । इस पद्धति में राजदरबारों के प्रभाव की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, जेसा कि, उदाहरण के लिये, विदेहरान जनक 
के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट है जिन्हंने याज्षवलक््य को अपना 'होमर?! ( एक प्राचीन 
यूनानी कवि ) बना लिया था। विभिन्न शाखाओं के परस्पर सम्बन्धों को 
समझ्षने के लिये पुराण अथवा चरणव्यूद्द में किसी प्रकार के तथ्य को हूँढना 
निरर्थक होगा । विभिन्न ब्राह्मणों भोर सूत्रों में उल्लिखित अनेक भाचार्यों के 
नामों की अशतः एक दूसरे के साथ, तथा अंशतः पाणिनि के सूक्तों और 
गणपाठ और इनसे सम्बन्धित भाष्यों के साथ तुलना द्वारा ही इस दिज्ा में 
कुछ अनन्‍्तर्दष्टि प्राप्त की जा सकती है ( पाणिनि और गणपाठ के विवरण्णों की 
शुद्धता के लिये पतझ्ललि के मद्दाभाष्य का अवलोकन भी बहुत कुछ 
आवश्यक है )। शेष दृष्टियों से सामवेद और ऋग्वेद का सम्बन्ध बहुत अंश 
तक शुकू और कृष्ण चजुर्वेद के परस्पर सम्बन्धों के ही समान है, और जिस 
अकार हमें शुक्त यजुवंद के ब्राह्मण ( शतपथ ) में अक्सर ऐसे आचार्यों के 
दर्शन होते हैं जिनका कृष्ण यजुर्वेद के अजुयायिर्यों के रूप में भर्त्सनाव्मक 
जल्लेख है, उसी प्रकार उस समय भी शज्ााश्रयंचकित नहीं होना चाहिये जब 


हमें सामचेद के ब्राह्मर्णो में पेञ्निनों कौर कौषीतकिनों के भ्रति भी इसी प्रकार के 
भवत्सनात्मक व्यवहार के चिह्न मिलते हैं ।” 


गत पृष्ठों में उद्धुत वेदों की विभिन्न शाखाओं में विभाजन-सम्वन्धी 
पुराणों के विवरणों से बहुत भअजशों तक यह स्पष्ट हो जाता दे कि उनमें 
निहित परम्पराओं द्वारा वेदिक सूक्तों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई सूचना 
नहीं मिलती, और न हमें इस वात का ही कोई सगत भौर आरमाणिक विवरण 
मिलता द्वे कि किस प्रकार यह सूक्त सुरक्षित, सअहीत, और व्यवस्थित हुये । 
वास्तव सें हमने इन स्थलों को इस विषय पर श्रकाश डालने के लिये नहीं वरन्‌ 
इनके आख्यानों की पौराणिक प्रच्नत्ति तथा विवरण सम्बन्धी इसकी असगतियों 


हि स्र्न्ल्ा चल इन्प्लि बी इत्यादि कप] किलप सम्बद्ध 
£2 तेर्दा की उत्पात्त, इत्याद, स छू 


दर और ज. ग् रे ० पि. ह। ३] क्प्ज 

को बयए कर ने मे लिये ही उद्धन किया है) वेदों की झआाखानों, प्रादष्मय्णों की 
प्राहवन परर्दगार्थी, लथा एसी प्रज्वार के धन्य पिपर्यों के लिये मे श्रो० म्लर के 
लि कफ सगफ्न छलिटरेघर ( पए्ृ० १4१९-१३ २, 3६४-३ ८ ८, नथा धन्यत्र है। 


पी छत ध्यान भाज़ए स्गना सावशप्रक समता # । 


ही हो ठो 


गंध 3-बेंद की प्रामाणिक्रता की पुष्टि के लिय चेढ़ी के 
भाष्यकारों के तके। 


का न कम हप्जक धि | का त्ि कह 
खेय मे शापेजाफृूस ऐसे अधिक व्यवस्थित लेखकों छी क्ृत्तियाँ से उम्दरण 
टेम ना रहा ओ. जिन्होंने बेदों फी उत्पत्ति और उनके प्रमाणत्वय की विधेचना 
बी के क्ष | | कह का 
थी 9 । सेरा लासपै्य स्थय एन येढों के भाष्यकारों, तथा हिन्दू-दर्शन/ के 


४ यदि हिलु-्पर्सन गी विभिन्न घासाओ के लेखक ( जैसा कि हम 
) देंदों के प्रमाणत्व का स्पष्ट सूप से समर्थन करते हूँ ( उन आधारो पर 
नी विभिप्न दर्घन पद्तियों के अनुसार परस्पर मिन्त हैं ) तथापि वह अपने को 
योकार करने के लिये कटापि बाध्य नहीं समझते कि थेदो के विभिन्न 
स्यदा ॥7 समान महत्य है। और ने वह अपने घर्म-ग्रन्थो को ऐसा एकमापन्र 


है] 


सोग शी मानो 2 जिनसे ही उनके अपने दर्शन अथवा कर्मकाणड का प्रादुनाव 
सा है। सामान्यरप से वेदों के साथ भारतीय विचारफो फे सम्बन्ध को व्यक्त 
मरते का लिये में ( ज० ए० सो०, १८८३, पृ० ३१० भोर बाद ) वपने एक 
पैर थे पएुछ परन्तियाँ उद्धत करता हैं * वेदों के कुछ सूक्तो से यह स्पष्ट है 
( पशिय 76 सेल लि०, प्र० ३१० और बाद ) कि घामिक और कर्मफाएडीय 
कदांरं 


पा भारत मे अत्यन्त प्रासीन बाल से ही अस्तित्व वा । इसलिए, जब 
भाएत थी शामिश मोर पुरापमाणार्ीम विचार-पद्धतियाँ विकसित हो गई तो 


 मेगह भी साधा बर सेनी चाहिये कि विभिन्न छेखको की अपनी चिन्तन 
पद मे रह प्वार दे विनदों गा। था जाना स्वाभाविद्ध था। विधेषकर 
हक वियी सिखदा मे कापतागक सत्य प्रखर होना था तो चह थिच्र की उत्पत्ति 
शया देसी दी प्रहति शौर यार्या के सस्बन्ध में प्रचलित बिचारो के विरद् 
घाण मंषाव जियार प्रदट पराठा था। मान्यता के हंस रखर पर हम यह नहीं 


या हुए दि बिचांसीं थो गिमी प्रमागिया पद्मषति अथवा घागा का मिर्माश 
थ शा, दरसे मं थहा पण गभे 


हु 


हे 


दि यह अपने निर्माण के पथ पर अग्रमर 
फराण था, इमवार विचार, क्षमिस्यलि, और फार्या में पर्याप्त स्वतच्तत्ा की 


समादल। खा । बाराब से यह ऐसी बाटाण-नरस्पराओं मे। अम्सित्व हारा भी 


भारतीय भन्थकारों के विचार ६४ (क) 


विभिन्न शाखाओं के लेखकों और व्याख्याकारों से है। उन मान्यताओं के 
सम्बन्ध में, जिनसे यह लेखक आरम्भ करते हैं, अथवा इनके निष्कर्षों के 
सम्बन्ध मे हसारा चाहे जो भी विचार हो, हम इनकी कल्पनाओं तथा पुराणों 
और उपनिषदों के शिधिक और रहस्याव्मसक विचारों के बीच छक्षित होने 
वाले अन्तर से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकते । साथ ही हम इनकी 
तार्किक प्रखरता, पक्त-विपक्ष के सम्बन्ध से इनकी उक्तियोँ की उपयुक्तता 
तथा इनके उदाहरणों की योग्यता ओर समीचीनत्ता की प्रशंसा किये बिना 
भी नहीं रह सकते । 


१--इस सम्बन्ध में जो प्रथम स्थरू उद्धुत कर रहा हूँ वह सायण की 
ऋग्वेद भाष्य भूमिका से लिया गया है ( जेसा कि हम प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय 
भाग में देख चुके हैं, सायण ईसा की चौद॒हवीं शताब्दी में हुये थे ) 


ननु वेद: एवं तावदू नास्ति | कुतस्‌ तदू-अवान्तर-विशेषः ऋउः्वेदः | 
तथा हि | को5यं बंदो नाम | न हिं तत्र लक्षणं प्रमाण वाउस्ति | नच' 
तदू-उसय-व्यतिरिकेण किन्चिद्‌ वस्तु प्रसिध्यति। लक्षण-प्रमाणाश्यां 
हिं वस्तु-सिद्धिर इति न्‍्याय-विदाम्‌ मतम्‌ “प्रत्यक्षानुमानागमेषु प्रमाण- 
विशेषेष्व्‌ अन्तिमों बेद: इति तल्लक्षणम” इति चेत्‌। न। मन्बु-आदि- 
स्म्रतिष्व्‌ अतिव्याप्रः। समय-बलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभव-साधनमू इत्यू 
एतस्यथ आगम-लक्षणस्य तास्व्‌ अपि सद्भावात्‌। “अपौरुषेयत्वे सति 
इति विशेषणाद्‌ अदोषः” इति चेत्‌ | न | बेदस्यापि परमेख्वर-निर्मित- 
त्वेन पौरुषेयत्वात्‌ | “शरीर-धारी-जीव-निर्मितत्वाभावाद' अपौरुषेयत्वम” 
इति चेत्‌ | (न )। “सहस्र-शीषों पुरुपः” इत्यादि-श्रुतेभिर ईश्वरस्यापि 
शरीरित्वातू । “कम-फल-रूप-शरीर-धारि-जीव-निर्मितत्वाभाव-मात्रेण 
अपौरुषेयत्व॑ विवक्षितम्‌”, इति चेत्‌। न। जीव-विशेषैर्‌ अप्नि-बाय्व- 





/ 


व्यक्त होता है जो केवल किसी एक वेद विशेष से नहीं वरन्‌ किसी वेद की 

किसी एक शाखा से सम्बद्ध थे। ब्राह्मरा धर्मं की बहुत कुछ सुहृढ स्थापना 

तथा इसके नियमो के अधिक सूक्ष्म विधान के पश्चातु भी यह स्पष्ट है कि 

व्यक्तिगत कल्पना और विश्वास पर उत्तना अधिक नियन्त्रण नही था । यांद कोई 

ब्राह्मण प्रतिष्ठित सस्कारों तथा अपनी परम्पराओं का पालन करता था तो उसे 
4 ओ० सू० 


६४ (ख) बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


आदित्यैर वेदानाम्‌ उत्पादितत्वातू | “ऋज्ेदः एवं अम्नेर अज्ञायत 
बजुर्बेंदी बायोः सामबेदः आदित्यादू” इंति श्रुतेर ई-्वरस्थ अम्न्‍्य-आदि- 
प्रेरकत्वेन निर्मादृत्व॑हष्वव्यम्‌ | मन्त्र-जाह्मणात्मकः शब्द-राशिर्‌ 
ब्रेद:” इति चेत्‌। न। ईहशो मन्त्र:। इच्शप्र त्राह्मणम्‌ इत्य अनयोर 
अद्यापि अनिर्णीतत्वात्‌। तस्मादू नास्ति किन्चिद्‌ वेदस्य लक्षणप्रू | 
नापि तत-सडद्भावे प्रमाणं पश्यासः। “ “ऋग्वेद सगवोडध्येसिं यजुर्वेढं 
सामणेदम्‌ आथर्बणम्‌ चतुर्थम! इत्यादि वाक्य असाने इति चेत्‌ | न | 
तस्थापि वाक्यस्य वेदान्तःपातित्वेन आत्माश्रयल॑अ्रसन्गात्‌ । न खलु 
निपुणोउपि स्व-स्कन्धम्‌ आरोढु अभवेद्‌ इति। “ धेद: एवं दिजातीनां 
निःश्रेयसकरः पर” इति आदि स्मश्ृति-वाक्यं श्रसाणं” इति चेत्‌। न । 
तस्याप्यू उक्त-शरुति-मूलत्वेन निराक्ृतत्वात्‌ । प्रत्यक्षादिक अप्यू अयोग्यम्‌ | 
प्रेद-बिपया लोक-प्रसिद्धिः सावेजनीनाउपि “नील नभः” इत्यादि-वदू 
श्रान्ता | तस्माल लक्षण-अ्रमाण-रहितस्य वेदस्य सद्भावो न अन्गीकत्त 
शक्यते इति पूर्व-पक्षः । 


अत्र डच्यते | मन्त्र-आह्मणात्मकं ताबदू अदुु्ट लक्षणव | अत एव 
आपस्तम्बों यञ्ञ-परिभापाय्गम्‌ एवाह “मन्त्र-आह्षणयोर वेदलायबेयम”? 
इति। तथोस्‌ तु रूपम उपरिष्ठाद निर्णेप्यते । अपीरुषेय-बाक्यत्वम्‌ 
इति इदम अपि याह्ृशम्‌ अस्मासिर विवक्षितं ताहशम्‌ उत्तरत्र स्पष्टी- 
भविष्यति। प्रसाणान्यू अपि यथोक्तानि श्रुति-स्मृति-लोक-प्रसिद्धि- 
रूपाणि वेद-सद्भावे दृष्ठव्यानि। यथा घट-पटादिं-द्रव्याणाप्‌ स्व-श्रकाश- 
त्वाभावे! पि सूर्य-चन्द्रादीनां स्व-्प्रकाशस्वम््‌ अविरुषम्‌ तथा सनुष्या- 
दाना स्व-स्कन्धारोहासम्भवेंप्यू अक्ुप्ठित-शक्तिर बेंदस्य इतर-वस्तु- 
प्रतिपादकत्व-चत्‌ स्व-प्रतिपादकत्वप् अप्यू अस्तु | अत एवं सम्प्रदाय- 
विदो5कुण्ठितां शक्ति बेद्स्य दर्शयन्ति “चोदना हि्‌ भूतम ही कक 





विसी भी दार्शनिक परम्परा में निष्ठा रखने की रघतन्त्रता थी ( कोल० मिश्र ० 
ए०, ९, ३७९; ऐं० स० लि०, ३० ७५ )। इस प्रकार स्वतन्त्र विचार की 
परम्परा सुरक्षित रही थौर हर प्रकार के कल्पनात्मक सिद्धान्तो का प्रचलन 
और प्रचार किसी वाया अथवा अपयश के विना ही चलता रहा । इसी बीच 


ऋ् 


भारतीय ग्रन्थदारों के विचार ६५ 


सुच्म॑ व्यवहिंतं विप्रकृष्त म्‌ इत्यू एबन्जातीयम्‌ अथम््‌ शकनोत्यू अवग- 
मयितुम” इतिं। तथा सति वेदमूलायाः स्मतेस्‌ तदू-उभय-मूलायाः 
लोक-प्रसिद्धेश च प्रामाण्यं दुवोस्‍्मू। तस्साल लक्षण-प्रमाण-सिद्धो बेदो 
न केनापि चावोकादिना उपोदुं शक्यते इति स्थितम | 

लम्ब अस्तु नाम वेदाख्यः कश्मचित्‌ पदाथ:। तथापि नासौ व्याख्या- 


नम्‌ अहति अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌। न हि वेद: प्रमाणं तलु- 


लक्षणस्य तत्र दुःसम्पादत्वात्‌ू। तथा हि. 'सम्यग अनुभव-साधन 
प्रमाणम” इति केचिल लक्षणम्‌ आहुः। अपरे तु “अनधिगतार्थ-गन्त॒ 
प्रमाणमृ” इत्यू आचक्षते | न चेतद्‌ उभ्यम्‌ बेदे सम्भवति। सन्त्र- 
त्राह्मणात्मको हि बेद:। तत्न भन्त्रा: केचिद्‌ अबोधका:। “अस्यक्‌ 
सा ते इन्द्र ऋष्टि” (ऋग्वेद १. १६६, ३) इत्यू एको मन्त्र; | 
“यादश्मिन्‌ 'घायि तम्‌ अपस्यया विदद्‌” ( ऋग्वेद ५. ४४, ८) इत्य्‌ 
अन्यः। “शृण्या इब जसरी तुफरीतृ” ( ऋग्वेढ १०. १०६, ६) इत्यू 
अपरः | आपान्त-मन्युस तूपत्न-प्रभभो” ( ऋगेद्‌ १०. ८६, ४ ) इत्य्‌ 
आदय: उदाहायो: | नद्य एतेर्‌ मन्त्र: कश्रिंद्‌ अप्य अर्थोड्वबुध्यते | 
एतेप्व अनुभवी एवं यदा नास्ति तदा तत्‌-सम्यकल्ं तदीय-साधनत्व॑ 
च दूरापेतम्‌ । “अघः स्विद्‌ आसीदू” ( ऋचेद १०. १२६, ५) इति 
मन्त्रस्य बोधकल्वेडपि “स्थाणुर्‌ था पुरुषों था? इत्यादि-वाक्य-बत्‌ 
सन्दिग्धाथ-बोधकत्वाद नास्ति प्रामाण्यम्‌। “ओपचे त्रायस्व एनम्‌” 
( तैत्तिरीय संहिता १. २, १, १) इति मन्त्रों दम-विपयः | “स्वघिते 
सा एन हिसीर” ( तैत्तिरीय संहिता १. २, १, १) इति छुर-विषयः | 
“स्णोत ग्रावाण:”? इति पापाण-विषयः । एतेध्व. अचेतनानां दर्भ-छुर- 
पाषाणानां चेतन-बत्‌ सम्बोधन भ्रुयते | ततो “ढ्वौ चन्द्रमसाव” इति 
वाक्य्-वदू विपरीताथ-बोधकत्वादू अप्रासाण्यम्‌। “एक एवं रुद्रों न 
ह्वितीयोइवतस्थे” । “सहस्लाणि सहखशो ये रुद्राः अधि भूम्याम”६ृर 


वेदी के प्रमाण को - सामान्य रूप से सर्वप्रधान और दिव्य माना जाने लगा। 
किन्तु जब तक यह प्रमाणत्व नाममात्र के लिये ही स्वीकृत था, स्वतंत्र विचारको 
को अनेक प्रकार के ऐसे क़ाल्पनिक सिद्धान्तो के प्रचार की स्वतत्रता रही जो 
परस्पर भिन्न तो थे किन्तु बहुत कुछ असज्भुत नहीं। किन्तु जब पवित्र ग्रन्धो 


द्द् ब्रढ़ा की उत्पक्ति; त्यादि, से सम्बद्ध 


इत्य अनयोस व मन्त्रयोर “यावज्लीवयम अहम मंनी” उत्य बराक़य- 
बदू व्याथात-बोबकत्वाद अग्रामाण्यम | आप अन्‍न्वन्तु ( तंत्तिरीय 
संहिता २. २, १, १) 7ति मन्त्रों यजमानरय क्षार-काले जेब दिर्सः 
क्रेहनम ब्रते। “झुमिके शिर' आरोह शेमयन्ती मुस्यव मम” इति सन्‍्त्रो 
विवाह-काले मन्‍्गलाचरणाथम पुप्प-निर्मिताया: शुभिकाया. वरन्‍वा्त्रो 
शिरस्यअवरथधानम ब्रते | तयोश्‌ च मन्त्रयोर लोक-प्रसिद्धावान॒वादित्वाद 
अनधिंगतार्थ-गन्दृत्व॑ नास्ति | तस्माद मन्त्र-भागो न प्रमाणप । 


अन्न उख्यते | “अम्यग्‌”-आइिन्मन्त्राणाम अर्थों यारकेन निमुक्त- 
ग्रन्थेड्बबोधितः । तत-परिचय-रहितानाम अनववोधो ने मन्त्राणां 
दोपम आवहति | अत एच अन्न लोक-न्यायम्‌ उदाहरन्ति “न एप रथाणार 
अपराधों यद' एनम अन्धो न पश्यति। पुरुपापराधों सम्भवति” इति | 
“अन्रः रिवद आमीद” इति मन्त्रश च न सब्देद-प्रवोधनाय प्रवृत्तः 
कितहिं जगत्‌-कारणस्य पर-बस्तुनोउतिगम्भीरत्व॑ निश्चेतुम एव प्रदत्त: | 
तद-अथम एवं हि. गुरूशाल-सम्प्रदाय-रहितर टर्वोच्यत्यवू “अथ 
स्विद्‌” इत्यू अनया वचो-भट्टाया उपन्यस्थति। स|णब अभिप्रायः , 
उपरितनेपु “को अद्धा चेढ” ( ऋण्वेद १०. १२६, 5 ) इत्यू आदि 
मन्त्रेपु स्पष्टीकृतः | “ओपध्य”-आइि मन्त्रेप्प्‌ अपि चेतना: एवं तत- 
ताद अभिमानि देवतास्‌ तेन तेन नाम्ना सम्बब्यन्ते । ताशू च ठेघता 
भगवता बादरायणेन “अभिमानि-व्यपद्ेशस तु” इति सत्र सृत्रिताः | 
एकस्थापि रुद्ररय स्त्र-महिम्ना सहख-मूर्तति-रत्रीकाराद नास्ति परस्पर 
व्याघात. | जलादि-द्रव्येण शिर'-क्लेदनादेर लोक-मिद्धस्वेषपि तट- 
अमभिमानि-द्वतानुग्रहस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ तदू-विपयस्वेन अनातार्थ-ताप- 
कत्वप्‌ | ततो लक्षण-सद्भावाद अस्ति सन्त्र-भागरय प्राम्ाण्यप | 

४ किन्तु, कुछ छोग कहेंगे कि जब वेद्‌ का ही अस्तित्व नहीं हे, तब ऐसी 
स्थिति में वेद का अवान्तर विशेष ऋग्वेद केसे हो सकता है ? तब चेट पया 


के प्रमाणत्व की वौढ्ो द्वारा स्पष्ठ उपेक्षा ही नही की गई वरन्‌ उन्हे भौर 
खुलकर बहिप्कृते भौर अस्वीकृत किया जाने लगा तथा उनपर आधारित 


परम्पराओ का परित्याग भर उनकी भत्संना की जाने लगी तब आस्तिकवर्ग 
सचेए हो उठा ॥”” 


भारतीय ग्न्थकारों के विचार ६७ 


है? इसका ( पेद का ) न तो कोई छक्षण है भोर न कोई प्रमाण; और इन 
दोनों के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि न्‍्यायविर्दों का भी 
मत है कि “लक्षण और प्रमाण से ही किसी वस्तु की सिद्धि 'होती है ।! यदि 
थह कहा जाय कि 'प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम जैसे तीन भकार के प्रमाणों 
में से वेद झन्तिम ( जागम-प्रमाण ) है और यही इसका. छक्षण है, तब 
आपत्ति करने वाले कहेंगे कि यह ठीक नहीं है क्‍योंकि मनु आदि के द्वारा 
प्रणीत स्मृतियों में भी इस छक्तण की अतिव्याप्ति हो जाती है; क्योंकि यह 
स्मृतियाँ भी आागम प्रमाण हैं, अर्थात्‌ इन्हें भी सम्यक रूप से परोक्षानुभव 
साधन कहा गया है ।” यदि यह कहा जाय कि /अपौरुषेय होने के कारण 
चेद निर्दोष है!,” तब चह पुनः उत्तर देते हैं कि 'ऐसा नहीं है क्योंकि 
परमेश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण वेद पोरुषेय है ।! यदिं यह कहा 
जाय कि यह अपौरुषेय नहीं है, क्योंकि किसी शरीरधारी जीवनेह्रसका 
निर्माण नहीं किया है', तब वह लोग उसे इस आधार पर अस्वीक्ृतत 
कर देते हैं कि वेदों में पुरुष को सहस्रशीष-कहा गया दे,“ जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर भी शरीरधारी है? फिर भी यदि ऐसा 
कहा जाय कि “यहाँ अपौरुषेयत्व का भर्थ यह्द दे कि वेद कर्मफल के रूप 
में शरीरधारी जीव के द्वारा निर्मित नहीं है!ग, तब विरोधी इसे भी 
इस आधार पर अस्वीकृत कर देते हैं कि वेद को भप्मि, वायु, आदित्य 
जेले विशेष प्राणियों द्वारा रचित बताया गया है; क्‍योंकि श्रुति” के इस 
कथन द्वारा कि “अप्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, और भादित्य से सामचेद्‌ 


की उप्पत्ति हुई”, यह स्पष्ट होता है कि अप्नि तथा अन्‍य के प्रेरक के रूप में 
ईश्वर इसका निर्माता सिद्ध होता है। यदि अब यह कहा जाय कि वेद मन्त्र- 


ब्राह्मण-रूपी शब्दों के संग्रह हैं तब जापत्तिकारक यह कहते हैं. कि 'ऐसा 
नहीं है, क्योंकि आज तक यह निर्णय नहीं हो सका कि मन्त्र ( की परिभाषा ) 
यह. है और ब्राह्मण ( की ) यह ।! कतः वेद का. कोई लक्षण नहीं है। न 
हमें वेद के अस्तित्व का ही कोई प्रमाण दिखाई देता है । यदि यह कहा जाय 
कि 'सगवन्‌ ! में जिस ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामवेद, और चतुर्थ अथर्ववेद का 
अध्ययन करता हैं?,“£ वह वेद का प्रमाण, है, तब विरोधी यह उत्तर देते हैं 


४३ अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है : यदि यह कहा जाय कि अपौरुषेय 
होने के कारण इस विशेष लक्षण के परिणाम-स्वरूप वेद निर्दोष हैं।? 

४ ऋग्वेद १०. ९०, १ ( अनुवादक ) 

४> ऐतरेय ब्राह्मण ५ ३२ ( अनुवादक ) 

/£ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १, २ ( अनुवादक ) 


द्ष् चेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


कि 'ऐसा नहीं है क्योंकि यह वचन वेदों का ह्वी एक अद्ग है, अतः ऐसी स्थिति 
में वेद्‌ आत्माश्रय दोप के भागी होंगे। कितना भी घतुर व्यक्ति हो वद्द अपने 
कन्धों पर नहीं चढ़ सकता ।” यदि, पुनः यह कहद्दा जाय कि स्मृति की इस 
प्रकार की उक्तियाँ जैसे 'वेद ही द्विजातियों के लिये श्रेयस्कर जोर भतिश्रेष्ठ है” 
प्रमाण दे, तब विरोधी यह कहते है कि 'ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद पर ही 
जाधारित होने के कारण इन उक्तियों कों भी अस्वीकृत कर देना चाहिए ॥? 
यदि कहिए कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर शका नहीं की जा सकती“ तो हम 
कहेंगे कि वेढ के सम्बन्ध में छोक-प्रसिद्धि सार्चजनीन होते हुए भी उसी 
प्रकार आन्त है जिस प्रकार आकाश नीला है? हृत्यादि उक्तियाँ आन्त हैं + 
अतः छतक्षण और प्रमाण से रद्तित होने के कारण चेद्‌ के अस्तित्व को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । ऐसा पू्वपत्ष है । 

“इस प्रसग में हमारा उत्तर यह है; मन्त्र और ब्राह्मण के रूप में किया 
गया वेद का छतक्षण सर्वथा दोप रहित दे। यज्ञ-परिभाषा में भापस्तस्थ 
ने ऐसा कहा है कि "मंत्र और ब्राह्मण का नाम वेद है।! इन दोनों ८ सन्त्र 
और ब्राह्मण ) के स्वरूप की चर्चा आगे की जायेगी ।/* “अपीरुपेय वाक्यत्वाँ 
उक्ति से हमारा जो आशय है हम उसे भी आगे चलकर स्पष्ट करेंगे । वेद 
के अस्तित्व के जिन प्रमार्णों का निर्धारण किया गया है उसके लिये श्रुतियां, 
स्मृतियों, जौर छोकप्रसिद्धियों को भी प्रमाण मानना चाहिएु। जिस प्रकार 
घट-पथदि द्वव्य स्वयं अपने प्रकाशक नहीं होते, बल्कि किसी के प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं, ओर ऐसी स्थिति में सूथं और चन्द्रादि का स्वय-प्रकादारच 

निविवाद है; उसी प्रकार यद्यपि मनुष्यादि स्वयथ अपने कनन्‍्धे पर नहीं चढ़ 


“४ याज्ञवल्वय स्मृति १. ४० ( अनुवादक ) 

“४ इस पक्ति का वावय विन्यास मुझे स्पष्ट नही हुआ है। इसके बाद जो 
कुछ आता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण पर सदेह किया 
जा सकता है। क्या यह स्थल भ्रष्ट हो सकता है ? 

मूल लेखक की यह शंका ठीक है वयोकि उन्होंने जिस पाठ को ग्रहण किया 
है वह निःसन्देह भ्रष्ट है। शुद्ध पाठ यह है “प्रत्यक्षादिक तु क्षद्धितुमपि 
अयोग्यम्‌ | वेदविषया तु लोकप्रसिद्धि सार्व्वजन्तीनापि 'न्ील॑ नभ:? इत्यादिवद्‌ 
श्रान्ता” । अत शुद्ध पाठ को दृष्टि मे रखते हुए हिन्दी अनुवाद उसी के अनुसार 
किया गया है। इस प्रकार मूल लेखक की शद्भू। का समाधान हो जाता है ।! 

--अनुवादक । 

“* देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम और द्वितीय भाग । 


भारतीय अन्थकारों के विचार... ६ 


सकते, तथापि अपनी अकुण्ठित शक्ति के कारण बेद्‌ स्वयं अपना प्रतिपादन 
करने की शक्ति से बेसे ही युक्त हैं जेसे समस्त इतर वस्तुओं के 'प्रतिपादन 
की भी शक्ति से ।*” इसलिए वेदिक सम्प्रदाय के छोग वेदों की भकुण्ठित , 
शक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते हैं : वेद वाक्य के द्वारा भूत, वत्तमान, 
भविष्य, सूचम, प्रच्छुज्न एवं दूर की वस्तु का ज्ञान हो सकता है ऐसी 
स्थिति में वेद के अस्तित्व के ,सम्बन्ध में उस स्मृति का जो बेद पर ही' 
आधारित है, तथा छोक-प्रसिद्धि जो इन दोनों पर आधारित है, के प्रमाण 
निवारण के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार यह स्थिर है कि छक्षण और प्रमार्णों के 
द्वारा सिद्ध वेद का निराकरण चार्वाक आदि कोई भी विरोधी नहीं कर सकता। 


“एमने यह मान लिया कि वेद्‌ नाम का कोई पदार्थ है । फिर भी विरो- 
घियों का कहमा है कि यह व्याख्यान के योग्य नहीं है, भर्थात्‌ अप्रमाणत्व के 
कारण यह व्याख्यान के अंनुपयुक्त है क्योंकि इस वात का सम्पादन कठिन है कि 
इसमें ऐसा ( प्रमाणत्व का ) कोई रूक्षण वत्तमान है। अब कुछ छोगों ने प्रमाण 
की सम्यक्‌ अनुभव के साधन के रूप में परिभाषा की है; धन्य का कथन है 
कि प्रमाण वह है जो भनधिगत ( अश्वुत, अज्ञातपूर्व ) अर्थ का बोध कराता 
है। किन्तु यह दोनों प्रकार के प्रमाण-लक्षण वेद के लिये संगत नहीं हैं । 
क्योंकि वेद मन्त्र और ब्राह्मणात्मक है। इन भत्रों में से कुछ में कोई भी 
अथ बोधगम्य नहीं होते । इस प्रकार का एक मन्त्र 'भ्रम्यक सा ते एन्द्र 
ऋष्टिर'?*? है; दूसरा 'याहश्मिन्‌ धायि तम्र अपस्यया विद॒द*, और तृतीय 

श्ण्या इच जभरी तुफरीत्‌३, है । “आपान्त-मन्युस्‌ तुपर-प्रभर्मा' *, इत्यादि 


४ ब्रह्मसूत्र २. १, १, के अपने भाष्य मे शंकराचायें ( जो ईसा की आठवी 
शताब्दी के अन्त अथवा नवीं के आरम्भ मे हुए थे। देखिये कोल० मिस० ए० 
$. ३३२ ) भी इसी वात को पहले कह चुके हैं : “वेदस्य हि निरपेक्षम्‌ स्वार्थे 
भ्रामाए॒यं रवेर इव रूप-विषये। पुरुष-चचसा तु भूलान्तरापेक्ष॑ स्वार्थें प्रामाण्य॑ 
चब्तृ-स्मृत्ति-व्यवहितं च इति विप्रकर्ष: ।”” बर्थात्‌ “आत्म प्रमाण के-लिए वेद 
भी उसी प्रकार निरपेक्ष हैं जिस प्रंकार रूपो के विषय मे सुर्यं। दूसरी ओर 
मनुष्य के वचन आत्म-प्रमाण के लिए ऐसे स्रोत पर आधारित हैं जो स्वय 
दूसरे ज्लोत ( वेद ) की अपेक्षा रखता है, और जो वक्ता की स्पृत्ति द्वारा प्रथक 
है । दोनो प्रमाणो के बीच यही अन्तर है ।”” 

7? ऋग्वेद १. १६९, ३ (अनुवादक) | ४* ऋग्वेद ५ ४४, ८ (अनुवादक)। 

53 ऋगेद १०, १०६५, ६ (अनुवादक) । 

£४ ऋच्वेद १०. ४५९, ५ ( अनुवादक ) | 


७6 वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


ऐसे अन्य मन्त्र हैँ जिन्हें इस प्रकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत क्रिया जा 
सकता दे । इन मर्नों का कोई भी अर्थ प्रतीत नहीं होता; भौर जब थद्द 
मंत्र कोई अनुभव व्यक्त ही नहीं करते तब सम्यक्‌ अनुभव व्यक्त करना 
अथवा सम्यगानुभव साधक द्वोना दूर की बात दे । यदि “अधः स्विद्‌ जासीद 
उपरि स्विद्‌ भासीद'*” मत्र कोई धर्थ भी व्यक्त करता हे, तो भी 'स्थाणुर्‌ 
वा पुरुषों वा? जैसी उक्तियों के समान यह भी सन्देद्द उत्पन्न कर देता है, 
और इसलिए ऐसे वाक्य को प्रमाण नहीं माना जा सकता । भोपधे त्रासस्थघर 
एनम्र/* सन्त्र दर्भ-विषयक है; 'स्वधिते मा एने ट्विंसीर!?” मनन्र छुर-विपयक 
है; भौर 'सुणोत आवाणःः£* मत्र पापारण-विपयक है। इन मरत्रों में द्भ, 
छुर, भोर पापाण थथपि चेतना रहित पदार्थ हैं, तथापि चेद में इन्हें चेतनों 
की भाँति सम्बोधित किया गया है। क्षतः यह स्थल अप्रमाण्य दे, क्योंकि 
अप्रमाणत्व भी 'दो चन्द्रमा हैं? चाक्य की भाँति विपरीत अर्थ के बोधक 
होने से सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार 'एक एवं रुद्रों न द्वितीयोअ्य्रतस्थे/ 
और 'सहस्नताणि सहखशो ये रुद्राः अधिभूम्याम्””, यह दोनों मन्त्र भी 
व्याघान बोधक होने के कारण, 'में जीवन भर मौन रहा! वाक्य की ही 
भाँति क्षप्रमाण हैं । 'जापः उन्दस्तुः? मंत्र चौर काछ में यजमान के शिर को 
जल से भिगोने के लिये प्रयुक्त होता है। जब कि 'शुभिके शिरः आरोह 
शोभयन्ति मुख मम्र', मन्न विचाह के अचसर पर भड्छाचार के रूप में बर- 
वधू के शिर पर फूछ की माला रखने के संस्कार को व्यक्त करता है। यत 

ये दोनों मंत्र उसी वात को दुहराते हैं ,ो लोक-प्रसिद्ध है, झतः हन 
मंत्रों द्वारा उस अर्थ का वोध नहीं हो सकता जो किसी अन्य प्रमाण द्वारा पहले 
से अधिगत नहीं है । इस प्रकार घेद का।म॑न्नभाग प्रमाण नहीं है । 


देखिये निरुक्त ५. १९ और ६ १ ५। इन मत्रों के विरुद्ध अवोधगम्यत्व 
का आाक्षेप उपयुक्त है अथवा नहीं इसका अनुसघान करना मेरे लिये आवश्यक 
नही । 
४5 ऋग्वेदक १० १२९, ५ ( अनुवादक ) 
58 तंत्तिरीय सहिता १. २, १, १ ( अनुवादक ) 
४० तेत्तिरीय संहिता १ २, १, १ ( भनुवादक ) 
8८ तंत्तिरीय संहिता १ ३, १३, १ (अनुवादक) । 
४ तैत्तिरीय सहिता १ ८, ६, १ (अनुवादक ') 
५० तेतिरीय संहिता ४. ५, ११, ५ ( अनुवादक ) 
४१ तैत्तिरीय सहिता १ २, १,१ ( अनुवादक )। 
०१ तैत्तिरीय संहिता'१, २, १, १ ( अनुवादक ) । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ७१ 


“इस सन्बन्ध में हम यह उत्तर देते हैं : “अस्यका तथा अन्य उपरोक्त 
दुरूह मंत्रों को यास्क ने अपने निरुक्त में स्पष्ट किया है। अगर यास्क द्वारा 
किये गये इन मन्‍्त्रार्थों,से अपरिचित व्यक्ति इन्हें नहीं समझ सकते तो यह 
स्वयं मन्‍त्रों के दोष को सिद्ध नहीं करता । इस प्रसद्ग में एक लछोकोक्ति है-- 
छठ का यह अपराध नहीं कि उसे अन्धा आदसी नहीं देखता, यह तो उस 
अंधे का ही अपराध है?!। “अधः स्विदः ( ऋग्वेद ३०. १२९, ५ ) मन्त्र 
सन्देह के बोधन के'लिये अत्ृत्त नहीं, वरन्‌ जगत का कारण जो परवस्तु है, 
उसकी अति गम्भीरता का निश्चय कराने के लिये प्रवृत्त है। जो छोग गुरु, 
शाख्र, एवं सम्प्रदाय की परम्परा से रहित होते है उन्हें चह जगत-कारण 
स्वरूप - परवस्तु कठिनतापूर्वक बोधगम्य होती है, इसीलिये ,उन्हें 'अधघः 
स्विद? इस वचोभड्ी द्वारा प्रगट किया गया है। भागे के 'को/णद्धा वेद 
( ऋग्वेद १०, १२९, ६ ) में भी इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया गया दे । 
“ओपषदधे इत्यादि मत्रों में इन्हीं-पदार्थों में रहने वाले देवों को विभिन्न नामों से 
सम्बोधित किया गया है। भगवान बादरायण ने “अभिमानि-व्यपदेशः सूत्र 
में इन देवताओं को सूत्रबद्ध किया है। यतः एक होते हुए भी रुद्र अपनी 
महिमा से सहसत्र रूप धारण कर लेते हैं, अतः इनसे सम्बद्ध विभिन्न मंत्रों में 
परस्पर व्याघात नहीं है। जल द्वारा शिर को भिगोने और शुभिका को 
शिर पर छढ़ाने के उपरोद्धत मंत्र यद्यपि लोक व्यवहार के होने से प्रसिद्ध 
हो सकते हैं, तथापि इन कर्मो से उन अभिमानिरनों का अलुग्रह लोक में 
सवधथा अप्रसिद्ध होने के कारण अनधिगत है। इस प्रकार मंत्रों का भज्ञात्तार्थ- 
ज्ञापफ होना सिद्ध होता है। अतः दूसरे प्रमाण-लक्षणों के संगत हो जाने से, 
मंत्रभाग का आामाण्य ,सिद्ध छुआ ।? - 


इसके पश्चात अंपेनी भूमिका में सायण ब्राह्मणों के सम्बन्ध में भी 
तक उपस्थित करते हैं । इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--+ 
'विधि! और “अथवाद! । विधि को, पुन. ('क ) “अप्रवृत्त-प्रवत्तनस! अर्थात्‌ 
ऐसा कार्य करना जिसमें मनुष्य अभी लिप्त नहीं है, जेसे कर्मकाण्ड; अथवा 
( ख ) “अज्ञात-ज्ञापनम्‌!, जर्थात्‌ ब्रह्मकाण्ड में चर्णित अज्ञात बातों को 
प्रगट करने चारा कहा गया है। इन दोनों भागों पर श्रप्रमाणित होने के 
रूप में आपत्ति की गई है प्रथम को ( १ ) ऐसी वारतों का विधान करने 
वाला जो बाद सें अनुचित घोषित कर दिये जाते हैं, और ( २ ) किसी अन्य 
में ऐसी बातों को मान्यता देने चाछा कद्दा गया है ज्ञो अन्य में निपिद्ध हैं। 
इस प्रकार ऐतरेय, तेत्तिरीय तथा भनन्‍्य ब्राह्मणों में अन्य स्थानों पर मिलने 
वाले निषेधों को इन दाब्दों में 'परिणत कर . दिया गया है: तत्‌ तद्‌ू न 


७२ बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


आहत्यमू | तत्‌ तथा न काय्येमू! ( उन उनको आदर न करना चाहिये । 
उसे उस प्रकार न करना चाहिये )। भीर पुनः ऐसे विधानों का भी उल्लेख 
है जो परस्पर विरोधी हैं । दूसरी आपत्ति यह है कि स्वर्ग की भ्राप्ति के लिये 
किये गये ज्योतिष्टॉम आदि य॒ज्नों का कोई फ्क उपलब्ध होते नहीं देखा 
गया; जब कि भोजन करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि तृप्ति का 
अनुभव न हो (ब्योतिष्टोमादिप्यू अप्य्‌ अनुष्ठानानन्तरम्‌ एवं च स्वगोदि- 
फल॑ न उपलभ्यते | न हि भोजनानन्तरं दप्तेर अनुपलम्भो5ल्चि | ) ! 
इन आपत्तियों में से प्रथम का यद्ध उत्तर दिया गया है कि परस्पर चिरोधी 
विधि-निपेध क्रमशः विभिन्न शाखाओं के छोर्गों के लिये ब्यवहत हुये हैं । 
जिस प्रकार किसी एक्र आश्रम के व्यक्ति के लिये निपिद्ध बात दूसरे के 
लिये स्वीकृत हो सकती है, उसी प्रकार पुरुष-भेद के कारण ही विधियों का 
प्रामाण्य-अप्रामाण्य व्यवस्थित है'ः (त्तथा जर्त्तिलादि-विधिर अत्त 
निनन्‍्यमानो5पि क्‍्वचित्‌ शाखान्तरे भवेद्‌ इति चेत्‌। भवतु नाम 
आमाण्यम्‌ अपि तच-छाखाध्यायिनम्‌ प्रति भविष्यति | यथा ग्रहस्थाश्रमे 
निषिद्धमू अपि पराक्न-भोजनम्‌ आश्रसान्तरेपु प्रामाणिक तदू-वत्त्‌ | 
अनेन न्यायेन सत्य परस्परविरुद्धो विधि-निपेधों पुरुप-भेदेन व्यव- 
स्थापनीयो यथा मन्‍्त्रेषु पाठ-भेदः ), इसी कारण पेसा कथन है कि 
विभिन्न शाखाओं के छोग मंत्रों में पाठमेद ग्रहण करते हैं । जहाँ तक णज्ञात 
'विपयों से सम्बद्ध बार्तों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में यह भ्रापत्ति की गई 
है कि वह परस्पर विरोधी हैं--जेसे ऐतरेयों का कथन कि आत्मा थे इ्ढ्म्‌ 
एक: एव अग्रे आसीत्‌! ( आरम्भ में केवल एकमात्र यही क्षास्मा था) 
धौर तैत्तिरीय का यद्ट कथन कि 'असद्‌ बे इठम्‌ अग्रे आसीत्‌” ( क्षारम्भ में 
यह असत्‌ था ), परस्पर विरोधी हैं--हस के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया 
है कि इसका निर्धारण एक सूत्र” विशेष के आधार पर इस रूप में करना 
चाहिये कि यहाँ असत्‌ का अर्थ 'शुन्यः नहीं वरन्‌ 'अव्यक्तावस्था? है। 
( *" इति सूत्रे तेत्तिरीय-गत-बाक्यस्य असच्छव्दस्य न शुन्य-परत्वं 
किन्त्व्‌ अव्यक्तावस्था-परत्वम्‌ इति निर्णीतम्‌ )। अतः सायण ने अपनी 
आूमिका के छन्त सें यह निष्कर्ष निकाला है कि सम्पूर्ण वेद का अ्माणस्व 
सिद्ध है । 


२--दूसरा स्थछ जो मैं यहाँ उद्धुत करूँगा चद्द तैत्तिरीय यजु॒वेंद पर 





४* ब्रह्मसुत्र २. १, १७ का तात्पर्य प्रतीत होता है । 


भारतीय अन्थकारों के विधार ७३ 


माधव थाचार्य के वेदार्थप्रकाश से लिया गया है। माधव साथण के आता 
ओर ईसा की १४ वीं शताददी में हुये थे । 


नमु को5यं वेदों नाम के वा अस्य विषय-प्रयोजन-सम्बन्धाधि- 
कारिणः कथं वा तस्य प्रामाण्यम्‌ । न खल्व्‌ एतस्मिन्‌ सबेस्मिन्न असति 
चेदो-व्याख्यान-योग्यो सवति | अन्न उच्यते | इष्ठ-प्राप्त्य-अनिष्ट-परिहार- 
योर-अलौकिकप्‌ उपाय॑ यो गन्धो वेदयति स वेदः | अलोकिक-पदेन 
प्रत्यक्षानुमाने व्यावर्त्यती । अनुभूयमानस्य ख्क-चन्दन-बनितादेर 
इृष्टप्राप्ति-हेतुत्वम्‌ औषध-सेवादेर अनिष्ट-परिहार हेतुत्व॑ च अत्यक्ष- 
सिद्धम्‌। स्वेनानुभविष्यमाणस्य पुरुषान्तर-गतसु्य च तथात्वम्‌ अजु- 
मानगम्यप््‌ | “एवं तहिं भावि-जन्म-गत सुखादिकम्‌ अनुमान-गम्यम्‌? इति 
चेत्‌ । न | तद-विशेषस्य अनवगमात्‌ । न खलु ज्योतिष्टोमादिरि इष्ट- 
ग्राप्ि-हेतु: कलझ्-भक्षण-बजेनादिर अनिष्ट-परिहार-हेतुर इत्यू अमुम्‌ 
अथम वेद-व्यतिरिकेण अनुमान-सह्स्लेणापि तार्किक-शिरोमणिर्‌ अप्य्‌ 
अस्यावगन्तुं शक्नोति । तस्माद्‌ अलौकिकोपाय-बोधको वेदः इति 
लक्षणस्य न अतिव्याप्त। अत एवोक्तप्‌। “भअत्यक्षेणानुमित्या वा बस्‌ 
तूपायो न बुध्यते | एतं बिन्दन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य बेढता” इति | 
स एव उपायो वेदस्य विषयः | तदु-बोधः एवं अयोजनम्‌ | तदू-बोधार्थी 
च अधिकारी | तेन सह उपकार्य्योपकारक-भावः सम्बन्ध: | ननु “एवं 
सति ज्री-शुद्र-सहिताः सर्व वेदाघिकरिणः स्युर इष्टमू मे स्थादू अनिष्टम्‌ 
मा भूद! इति आशिषः सावंजनीनत्वात्‌”। सेवम्‌ | ख्री-शुद्रयोः सत्य्‌ 
उपाये बोधार्थित्वे हेत्ब-अन्तरेण वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌। उप- 
नीतस्य एवं अध्ययनाधिकारम्‌ ब्रुवत्‌ शाखम्‌ अनुपनीतयोः ख्री-शद्रयोर्‌ 
वेदाध्ययनम्‌ अनिष्ट-आप्ति-देतुर्‌ इति बोधयति । कथ्थ॑ तहिं तयोस्‌ तदू- 
उपायावगसः | पुराणादिभिर्‌ इति त्रूमः। अत एवोक्तम्‌। “ली-शूद्र- 
हिजबन्धूनां त्रयी न श्रुति-गोचरा | इति भारतम्‌ आख्यानम्‌ भुनिना 
कृपया कृतम्‌' ( भागवतपुराण १. ४७, २५)। इति। तस्माद्‌ उपनीतैर 
एव त्रेवणिकर्‌ वेदस्य सम्बन्धः | तत-प्रासाण्यं तु बोधकत्वात्‌ स्वतः 





४) यह दोनो भ्राता, जो राज्य-मत्री थे, वास्तव में उन क्ृतियों के लेखक 
थे अथवा नही जो इनके नाम से प्रचलित हैं, अथवा ये कृतियाँ इनके आश्रय मे 
रहने वाले परिडतो द्वारा प्रणीत किन्तु. इन प्रतिपालको के नाम से प्रचलित 


हुईं या नही, इन विषयो के सम्बन्ध मे मैं यहाँ कोई निर्णय करने का प्रयास 
नही करूँगा । 


७2 चेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


एवं सिद्धम | पीरुषेय-बावर्य तु बोधकम्‌ अपि सत्‌ पुरुप-गत-अ्रान्ति- 
मलत्व-सम्भावनया ततू-परिहाराय मूल-श्रमाणम्‌ अपेक्षने न तु बेदः | 
तस्य नित्यत्वेन वक्त-दोप-शद्वानुदयात्‌। '' ''ननु वदोडपि कालिदा- 
सादि-वाक्य-बत पीरुपेयः एवं अद्य-काय्यत्व-श्रवणात्‌ । 'ऋचह सामानि 
जनिर | छन्दांसि जभिरे तस्माद यजुस तस्माद्‌ अजायत” इति श्रुते; । 
अत ण्व बादरायणः ( 3. १, ३ ) “शात्र थोनित्वाद” इति सूत्रण अद्यणी 
ब्रेद-कारणत्वम्‌ू अवोचत्‌ | मेबम्‌। श्रुति-स्टृतिभ्या नित्यत्वावगमानू | 
बाचा विरूप नित्यया ( ऋगणष्ेद ८, ६४७, ६ ) इ्ति श्रुत । “अनादि 

निधना नित्या बाग उत्सष्टा स्वयम्मुबा” इति स्थतेश च | बादरायणो5पि 
द्वताधिकरणोे सृन्नयामास ( १. ३, २५ ) अत एव च नित्यन्त्रम” इति | 

तहिं “परस्पर-विरोवः” इति चेत्‌ । न। नित्यत्यस्य व्यावहारिकत्वात | 

सप्रेर ऊध्य सहारात्‌ पूव्रम व्यवहार-कालस तस्मिन्‌ उत्पत्ति-विनाशा- 
दशनात्‌ | कालाकाशादयो यथा नित्या: एवं बेदाउपि व्यवहार-काले 
कालिदासादि-वाक्य-वत्‌ पुरुष-तरिरचितत्वाभावाद नित्य: आदिन्स्रष्टा तु 
कालाकाशाद-बरद्‌ एच ब्रह्मण: सकाशांदू वेदात्पत्तिर आज्नञायत | 
अतो विपय-भेदाद न परस्पर-विरोधः | प्रद्मणों निर्दोपस्वेन बदस्य 
बकक्‍त-टोपाभावात्‌ स्वतस्‌ सिद्ध प्रामाण्य तद-अवस्थम । तस्माल्‌ 
लक्षण-प्रमाण-सद्भावादू विपय-प्रयोजन-सम्बन्धा धिकारि-सद्भावात श्रामा 
ण्यस्य सुस्थत्वाच्‌ च बढो व्याख्यातव्य, एवं । 

“अब, कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैँ कि यह वेद क्‍या है, जथवया 
इसका विपय-वस्तु, हसका उपयोग और इसका सम्यन्ध क्‍या हैं; अथवा 
कान से छोग इसके कध्ययन के अधिक्रारी हैं ? और यह किस प्रकार प्रमाण 
है ) क्योंकि इन प्रश्नों के असाच में घेद्‌ ब्याग्यान-योग्य नहीं कह्ठा जा सकता। 
मेरा उत्तर दे: जो अन्ध इृष्ट की प्राप्ति तथा क्षनिष्ट के परिह्ठार के क्षजौक्रिक 
उपायों का ज्ञान कराता है ( बेद्यति ) उसे बेद कहते हैं । अलौकिक दाब्ठ के 
अन्तगत् अत्यक्ष और अनुमान सम्मिलित नहीं हैँ। इन्द्रिय-गम्य अस्तुयें, 
जैसे पुष्पद्दार, चन्दन और ख्त्रियाँ दृषट-प्राप्ति के कारण हैं, छौर यह कि 
शोपधियाँ तथा इसी प्रकार की अन्य चस्तुर्यं झनिष्ट-परिष्ठारक हैं, ऐसा 
अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध है । कौर हम मनुमान द्वारा यह शनभव कर 
सकते हैं कि इन्द्दीं परिणामों को हम भविष्य में भी भनुभव करेंगे, भौर यह 
कि अन्य व्यक्ति भी इसका शन॒भव करते होंगे । अब यदि यह प्रश्न क्षिया 
जाय फि 'क्या णजुमान द्वारा साधी-जन्म के सुर्खा को भी जाना जा सकता 
है! तो से इसका यद्द उत्तर बेता हैं कि ऐसा नहीं है, क्‍्योंकि' हम उसकी 
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विशेषता को नहीं जान सकते । यहाँ तक कि तक शिरोसणि भी वेदों की 
सद्दायता के बिना अपने सहंख्र भनुमानों के द्वारां इस तथ्य को नहों जान 
सकते कि ज्योतिष्टोम ,.तथा अन्य यज्ञ दृष्ट-प्राप्ति के खाधन हैं, तथा मादक 
द्रब्यों* के सक्षण का निषेध, अनिष्ट-परिहारक है । इस प्रकार यह 
कहना कि वेद अलौकिक, उपायों के बोधक हैं, वेद कौ अतिव्याप्ति नहीं 
करता । इसीलिये यह कटद्दा गया है कि 'मनुष्य गण वेद द्वारा उन उपायों को 
जान सकते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा नहीं जाने जा सकते, और 
यही वेद की विशेषता है? । - अतः यह उपाय ही वेद के विषय हैं; इनका 
बोध कराना इसका प्रयोजन है; जो इसका बोध करना चाहता हैं वही 
इसका अधिकारी है; और ऐसे अधिकारी के साथ वेद का बेसा ही सम्बन्ध 
होता है जैसा कि उपकारी-का उपकृत होने चाले व्यक्ति के साथ । 


'किन्तु यदि ऐसी स्थिति है तो यह कहा जा सकता है कि ख््रियाँ और 
शूद्रों सहित सभी व्यक्ति वेद के-अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि दृष्ट प्राप्ति 
की ओर जनिष्ट से दूर रहने की इच्छा समस्त व्यक्तियों में होती है। 
किन्तु ऐसा नहीं है ।. क्योंकि यद्यपि उपाय भी हैं और खसत्रियाँ तथा शूद्ध 
डसको जानने के इच्छुक भी हैं, तथापिः वेदाधिकार-सम्बन्धी उन पर प्रति- 
बन्ध का जन्य कारण दे । जिन शार्खों 'का ऐसा कथन 'है कि जिन छोरगों का 
उपनयन ससस्‍्कार हो छचुका है वे हो वेदाध्ययन के अधिकारी हैं, चही यह 
भी कहते हैं कि उपनयन संस्कार से विष्ीन स्त्रियों भौर शूद्धों के लिये बेदा- 
ध्ययन अनिष्टकर है । तब इन दोनों वर्ग के छोग 'भावी सुख के उपायों से 
किस प्रकार अवगत हों ? हम यह उत्तर देते हैं कि पुराणों तथा अंन्य ऐसे 
ही भ्न्थों से ये लोग भावी सुख प्राप्त कर सकते हैं । इसीलिये यद्द कहा गया 
है कि 'वेदन्नयी का खत्रियों, शूद्रों और पतित ह्विजन्माओं को श्रवण नहीं करना 
पाहिये, इसीलिये इन पर कृपा करके मुनि ने'महाभारत आख्यान की रचना 
की है ।'* इसलिये चेद का उपनीत तीन उष्छ 'वर्णों के छोगों के साथ ही 
सम्बन्ध है । 

४४ 'कलक्ष-भक्षणमु' का भागवत पुराण १०, ३३, २८ के भाष्य भे उल्लेख 
है। कुसुभाजलि के अपने अनुवाद के पृष्ठ 5१ के नोट मे प्रो० केवेल का यह 
कथन है. “कुछ लोगो का विचार है कि विष-युक्त बाण से मारे गये मृग-मास 
को 'कलज्ञ' कहते है, जब कि कुछ अन्य लोग इसे भाग अथवा, एक प्रकार का 
अरिष्ट मानते हैं । देखिये रचुनत्दन का एकादशी-तत्व ।/ 

“० देखिये ऊपर पृष्ठ २८ पर उद्धृत भागवत पुराण का स्थल । 


५७६ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


अतः, इस प्रकार ज्ञान के घोध कराने के तस्व द्वारा वेद का प्रमाणस्य 
स्वय सिद्ध है, क्योंकि यधपि पौरुषेय बराक्य भी बोधक होते दें तथापि 
सत्पुरुषों की आन्ति मूलक सम्भावनाओं के परिद्दार के लिये मूल श्रमार्णों की 
णपेत्ता होती है । छिनन्‍्तु वेद की दशा में ऐसा नहीं है, क्योंकि निध्यत्व के 
कारण इसके चक्ता में किसी प्रकार के दोप की शाक्का करना असम्भव है ।** 


“फिर भी यह सन्देह हो सकता दे कि वेद भी काल्दिस, आदि, के 
चाक्यों के समान पौरुषेय हैं,? क्योंकि यह श्रुति-वाक्य चेदु को श्रह्मा की 
कृति बताता है: 'ऋक जोर साम, तथा छुन्द्र उनसे उत्पन्न हुये; उनसे दी 
यजुप्त की उप्पत्ति हुई), और जिसके कारण ही बाद्रायण ने शास्त्र योनित्वाद” 
( यतः वही शार्ख्रों के स्रोत हैं ) सूत्र” में ब्रह्मा को वेद का कारण कह्दा है । 
किन्तु यह सन्देह्द निराधार है, क्योंकि वेद के नित्यत्व की स्वयं बेद के द्वारा 
ही 'वाचा विरूप नित्यया”” ( है विरूप | नित्य चाणी के द्वारा) मंत्र में 
और स्मृति द्वारा 'अनादि निधना नित्या वागू उत्सटा स्वयम्भुवाट” ( स्वस्थ 
ने आदि-अन्त रद्दित नित्य चाणी का उच्चारण किया ) छोक में घोषणा की 
गई है। देवताधिकरण ( बह्मसूत्र १ ३, २९ ) में बादरायण ने यह सूत्र 
लिखा है; कत एुवं 'व निस्यस्वम्! ( इसलिये इसका नित्यर्व मानना 
पाहिये ) | यदि यह आपत्ति की जाय कि उनकी यह उक्तियाँ परस्पर विरोधी 


“2 यहाँ पौरुषेय शब्द का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है 

४७ ऋग्वेद १०, ९०, ९ जो कि प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग में भी उद्धृत 
किया जा चुका है। 

५४० ब्रह्मसूत्र १. १, ३ ( वेदान्तसूत्र के डा० वेलेन्टाइन के संस्करण मे 
पृष्ठ ७)। 

९ यह शब्द ऋशेद ८५ ६४, ६ से लिये गये हैं, : “तस्मे नूनम्‌ अभिवद्यवे 
चाचा विरूप नित्यया | वृष्णे चोदस्व सुष्टत्तिम्‌ ! आर्थात्‌ है विरूप | कामनाओ 
के वंक और वाणी द्वारा सन्‍्तुष्ट होने वाले अभि की नित्य वाणी द्वारा स्तुत्ति 
कसे । यहाँ “नित्यया” शब्द से सतत” के क्षत्तिरिक्त कुछ भौर अधिक अर्थ 
नही है यद्यपि मैंने इसका “नित्य” अथवा “चिरन्तन”ः अनुवाद किया है, क्योकि 
सूक्त के प्रणेतवा का भाशय व्यक्त करने के लिये यही आवश्यक है। फिर भी, 
कोलबुक ( मि० ए०, १ ३०६ ) ने इसका 'अनवरत” अनुवाद किया है। में 
इस मंत्र को पुन, उद्धत करते हुये आगे और अधिक व्याख्या करूँगा । 


यह पक्ति महाभारत शान्तिपर्व ( २३२, २४-२६ ) से ली गई हैं जो 
ऊपर पृष्ट १९ पर उद्धृत भी की जा चुकी हैं । 


४ 
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हैँ तो में उत्तर दूँगा कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन स्थलों पर वेद के लिये 
नित्यत्व शब्द व्यवहृत हुआ है, वहाँ इससे व्यावहारिक काल का तात्पय है । 
यह स्रष्टि के आरम्भ से लेकर संहार के पूर्व तक का समय है जिस अवधि में 
किसी उत्पत्ति और विनाश का दर्शन नहीं होता । जिस प्रकार काल भौर 
अकाशादि निसय हैं,” उसी प्रकार वेद भी नित्य हैं, क्योंकि व्यावद्यारिक 
काल की अचधि में इनकी किसी पुरुष द्वारा उस प्रकार रचना नहीं होती 
जिस प्रकार कालिदास, आदि, के वाक्यों की होती है १ फिर भी, ऐसा कथन 
है कि कार और जाकाश की भाँति णादि सृष्टि में वेद की भी ब्रह्मा से 
सृष्टि हुई । अतः उफ्त दो भिन्न स्थलों में कोई बिरोध' नही है, क्योंकि दोनों 
में विषय का अन्तर है । और यतः बद्मा निर्दोष हैं, अतः वेद-वक्ता का निर्दोप 
होना भी स्वतः सिद्ध है; और इसीलिये वेद में प्रमाण की स्थिति स्वयं स्थित 
है । अतः यह देखते हुये कि बेद्‌ में छक्षण, प्रमाण के होने, और विषय, 
प्रयोजन, सम्बन्ध, तथा अधिकारी के होने, और साथ ही' साथ, इसके 
प्रमाणत्व की स्थापना होने के कारण, यह निष्कर्ष निकलता है कि चेद्‌ 
घ्याख्या के योग्य हैं ।” 


खण्ड ८-वेदें के नित्यत्व ओर प्रमाणत्व की पुष्टि में मीमांसकों ओर 
वेदान्तियों के तके। 


अब में कुछु उन तकों का उल्लेख करूँगा जिनके द्वारा पूच मीमांसा 
शोर वेदान्त-सूत्रों के प्रणेताओं तथा भाष्यकारों ने उस सिद्धान्त का समर्थन 
करने के लिये प्रयोग किया है जिसके भनुसार, जैसा कि हम देख चुके हैं 
कुछ भारतीय लेखक यह मानते हैं कि वेद नित्य और निदष हैं । 


१--पूर्व सीमांसा--मै पूर्व मीमांखा से निम्नलिखित स्थल“) उद्धुत कर 
रहा हूँ जो इसी विषय से सम्बन्धित है। भाष्यकार ने इस विषय को इस 
प्रकार आरम्भ किया है: 


“9 आकाश के नित्यत्व और उसको सृष्टि से सम्बन्धित स्थलों को प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धृत किया गया है। 

/ सायण ने अपनी ऋग्वेदभाष्यभूमिका के आरम्भिक पृष्टो मे इस 
विषय की विवेचना की है। इस स्थल को मै आगे उद्धृत करूँगा । 


४3 प्वीमासा के स्थल डा० बेलेन्टाइन के संस्करण तथा अनुवाद के 


उद्धृत कर रहा हूँ । 


ध 


के 


थ्प वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


शब्दाथयोर्‌ डत्पत्त्य-अनन्तरम्‌ पुर॒ुषेण कल्पित-सक्केतात्मक-सम्ब- 
न्वस्य कल्पितत्वात्‌ पुरुष-कल्पित-सम्बन्ध-ज्ञानापेक्षित्वात शब्दस्य यथा 
प्रत्यक्ष-ज्नानं शुक्तिकादोी सत्यत्म व्यभिचरति तथा पुरुपाधीनत्वेन 
शब्देडपि सत्यत्व-व्यस्िचार-सम्भवात्‌ न धर्म चोदना प्रमाणम्‌ इति 
पृष-पक्ते सिद्धान्तम आह-- 


“शब्दों तथा उनके अर्थ से व्यक्त वस्तुओं की उत्पत्ति के भ्षनन्‍्तर इन 
दोनों के बीच पुरुष कल्पित संकेतारमक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, 
और भाषा इसी मनुप्य-कल्पित सकेतातव्मक सम्बन्ध के ज्ञान की क्षपेत्ता रपनी 
है, जिससे यह निष्कर्ष निकछता है कि जिस प्रकार "शुक्तिकादी! ( स्रीप ) 
तथा जन्‍्य ऐसे शददों के प्रत्यक्ष ज्ञान से चाँदी इस्यादि का भी भ्रम हो जाता 
है उसी प्रकार शब्द भी मानव कएपना पर जाधघारित होने के कारण आरामक 
अर्थ व्यक्त कर सकते है । ऐसी स्थिति मे वेदिक शब्द भी धर्म के सम्बन्ध में 
प्रमाण नहीं हो सकते । ऐसा पूर्व पक्ष हो सकता है, जिसके उत्तर में सूत्रकार 
स्थापित सिद्धान्त की घोषणा करता है ।”? 


इसके बाद मीमासा के प्रथम काण्ढ के प्रथम अध्याय का पाँचर्वों सूक्त 
आता है . ओत्पत्तिकस्‌ तु" शब्दस्थ अर्थन सम्बन्ध तसयीं 
ज्ञानम्‌ू उपदेशों" व्यत्िरकश्‌ च* अर्थेउनुपलब्घचे” तत्‌ प्रमाणम 
बादरायणस्य अनपेक्ष॒त्वात्‌, जिसका इस प्रकार अनुवाद किया जा सकता 
है : “शब्द और उसके आशय का सम्बन्ध, दोनों ही, उस्पत्ति की दृष्टि से 
समसामयिक होता है। इस सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप वेद के छाव्द घर्म- 
ज्ञान को व्यक्त करते हैं भौर अप्रत्यक्ष विपयों के सम्बन्ध में भी निर्दोष 
उपदेश देते हैँ । इस प्रकार के ,चेदिक उपदेशों को वेदान्त सूत्र के प्रणेता 
चाद्रायण ने घसं का प्रमाण माना दे, क्‍योंकि ऐसा प्रमाण प्रध्यक्ष तथा 
अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता ।”? 


में नीचे भाष्यकार द्वारा सूत्र के चिभिन्न शब्दों को उत्त भ्षत्षर संकेतों के 
साथ उद्धत करते हुये उन पर की गई व्याख्या के अधिकांश को नीचे भ्रस्तुतत 
कर रहा हैं : 

अऔत्पत्तिक: | स्वाभाविक: । नित्य: इत्ति यावत्‌। “औत्पत्तिक- 
€ मूछ ) का छर्थ स्वाभाविक, संक्षेप में, नित्य है ।” 


सशव्दस्य । नित्य-वेद-घटक-पदस्य “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्व॒र्ग- 
कामः” इत्यादे. | “शब्द, से ऐसे पदों का तात्पर्य है जिनसे सनातन वेद 
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बने हैं, जेसे "स्वर्ग की कामना करने चाले ध्यक्ति को अप्निहोन्न यज्ञ करना 
- चाहिये ।! ?? 
गसम्बन्ध, भर्थात्‌ बैलेन्टाइन के भजुसार इस दिव्य इच्छा पर निर्भर 
यह सम्बन्ध कि अम्लुक शाब्द को अम्ुक अर्थ का वाचक होना चाहिये । 
पञ्चतस तस्य ! घर्मेस्य | “उस “तस्थ” के पहले “अतस्‌” की पूत्ति 
करना चाहिय जिससे धर्म का तात्पय है।” 


व्जानम्‌ | अन्र करणे ल्युद्‌। ज्प्तेर यथाथ-ज्ञानस्य करणमू्‌ | “ज्ञान 
झब्द्‌ का 'ल्युट! अत्यय करण है?, अर्थात, इंसे यथार्थ ज्ञान का 'करण! मानना 
चाहिये ।” 


चउपदेश: | अथ्थ-प्रतिपादनम्‌ | “उपदेश, भर्थात अर्थ का प्रतिपादुन ।? 
चञव्यतिरेकः । अव्यभिचारी दृश्यते अतः। “अध्यतिरेक अर्थात 
जो अव्यभिचारी प्रतीत हो ।” 


ननु “वहिमान्‌ इति शब्द-श्रवणानन्तरप्‌ प्रत्यक्षेण वह्ि दृष्टा 
शब्दे प्रसात्व ग॒ह्मात शत लोके प्रसिद्धे प्रत्यक्षादीतर-प्रमा ण-सा पेक्ष॒- 
त्वात्‌ शब्द्स्य स कथं धर्म प्रमाणम्‌ अत आह “अजुपत्ब्धे” इति | 
अनुपलच्चे प्रत्यक्षादि-प्रमाणर्‌ अज्ञातेडर्थ । “यत्तः यह छोक-असिद्ध है कि 
जो “अश्रिमय पव॑त” शब्दों को सुनने के अनन्तर अप्नि का प्रत्यक्ष दशन 
करता है वह इन शाव्दों के श्रमाणस्व को ग्रहण कर लछेता दै; अतः यह प्रश्न 
पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष तथा अन्य प्रमार्णो 'पर जआाधारित यह शब्द 
स्वय किस प्रकार घर्म के प्रमाण हो सकते हैं ? इस सम्बन्ध में 'अजुपलूब्धे 
( अदृश्य विषयों से सम्बद्ध ) शब्द को भी सम्मिलित किया गया है, जिनसे 
प्रत्यक्ष तथा अन्य अमार्णो से अज्ञात अथ वाले विषयों का! तात्पय है ।?” 
झः ५ आप ए 
तत्‌। विधि-घटित-वाक्य धर्म प्रमाणम्‌ बाद्रायणाचायसूय 
सम्मतम्‌। अयम्‌ आशयः | 'पव॑तो बह्मान” इति दोषवत्‌-पुरुप-प्रयुक्तप्‌ 
वाक्यम्‌ अथ व्यभिचरति। अतः भामाण्य-निश्वये प्रत्यक्षादिकप्‌ अपेक्षते | 
तथा5प्रिहोत्र जुहोति इति वाक्यम्‌ काल-त्रयेडप्य अथ न व्यभिचरति | 
अत इतर-निरपक्ष घमं प्रसाणम्‌ | “इसे, अर्थात्‌ नियर्मो का विधान करने 
वाला एुक ( वंदिक ) वाक्य, को घादरायण ने भी -धर्म का प्रसाण साना है 
इसका आशय : “अप्लिमय प्रेत! का जब दूषित इन्द्विय ( कर्थात्‌ जिसकी चक्तु- 
रिन्द्रिय दूषित हो ) वाला व्यक्ति प्रयोग करता है तो वहद्द वास्तविक अर्थ से 
व्यभिचरित द्वो जाता है। क्षतः प्रसाण के निश्चय के लिये प्रत्यक्ष आदि की 
अपेक्षा होती दै। किन्तु अप्निद्दोत्न करने से सम्बद्ध वैदिक वाक्य भूत, 
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वर्तमान, भौर भविष्य, किसी भी काल में कर्थ का व्यभिचार नहीं करता। 
अतः चद्द किसी भी जन्य प्रसाण की अपेक्षा किये थिना ही धर्म का प्रमाण 
होता है ।” 

हसके बाद भाष्यकार यह पिचार ध्यक्त करता है; पु्र-सूत्र शब्दाथ- 
योस सम्बन्धो नित्य: इति उतक्तम। तब च शब्द-नित्यत्वाधीनम 
इति तत्‌ सिसाधयिपुरु आदी शब्दनित्यत्व-बादि-मतम पृथर-पक्षम्र 

उपादयत्ति । गत सूक्त में यह कहा गया था कि शाबद भौर उनके अथ का 
सम्बन्ध नित्य है । जब यह सिद्ध करने के लिये कि सम्बन्धों का नित्यस्व 
व्दों के निस्यस्व पर आधारित है, चह पूव॑-पक्ष के उद्लेंग द्वारा आारस्म 

करते हैं ।” 

तदनुसार उन छः बाद के सूत्नों में इस पछ् की स्थापना की गई है 
जिनका में नीचे भाष्यों के मूछ उद्धरर्णों के बिनाह्दी कनुवाद प्रस्तुत करता 
हैं. । पाठक इन्हें बेलेन्टाइन के उक्त संस्करण में देश सकते हैं ।. 

सूत्र ६--कर्म एके तत्र दशनात्‌ | “कुछ छोग, अर्थात न्याय दर्शन के. 
अनुयायी, शब्द को कार्य मानते हैं क्‍योंकि शब्द में प्रयत्ञ पाया जाता है । 
यदि शाब्द नित्य होता तो उसकी यत्न से सिद्धि न होती, भर्थात्‌ शादद 
आअनित्य है ।” 

सूत्र ७--अस्थानात्‌ | “अपने न ठहरने वाले ग्रुण के कारण शब्द 
नित्य नहीं है, अर्थात्‌ उच्चारण के झषनन्तर यह चत्तमान नहीं रह जाता ।” 

सत्र <--करो ति-शब्दात्‌ । “यत्तः हम इसके सन्दस में शब्द करना 
व्याह्ृति का प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ “भमुक व्यक्ति ने शब्द किया! हम ऐसा 
कद्दते हैं ।? 

सूत्र *--सत्त्वान्तरे यौगपद्मातू। “एक समय में ही अनेक व्यक्ति 
शब्द का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और जिसके कारण दाब्द इस तथा झनन्‍्य 
देशस्थ पुरुषों के ज्ञानेन्द्रियों के तास्कालिक सम्प्क में जाता है, किन्तु यदि 
यह नित्य और पुक होता तो पऐसी स्थिति न होत्ती ॥? 

सूत्र १०--प्रकृति-विक्ृत्योशू च। “शब्द के प्रकूत और विक्वत दोनों 
ही रूप होते है; जसे कि उदाहरण के लिये, 'दधि अन्नः, शब्द “दध्य अन्न” के 
रुप में परिवत्तित हो जाते हैं जिनमें 'इ! के स्थान पर “यः हो जाता है। 
अतः कोई भी वस्तु जो परिवर्त्तित हो सकती है नित्य नहीं होती ।”? 

सूत्र १३-बृद्धिश्‌ च के: भूम्नाउस्य “यतः झाव्द बोलने वार्लों क 
संख्या के द्वारा भी शब्द की वृद्धि होती है, कततः सीमांसकों का यह मत कि 
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मनुष्य के प्रयास द्वारा शब्द का सजन नहीं होता वरन्‌ केवर उच्चारण होता 
है, झ्रुटिपूर्ण है क्योंकि एक सहख उच्चारक भी उच्चरित शब्द की उसी प्रकार 
वृद्धि नहीं कर सकते जिस प्रकार एक सहख दीपक भी किसी पान्न को और 
बडा नहीं बना सकते ।? 

मीमांसकों के इस सिद्धान्त के विरुद्ध कि उच्चारक व्यक्ति शब्द को सुजित 
नहीं चरन्‌ प्रगट मात्र करता है, उक्त आपत्तियों का अब अगले सूत्रों में उत्तर 
दिया गया है 


सूत्र १२--सम तु तत्र द्शनम्‌ । “किन्तु जो शब्द को उद्धृत मानते 
हैं और जो उसे केवल प्रयत्न द्वारा अकट किया गया मानते हैं, उन दोनों 
मतवादियों के अनुसार शब्द का दशन केवर क्षणमात्र के लिये होता है । 
किन्तु इन दोनों मर्तों में से शब्द को प्रगट किया गया माननेवाले मत को 
अगले सूत्र में बताया गया है ।” 


सूत्र १३--सतः परम्‌ अदशेर्न विषयानागसात्‌। “वास्तव सें शब्द 
के सदैव वर्तमान होते हुये भी उसके किसी समय विशेष पर भद॒शंन का 
कारण उसके अभिव्यक्षक अथवा उच्चारण-कर्ता का न होना ही है। शब्द 
नित्य है, क्योंकि, उदाहरण के लिये, हम 'क? अक्षर को इसलिये पहचान 
लेते हैं कि यह उसी शब्द को व्यक्त करता दे जिसे हम सदेव सुनते हैं, 
और इसे प्रत्येक अवसर पर वही शब्द मानने की समस्या के समाधान की 
यही सरलूतम पिधि है । शब्द की उपलब्धि में स्थिर आकाश के बाधक तत्व 
वक्ता के मुख से निकलने वाले वायु के सम्बन्ध और विच्छेद के कारण 
समाप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार शाव्द (जो संदेव वत्तमान किन्तु अनुपलूब्ध 
रहता है ) पुनः उपलब्ध हो जाता है।” यह उक्त सातवें सूत्र के पूर्वपक्ष 
का उत्तर है ।”? 

आठवें सूत्र के पूर्वपक्ष का उत्तर इस प्रकार है : 

सूत्र १४--अयोगस्य परम्‌ । “शब्द करने? से शब्दों के उच्चारण एवं 
व्यवहार का तात्पय है ।” ५ 


पं ए्‌ 


४“ “शब्द बत्तमान होते हुए भी कभी-कभी अहृश्य होता है, अर्थात्‌ श्रोता 
उसका श्रवण नहीं कर पाता ( श्रोता के मुख से उच्चरित शब्द द्वारा: उत्पन्न 
वायु-तरंगे कान के खोखले के भीतंर स्थित श्ान्त वायु को उद्देलित करके 
घ्वनि सवेदना उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार के उद्देलन के अभाव मे, 
वत्तंमान होते हुये भी द्द अहृश्य अथवा बिना सुना रह जाता है)” 

--कोलब्रुक, १, ३०६ । 

६ आओ० मू० 


सर चेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


नें सूत्र के पूर्वपक्त का इस सूत्र में उत्तर दिया गया दे : 

सूत्र ५५--आदित्य-वदू यौगपद्मम्‌ | “एक शब्द का एक साथ ही 
अनेक ध्यक्तियों द्वारा सुना जाना वेसे ही है जैसे एक सूर्य को एक समय में 
अनेक ध्यक्तियों द्वारा देखना । सूर्य के समान, शाव्य्‌ भी सूचम नहीं वरन्‌ 
एक विस्तृत पदार्थ है, अतः पुक दूसरे से दूर होते हुए भी विभिन्न घ्यक्तियों 
को उसकी उपलब्धि होना सम्भव है ।” 

दसवें सूत्र का यह उत्तर है: 

सूत्र १६--वर्णीन्तरम्‌ अविकारः । “जहाँ 'इ? के स्थान पर “यू होता 
है वह विकार के कारण नहीं है; यहाँ 'य! से एुक धन्य शाब्द की दी प्रतीति 
है। अतः शब्द में विकार नहीं होता ।” 

ग्यारहथें सूत्र फा यह उत्तर है : 

सूत्र ७७--ताद-बृद्धि! परा /” “अधिक वक्ताओं के कारण नाद 
की वृद्धि होती है शब्द की नहीं। नाद शब्द से उन चायुन्‍तरंगो के सम्बन्ध 
और विच्छेद का ताप्पर्य दे जो विभिन्न दिशा से श्रोता के कार्नों में एक साथ 
ही प्रवेश करतीं हैं; भौर इसी कारण नाद की वृद्धि होती है ।” 

अथ नीचे के कुछ सूत्नों में मीमांसकों के समर्थन के इष्टिकोण के सम्बन्ध 
में तक अस्तुत किये गये हैं : 

सूत्र १८--नित्यस्‌ तु स्यादू दशनस्य पराथथत्वात्‌ | “शब्द को नित्य 
ही मानना चाहिये क्योंकि अन्य व्यक्तियों को छ्र्थ का ज्ञान कराने के लिये 
ही इसका उच्चारण किया जाता है । यदि यह नित्य न हो तो यह श्रोता 
द्वारा भाशय अहण कर लेने तक वत्तमान नहीं रहेगा जौर इस प्रकार कारण 
के भस्तिर्व के समाप्त हो जाने से श्रोता को शब्द के आशय का ज्ञान नहीं 
हो सकेगा ।? 


सूत्र १९--सवत्र यौगपद्यात्‌ | “शब्द नित्य दे क्योंकि हसे प्रस्येक दशा 
में ठीक-ठीक भीर सावंभीमिक रूप से अनेक व्यक्ति एक साथ ही जान लेते 
हैं; और ऐसी दशा सें यह कट्टना कि सभी व्यक्ति एक साथ ही एक तुटि 
कर वबेठते हैं, अनुपयुक्त होगा।”? 

जब “गो? शब्द को दुस वार दुहराया जाता है तब श्रोतागण भी यही 
कहते हैं कि 'गो? शब्द द्वी दस वार दुष्ठराया गया, सौर यह नहीं कद्दते कि 
दस वार 'गो! के समान शाब्द का उच्चारण किया गया । णत्तः यह तथ्य भी 
शब्द के नित्यस्व का प्रमाण है । 





“5 विब० इ० सस्करण मे 'ताद-बृद्धि-परा? पाठ है। 


भारतीय गन्धकारों के विचार मरे 


सूत्र २०--संख्याभावात्‌ | “क्योंकि अनेक बार दुद्दराये जाने पर भी 
संख्या की दृष्टि से शब्द भिन्न नहीं होता ४१ 

सूत्र २+--अनपेक्षत्वात्‌ | “शब्द नित्य है क्योंकि इसके विनाश की 
कछ्पना के लिये कोई काधार नहीं है (” 

“मक्न्तु यह कद्दा जा सकता है कि शब्द वायु का कार्य है, क्योंकि यह 
उसके संसर्ग से ही उत्पन्न होता है (देखिये सूत्र १७), और इसीलिये 
शिक्षा ( उच्चारण की व्याख्या करने वाला वेदाड़ ) का सी यह कथन है कि 
वायु शब्द की स्थिति में भा जाता है?। इस भकार वाथु से उत्पन्न होने 
के कारण शब्द अनित्य है।” इस कठिनाई का अगले सूत्र .में उत्तर 
दिया गया है । ह 

सूत्र २२--प्रस्याभावाच्‌ च योग्यरुय | : “शब्द वायु का कार नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो श्रवणेन्द्रिय से शाब्द में भी वायु के अवयर्वों का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष होता किन्तु ऐसा नहीं होता भौर श्रवणेन्द्रिय केवल सूचम 
शब्द को ही ग्रहण कर पाती है ।” 

सूत्र २३--लिड्अ-दशेनाच च | “भौर शब्दों के नित्यल्थ की इस वेद- 
चाक्य से भी स्थापना होती है : 'हे विरूप ! नित्यवाणी से?। यद्यपि इस 
चाक्य का उद्देश्य भिन्न है तथापि यह भाषा के, नित्यत्व को व्यक्त करता है 
अतः शब्द नित्य है ।” 

किन्तु, यद्यपि शा्द, तथा शब्द भौर उनके आशय के सम्बन्ध नित्य हैं 
सथापि यह जापत्ति--जेसा कि वाद के सूत्र में है--की जा सकती है कि 
वाक्य के रूप में दिया गया भादेश तत्सम्बन्धी कर्तव्य का प्रमाण नहीं है ।” 
सूत्र २४--उत्पत्ती वा रचनाः स्थुर्‌ अथेस्य अ-तन-निमित्तत्वात | 
“यद्यपि शब्द और उनके शब्दार्थ के बीच स्वाभाविक सम्बन्ध हो सकता है, 
तथापि वाक्य तथा उनके वाक्याथ के बीच का सम्बन्ध मिथ्या, मानव-कर्पना 
द्वारा निर्धारित, कोर शब्दों के भथों की क्षपेज्ञा वाक्यार्थ से ही उत्पन्न होता 
है। वार्क्यों का उनके वाक्यार्थों के, साथ सम्बन्ध ( शब्दों और शाब्दार्थों के 
सम्बन्ध की भाँति ) निहित शाक्ति द्वारा व्युस्पक्ष नहीं वरन्‌ मनुष्य द्वारा 
निर्धारित होता है; अतः ऐसा सम्बन्ध कत्तंब्य के छिये किस प्रकार पर्याप्त 
प्रमाण व्यक्त कर सकता है १९. 

इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है 

सूत्र २५--तदू-भूतानां क्रियार्थन समाम्नायोउ्थरूय तनू-निमित्त- 
त्वात्‌। “भष्येक वैदिक मंत्र में जो! पद जाते हैं उनमें क्रिया भी होती है । 
अतः किसी वाक्य के भाशय की उपलब्धि ( जेसी कि पहले नहीं रही होती ) 


प्ड्े त्रेढ़ों की उत्पत्ति, इत्यादि; से सबम्छ 


क्रिया-सहदित शब्दों के समृह से व्यक्त होती दे । किसी मंत्र का उस समय 
तक ज्ञान नहीं हो पाता जब तक कि दम उसको निर्मित करने वाले प्रत्येक 
घब्द को समझ नहीं लेते; और इस प्रकार किसी चाक्य के अर्थ का बोध, 
उसमें आनेवाले प्रत्येक शब्द अर्थ के परस्पर सम्पन्ध के घोध के छधतिरिक्त. 
और छुछ नहीं ।” 

सृक्ष २--लोके सन्नियमात्‌ प्रयोग-सन्निकपे: स्यात्‌ | “जिस प्रकार 
लौकिक भापा में शब्दों का प्रयोग क्ञात होता है, उसी प्रकार वेदों में भी 
वह उसी बोध-गम्य भाशय को व्यक्त करते हैं जो परग्परा से चले भा 
रहे होते हैं ।” हे 

अब निम्न सूत्रों में सूत्रकार वेदों के नित्यत्व और प्रमाणत्व सस्वन्धी अपने 
सिद्धान्तों के विरुद्ध आपत्तियों का उल्लेख करते हुये उनका समाधान करने का 
प्रयास करता है । ; | 

सूच्र २०--वेदांश्‌ च एके सन्निकर्पप्‌ पुरुपाख्या:! “कुछ छोस 
( न्‍्याय-दुर्शन के अज्ञुयायी ) चेदों की उत्पत्ति अर्वाजीन, भर्थात अनित्य मानते 
हैं, क्ष्योंकि उनके कुछ भागों के सजन के , सम्बन्ध में काठक और कौथुम जेसे 
पुरुषों के नाम संयुक्त किये गये दे ।” 

यह तथा बाद के कुछ सूत्र सायण द्वारा अपने ऋग्वेद के भाष्य में उद्धत 
किये गये हैं । प्रस्तुत सूत्र की उनको व्याख्या इस श्रकार है : है 

यथा रघुबंशादय: इदानीन्तनास्‌ तथा वेदाः अपि। न तु वेदाः 
अनादयः, अतः एवं वेद-क्तेत्वेन पुरुषाः आख्यायन्ते | वेयासिकम्‌ 
भारत वाल्मीकीयं रामायणम्‌ इत्यू अन्न यथा भारतादि-कत्तेत्वेन 
व्यासादयः आख्यायन्ते तथा काठकां कौथुस तैत्तिरीयकम्‌ इत्यू एवं 
तत्‌-तद-वेद्‌-शाखा-कत्तृत्वेन कठादीनाम्‌ आख्यातत्वात्‌ पौरुपेया: | 
नल नित्याना एवं वेदानाम्‌ उपाध्याय-बत्‌ सम्प्रदाय-प्रवत्तकत्वेन 
काठकादि-सामाख्या स्यादू इत्यू आशडक््य युक्त्य-अन्तरं सूत्रयति |. 
का तहिं. काठकाय-आख्याय्रिकायाः गतिर्‌ इत्यू आशड्‌क्य संस्प्रदाय 
प्रवत्तेनातू सा इयम्‌ उपपचते | ह 

“कुछ लोगों का कथन है कि जिस अकार रघुवंश इत्यादि आधुनिक हैं 
उसी प्रकार वेद भी हैं; और यह कि वेद नित्य नहीं हैं, इसीलिये वेदों के 
रचयिताओं के रूप में छुछ व्यक्तियों का उल्लेख हैं। जिस प्रकार महाभारत 
की, जिसे वेयासिक ( व्यास द्वारा रचित ) कहा गया है; और रामायण की 
जिसे वादमीक्रीय ( वाह्मीकि द्वारा रचित ) कहा गया है, दक्शाओं सें क्रमशः- 
ब्यास भीर वादमीकि को इन मह्दाकान्यों का रचयिता कहा गया है, उसी 


भआरतीय ग्न्थकारों के विचार प्‌ 


अकार कठ, कुथुमि और तित्तिरि को भी वेदों की उन विशेष शाखाभों का 
रचयिता कहा गया है, लिन्हें क्रमशः काठक, कौथुम, भौर तेत्तिरीय कहते हैं; 
कतः चेंदों के यह भाग मानव-रचित हैं । यह बताने के पश्चात्‌ कि निध्य होते 
हुये भी वेदों के साथ काठक इत्यादि के नाम इसलिये संयुक्त किये गये हद 
कि भाचार्यों के रूप में कठ तथा अन्य छोगों ने वेदों को अपनी शिष्य-परम्परा 
द्वारा हम लोगों के छिये उपलब्ध किया है; वह वाद के सूत्र में एक अन्य 
आपत्ति का उल्लेख करते हैं।” ५ 
यहाँ उद्धुत इस व्याख्या को निश्चलिखित सूत्रों में से एक प्र टिप्पणी 
करते हुये इन शब्दों में स्वीकार कर लिया गया है; “काठक इत्यादि 
नामों के सन्दर्भ से वास्तव में क्या तात्पय है? इसकी उत्पत्ति इस स्थिति द्वारा 
प्रमाणित होती दै कि कठ इत्यादि ने वेदों का प्रवत्तन किया ।” अब में घगले 
सूत्र का उल्लेख करूँगा । के यह 
सूत्र २८--अनित्य-दशंनाच्‌ च । “यह भी आपत्ति की गई है कि 
चेद नित्य नहीं हो सकते क्योंकि हम ऐसा देखते हैं:' कि जन्म-रूत्यु धर्मवाले 
नुष्यों के नाम का भी वेद में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार बेद में ऐसे 
कथन हैं 'बबर आचहणि ने इच्छा की, 'कुसुरुविन्द्‌ औौद्यालकि ने .,हृच्छा की! 
इत्यादि । अब वेद के उन वाक्यों का जिनमें इन लोगों का उदलेख- है, इन 
व्यक्तियों के जन्म के पूर्व अस्तित्व नहीं रहा हो सकता । अतः यह स्पष्ट है 
कि इन वाक्यों का कभी न कभ्मी आरम्भ हुआ होया, अतः यह अनित्य हैं? 
( बबरः प्रावहणिर अकासयत”, कुसुरुषिन्दः औद्यालकिर अकासदत? 
इत्यादि ( वाक्यानां ? ) वेदेषु  दशनात्‌ तेषां जननात्‌ प्रोगू इमानि 
वाक्‍्याति नासन्न्‌ इति सादित्वादू अनित्यत्वम्‌ पौरुषेयत्वं च सिद्धमू ) ,' 
इन भापत्तियों का निम्न सूत्रों में उत्तर दिया गया है 7, , * , , 
सूत्र २९--छक्त तु शब्द-पृवत्वम्‌। “किन्तु शब्दों का निस्यत्व पहले 
ही कहा जा चुका है, अत, वेद रूप शब्द भी नित्य हैं।” ५ ५ 
सूत्र २०--आख्या प्रवचनात्‌ | “वेद . के कुछ भागों के साथ कुछ 
व्यक्तियों के नाम सयुक्त किये जाने, का कारण उन लोगों द्वारा वेद्‌ केः 
तत्सम्बन्धी भागों का अध्ययन-क्षाध्यापन है। इस प्रकार कठ द्वारा अध्ययन 
किये जाने वाले भाग को काठक कहते हैं, इत्यादि ।? ० 
सूत्र ३-परन्तु श्रति-सामान्य-मसात्रमू। “भौर वेदों: में आाने वाले 
जो नाम मनुष्यों के नाम के समान अंतीत होते हैं वह केवल शब्द,खामान्य 
मान्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं, धर्थात्‌ वह (नाम नहीं, प्रच्‌, केवल 
शब्दन्मान्न हैं ।?१ ० ८५ मे कह कक, ./ ७, ४ / - 


पक्ष वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


“इस भ्रकार बबर प्रावह्णि? इत्यादि शाब्द किसी मलुध्य के नाम नहीं 
चरन इनसे कुछ और अर्थ है। यहाँ प्र” 'उत्कर्प! का योवक है, बहन! का छर्थ 
गब्द की गति! है, भौर 'ह कार! कर्ता है; अतः इस प्रकार 'प्रावद्रणि! शब्द, 
जो तीघ्र गति से चलता है?, का प्ोतक है; भौर उस चायु के लिये व्यवह्मत 
हुआ है जो भनादि है। पुनः, 'बबर! एक ऐसा दाब्द है जो वायु के शब्द 
का अनुकरण फरता है। अतः चेद को नित्य क्तने में घ्रुटि की गनन्‍्ध तक 
वत्तमान नहीं है?” ( यय्यपि बबरः प्रावहणिर्‌ इत्यू अस्ति परन्तु श्रुतिः 
प्रावहण्यू आदि-शब्दः सामान्यम्‌। अन्यार्थस्यापि वाचकम | तथा हि | 
“प्र” इत्यू अस्य उत्कपौश्रयः | “बहूणः” शब्दरुय गतिः | इ-कार. कत्तो | 
तथा च एत्कष्ट-गत्यआश्रयो वायु-परः।स च अनादिः। बबरः इति 
वायु-शब्दानुकरणम्‌ | इति न अनुपपत्ति-गन्धोडपि ) | 

३२ वें सूत्र की विवेचना करने के पूर्व मे सायण के ऋग्वेद-भाष्य-मूमिका 
से ४१ वे सून्न की व्याख्या करने वाले कुछ भौर उद्धरण श्रस्तुत कर रहा हैँ 
जिनमें सायण ने मीमांसा सूत्रों के एक अन्य सण्द ( १.२, ३९ और याद ) 
की घ्याख्या की है । 

अनित्य-संयोगादू्‌ मन्त्रानथक्यम्‌॥ “कि ते कृण्बन्ति कीकटेप्य” 
इति मन्त्रे कीकटो नाम जनपद: आम्नात:। तथा नेचशार्ख नास 
नगरम्‌ श्रमगन्दो नाम राजा इत्यू एतेड्थों: अनित्या: आजन्नाताः। तथा 
च सति भ्राक्‌ प्रमगन्दादू न अयम्‌ सन्‍्त्रो भूत-पूव! इति गम्यते | * '* 
यद्‌ अप्य्‌ उक्तप्‌ प्रमगन्दाय-अनित्याथे-संयोगाद्‌ मन्त्रस्य अनादित्व॑ 
न स्यादू इति तत्रोत्तरम्‌ सूत्रयति। “उक्तश्‌ चानित्य संयोग:” इति | 
प्रथम-पादस्य अन्तिमाधिकरणे सोड्यम्‌ अनित्य-संयोग-दोपः उदक्तः 
परिहतः। तथा हि। तत्र पूब-पक्ते वेदानाम्‌ पौरुषेयत्व॑ वक्‍तुं काठक 
कालापकम्‌ इत्यूआदि पुरुष-सम्बन्धासिधान हेतुकृत्य “अनित्य-दर्शनाच 
चच” इति हेत्व_अन्तरं सूत्रितम्‌ | “बबरः प्रावाहणिर अकासयत” इ्चत्यू 
अनित्यानाम्‌ बवरादीनाम्‌ अथोनां 'दशेनात्‌ ततः पूर्वम्‌ असत्त्वात्‌ 
पौरुषेयो वेदः इति तस्य उत्तरं सूत्रितम्‌ “पर -तु श्रुति-सामान्य-सात्रमू” 
इति। तस्य अयम्‌ अथः। यत्‌ काठकादि-समाख्यानं तत्‌ प्रवचन- 
निमित्तम्‌ | यत्‌ तु परम” बवराय्-अनित्य-दशनं तत्‌ शब्द-सामान्य-मात्र 
न तु तत्र बबराख्यः कश्नित्‌ पुरुषो विवक्षित: | किन्तु “बबर” इति शहद 
कुर्बेनू वायुर अभिधीयते | सच प्रावाहणिः। अकर्पण बहनशीलः । 
एवम्‌ अन्यत्राप्य कहनीयमू |, 

“यह आपत्ति की गई है कि कुछ मन्त्र निर्थंक हैं, क्योंकि वह भनित्य 


॥।]॒ 
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पार्थिव पदार्थों के साथ सम्बद्ध है। इस प्रकार तुम्हारी गायें कीकर्टो के बीच 
क्या कर रही हैं ९? मन्त्र में कीकट नाम के एक जनपद, तथा साथ ही साथ 
नेचशाख नामक नगर, और प्रमगन्‍्द नामक एक राजा का भी जज्लेख है, 
जो सभी अनित्य पदार्थ हैं । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रमगन्‍्द नामक 
राजा के पहले इस मन्त्र का अस्तित्व नहीं था ।! सायण ने इसका भूमिका 
में भागे इस प्रकार उत्तर दिया है : इस आपत्ति के विरुद्ध कि प्रमगन्‍्द आदि 
अनित्य पदार्थों के उल्लेख के कारण मन्त्र अनादि नहीं हो सकते, इस सूत्र में 
' समाधान पस्तुत किया गया है: “अनित्य पदार्थों के साथ संयोग के दोष 
का पहले ही परिहार किया जा छुका दे ।? प्रथम पाद के भन्तिम अधिकरण 
में अनिस्य पदार्थों के साथ संयोग के सुूक्तों के इसी दोष का परिहार किया 
जा घुका है ( देखिये ऊपर, सूत्र २८-३१ )। वर्दाँ पूर्वपक्ञष के रूप में वेद 
का पौरुषेयरव सिद्ध करते हुये काठक, काछापक को उद्छत करके वेद के 
साथ पुरुर्षा का सम्बन्ध उनके पौरुषेयत्व की सिद्धि में हेतु के रूप में भ्स्तुत 
किया गया है। भौर दूसरा पोरुषेयत्व साधक हेतु इस सूत्न में प्रस्तुत है : 
यह देखा जाता है कि वेद में अनित्य पदार्थों का उल्लेख है', जेसे, 'बबर 
प्राचाहणि ने इच्छा की! । इस मंत्र में अनित्य पदार्थों को देखने से यह सिद्ध 
होता है कि इन अनित्य पदाथों के पूर्व वेद नहीं था, अतः उसका पोरुषेय 
होना सिद्ध हो जाता है। इसका उत्तर इस सूत्र में दिया गया है : “भन्‍्य जो 
नाम मिलते हैं उन्हें केवल शब्दु-सामान्य मात्र ही जानना चाहिये (इसका 
अर्थ यह दे कि जिन काठक इत्यादि का वेद में उच्लेख मिलता है उनका 
कारण यह दे कि कठ इत्यादि ने तत्सम्बन्धी भागों का प्रवर्तन किया था; 
कोर जो बबर आदि भनित्य पदार्थों का समाख्यान है उसे शब्द सामान्य 
मान्न समझला चाहिये। यहाँ बबर इत्यादि नामघारी किसी व्यक्ति का नहीं 
वरन्‌ उस वायु का तास्पर्य है जिसे 'वबर” जेसा शब्द करने के कारण यह 
नाम दिया गया है'। “प्रावाहणि! से भी इसी पदार्थ का तात्पय है, क्‍योंकि 
इसका अथ 'प्रकष से वहनशील? है । जहाँ किसी शब्द में अनित्य अर्थ की 
सम्भावना हो वहाँ इसी प्रकार नित्य अर्थ को संगत कर लेना चाहिये।” 
अब में ३२ वें सूत्र पर आता हैँ। यह पूछा गया है कि वह चेद किस 
प्रकार धर्म का प्रमाण हो सकता है जिसमें ऐसी असगत और मूर्खतापूर्ण धातें 
मिलती हैं, जैसे “एक बूढ़ा बे, कम्बक भोढ़े और पादुका पहने द्वार पर खड़ा 
मगल-गायन फर रह है । सन्‍्तानेच्छुक एक बाह्मण-स्री यह पूछती है कि, "हे 
, राजा कृपया मुझे यह बताओ कि अमावस्या के दिन संसर्ग काक्या अर्थ है?” ” 
अथवा यह कि “गरार्यो ने इस यज्ञ को सम्पन्न किया” (ननु “जरद्टवों कम्बल- 
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पाठकाभ्या हार स्थितो गायात मड्बलानि । तम त्राह्मणी प्रच्छति 
पुत्न-कामा राजन्न अमायां लभनस्य को5थ:ः”? | इति। “गावो वे एतत्‌ 
सत्रप्‌ आसत” इत्यू-आदीनाम्‌ असम्बद्ध-प्रलापानां बेढे सत्वात्त्‌ कर्थ 
स्‌ धर्म प्रमाणम्‌ ) | इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है 

सूत्र ३२--कते था विनियोगः स्थात्‌ कमंण” सम्वन्धान्‌ | “जिन 
स्थर्ों के भ्रति आपत्ति की गई वह यज्ञकर्म के साथ सम्बद्ध होने के भाधार 
पर धर्म-हृत्यों के लिये व्यवह्वत हो सकते हैं ।” 
“ थत्तः सायण ने अपनी ऋग्वेदभाष्य भूमिका में इस सूत्र का एक भिन्न 
पाठ और विवेचन प्रस्तुत किया है, क्षतः उनकी उन टिप्पणियाँ को उद्छत 
कर रहा हूँ जो उन्होंने इस सूत्र के पहले और बाद्‌ में की हैं : 


नजु वेदे कचिद्‌ एवं श्रयते “वतस्पतयः सतन्रम आसत सपोः सतन्रम्‌ 
आसत” इति | तत्र बनस्पतीनाप अचेतनत्वात्‌ सपोणां चेतनत्वेडपि 
विद्या-रहितत्वादूं न तद्-अनुछठान सम्भवति | अतो “जरद्बो गायति 
सद्रकाणि” इत्याय्-उन्मत्त-बाल-बाक्य-सच्शत्वात केनचित्‌ कृतों वेद 
इत्यु'आशडक्य उत्तरं सूत्रयति | “कृते च अविनियोगः स्यात्‌ कमण 
समत्वात्‌” यदि ज्योतिष्टोमादि-बाक्य केनचित्‌ पुरुपेण क्रियेत्‌ तदानी 
कृते तस्मिन्‌ वाक्ये स्वगं-साधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगः न स्यातू | 
साध्य-साधन-भावस्य पुरुषेण बातुप््‌ अशक्यत्वात्‌। श्रुयते तु विनियोग. । 
“ब्योतिष्टोमेन स्वगं-कासो यजेत” इति। नच एतत्‌ उन्मत्त-बाक्य 
सद्ृर्श लोकिक-विधि-वाक्य-बद्‌ भाव्य-करणेतिकत्तव्यता-रूपेस त्रिभिर 
अंशेर_डपेतायाः भावनाया: अवगमात्‌ | लोके हि “ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ू”? 
इति विधी कि केन कथम्‌ इत्यू आकाडलक्षायां तृप्तिप उद्दिश्य ओदनन 
द्रव्येण शाक-सूवादि-परिवेषण-प्रकारेण इति यथा- जच्यते ज्योतिष्टोम- 
विधाब्‌ अपि स्थगंम्‌ उद्दिश्य सोमेन द्रव्येण दीक्षणीयाय्-अड्ोपकार- 
प्रकारेंण इत्यू उक्ते कथप्‌ उन्मत्त-वाक्य-सह्ृशम्‌ भवेद्‌ इति | बनस्पत्य- 
आदि-सत्र-वाक्यम्‌ अपि न तत्‌-सद्दश तस्य सत्र-कसंणी ज्योतिष्टोमादिना 
समत्वात्‌) यत्‌-परो हि शब्द स शब्दाथे: इति न्याय-बविदः आहुः | 





८४5 अगले सूत्र के 'अपने भाष्य में शवर स्वामी ते 'जरक््वों गायति मत्तकानि? 
( एक बूढा बेल निरर्थक शब्दों का गायन कर रहा है ) के रूप मे इस उद्धरण 
का केवल एक अंश ही देते हुये यह टिप्पणी की है. 'कथ नाम जरद्ववों गायेतु 
( एक बूढा बल केसे' गायत कर सकता है ? )। अत. वेलेन्टाइन की भाँति हमे 
यहाँ 'जरहव” को व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानना चाहिये। - 


सारतीय ग्रन्थकारों के विचार + प६ 


ज्योतिष्टोमादि-वाक्यस्य विधायकत्वादू अनुछ्ठाने तात्पय्यंम्‌ | वनस्पत्थ 
आदि-सत्र-धाक्यस्य अर्थवादत्वाद' प्रशंसायां तात्पयेम्‌। सा च अविद्य- 
मानेनापि कत्ते शक्यते । अचेतनाः' अविद्वांसोडपि सन्रम्‌ अनुप्टितवन्त 
किम्‌ पुनश चेतनाः विद्वांसो ब्राह्मणाः इति सत्र-स्तुतिः । 

“ंक्षन्तु ,यह आपत्ति की जा सकती है कि वेदों में ऐसे वाक्य है, जसे 
ववनस्पतियों और सर्पों ने यज्ञ-सत्र किया! । यहाँ, वनस्पति तो अचेतन होने के 
कारण, और सर चेतन होते हुये भी विद्या-रह्ित होने के कारण, सन्न का 
अनुष्ठान करने में सर्वथा भक्षम हैं। अतः बूढ़ा बेल गाता है? जैसे पाग्ों 
और बालकों के वाक्‍्यों के सदृश होने के कारण चेद्‌ के सम्बन्ध में भी यह 
कहा जा सकता है कि किसी ऐसे ही व्यक्ति ने इसकी रचना की है । इसका 
उत्तर इस सूत्र में दिया गया हैः 'केवल किसी मनुष्य द्वारा रचे गये होने पर 
कोई भी संस्कार प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता; किन्तु ज्योतिष्टोम जेसे यज्ञ 
बेदु के प्रमाण पर जाधारित हैं। और वनस्पतियों भौर सर्पों द्वारा यज्ञ-सत्र 
का भायोजन करने का उद्धेख करने वाले स्थर्कों का भी यही भधाशय, : भर्थाव्‌ 
यज्ञ का विधान करना है ।? यदि यह मान लिया जाय कि ज्योतिष्ठोम का 
विधान करने वाछा वाक्य किसी पुरुष द्वारा रचा गया है तो इस कारण इसमें 
विद्वित स्वग के साधन के रूप में ज्योतिष्टोम यज्ञ का विनियोग न होता 
क्योंकि स्वर्ग ीर ज्योतिष्टोम का साध्य-साधन भाव कोई पुरुष नहीं जान 
सकता। किन्तु साध्य-साधनभाव के विनियोग का वेद के इन शब्दों द्वारा विधान 
फिया गया है । 'स्वर्ग की कामना करने वाले घ्यक्ति को ज़्योतिष्ोम यज्ञ करना 
चाहिये! ( ज्योतिष्टीमेन स्वगं-कामी यजेत )। अब ऐसी स्थिति में इस 
वाक्य को उन्मत्त वाक्य के समान नहीं कष्ट ख़कते, क्योंकि लोकिक विधि 
वाक्‍्ये की भाँति भाग्य, करण, भोर इतिकत्तंव्यता रूप तीन अंशों से उपेतत 
भावना इस वाक्य सें छक्षित होती है। क्योंकि जब छोक में “ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेदू” इस, विधि-वाक्य द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि 'हम क्यों 
भोजन करायें, किसे-भोजन करायें, और केसे, भोजन करायें', तो हमें यह 
बताया जाता है कि तृप्ति के, उद्देश्य से, भोजन, कराये, , ओदन से भोजन करायें, 
क्षौर शाक-सूप जादि परस कर भोजन करा््रें--इस प्रकार ज्योतिष्टोस़ की 
विधि का विधान करने वाले वेद्‌-वाक्य, में यह तताया गया है कि स्वर्ग के 
उद्देश्य से, सोम द्वष्य द्वारा जौर दीक्षणीय आदि अज्नों सहित ज्योतिष्टोम यज्ञ- 
करना चाहिये । और ,जब ऐसा है. तब हम केसे कष्ट सकते हैं कि.यह चचन 
उन्मत्त चचन्‌ के समान है। / जेसा कि वनस्पतियों इत्यादि द्वारा सन्न करने का 
उछलेख है, डसे भी उन्मत्त वाक्य के सहश नहीं मानना. चाहिये, क्योंकि 
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ज्योतिष्टोम की भाँति सन्न का कर्म सी श्रिविध भाकाज्षार्थों से युक्त है। जेसा 
कि न्‍्यायविद्‌ आचार्यों का कथन है, शब्द का भर्थ वही होता दे जिसके 
उद्देश्य से शब्द कहा जाता है। ज्योतिष्टोम भादि उन वाक्यों का, जिनकी 
प्रकृति विधायक है, तात्पर्य अनुष्ठाव का विधान कहना है। वनस्पति भादि 
से सम्बद्ध सन्न-चाक्य, जिसका रूप वर्णनात्मक है, एक प्रशंसा है, भर प्रशसा 
तो ऐसी भी चस्तु से की जा सकती है जिसका सर्वेथा कोई अस्तित्व न हो । 
यज्ञ की हस कथन के साथ प्रशंसा की गई है कि जब चेतना रद्धित वनम्पतियों 
जोर ज्ञान रहित सर्पो तक ने सन्न का अनुष्ठान किया त्व चेतनावान जौर 
विद्वान ब्राह्मणों का क्या कहना ।? 

निम्नलिखित स्थल, सायणाचाय के अ्राता माधवाचाय द्वारा रचित उस 
न्याय-माला-विस्तर से लिया गया है जो जेमिनि के पूर्वमीमांसा-सूत्रों का 
सारांश प्रस्तुत करने वाला अन्थ है। इसमें भी वेद के पौरुषेयस्व को व्यक्त 
करने वाले विचारों का खण्डन करने वाले वक्त प्रकार के ही तर्कों को 
दुहराया गया है। 


पौरुषेय न वा वेद-वाक्यं स्यात्‌ पौरुपेयता। काठकादि-समाख्यानाद 
वाक्यत्वाच चान्य-वाक्य-चत्‌ । समाख्या5ध्यापकत्वेन वाक्यत्वं तु 
पराहतम्‌। तत्कठ-अनुपत्म्भेन स्यात्‌ ततोड्पीौरुषेयता | काठक कौथुम॑ 
तेत्तिरीयकप्‌ इत्यादि समाख्या तत्‌-तदू-वेद-विषया लोके दृष्ठा | तद्धित- 
प्रत्ययशु च तेन प्रोक्तप्र इत्य-अस्मिन्न अर्थ वत्तेते। तथा सति व्यासेन 
प्रोक्त वेयासिकम्‌ भारतम्‌ इत्य-आदाब्‌ इब पोरुषेयत्वम्‌ प्रतीयते। किग् | 
विम॒तं वेद-बाक्यमू पोरुषेयम्‌। वाक्यत्वात्‌। कालिदासादि-वाक्य-बदू 
इति प्राप्ते बरस: | अध्ययन-सम्प्रदाय-प्रवत्तेकत्वेन समाख्या उपपचते | 
कालिदासादि-अन्धेषु तत-सगावसाने कत्तोर: उपत्वभ्यन्ते। तथा 
वेदस्यापि पौरुषेयत्वे तत्ू-कत्तो उपलभ्येत न च॑ उपलभ्यते। अतो 
वाक्यत्वहेतु: प्रतिकूल-तक-पराहतः | तस्माद्‌ अपौरुषेयों वेद: | तथा 
सति पुरुष-बुद्धि-कतस्य अग्नामाण्यस्य अनाशह्लुनीयत्वादू विधि-वाक्यस्य 
धर्म प्रासाण्य सुस्थितम्‌ | ( न्‍्यायमाछा विस्तर १. ५, २०७ २६ ) 7”? 

[छोक] “वेद-चाक्य पौरुषेय है क्थवा नहीं? कुछ छोग कहते हैं कि 
यह पौरुषेय हैं, क्योंकि ( १) काठक आदि का नाम इनके साथ संयुक्त है, 


“७ मेने इस स्थल को न्यायमाला-विस्तर के गोल्डस्ट्कर के सस्करण से 


उद्धृत किया है। इस स्थल के अनुवाद में भी मुझे इन्ही प्रमुख विद्वान से 
सहायता मिली है । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार... ६१ 


भर ( २ ) इनके वाक्यों की प्रकृति भी अन्य वार्क्यों के समान है। किन्तु 
( हम उत्तर देते हैं ) कि ऐसा नहीं है; क्योंकि ( ३ ) वेदों के भाचाय॑ दोने 
के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों के भाधार पर इन नामों की उत्पत्ति हुई है 
और ( २ ) इस भापत्ति का कि वेदिक वाक्यों की प्रकृति साधारण वाक्यों के 
समान है, अन्य भाधारों ढ्वारा खण्डन हो जाता है। वेद पौरुषेय नहीं हो 
सकते क्योंकि इनका कोई कर्त्ता उपलव्ध नहीं है।” [ भाष्य ] यह आपत्ति 
की गई है कि ( $ ) छौकिक अयोगगों में विभिन्न वेदों के साथ काठक, कौथुम, 
तैकत्तिरीयक, इत्यादि के नाम संयुक्त किये गये हैं; जौर जिस तद्धित-प्त्यय 
जिनसे यह नाम बने हैं, वह उन्होंने ( कठ, कुधुमि, और तित्तिर ने ) ऐसा 
कहा! अर्थ के घोतक हैं ( तु० की० पाणिनि ४.३, १०१ )। ऐसी स्थिति में 
यह स्पष्ट है कि वेदों के यह भाग, व्यास द्वारा उक्त होने के कारण वेयासिक 
कह्दे जाने वाले महाभारत की ही भाँति, पौरुषेय प्रतीत होते हैं। और यह 
कि ( २ ) विभिन्न प्रकार की व्याख्यायं सम्भव होने के कारण वेद-वाक्य भी 
पौरुषेय ही होंगे क्योंकि इनमें भी कालिदास इत्यादि के वाक्यों के ही गुण 
वत्तमान हैं । हम इसका उत्तर यह देते हैं: (१ ) किसी भी वेद के लिये 
व्यवहवत नाम की इस तथ्य द्वारा उत्पत्ति होती है कि उसके नाम से सम्बद्ध 
ऋषि ने उस वेद के अध्ययन-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था । किन्तु (२) 
कालिदास तथा अन्य छोर्गों के अन्थों के प्रत्येक सर्ग के भन्‍्त में उनके 
रचयिताओं का नाम देखा जा सकता है। यदि वेद भी पौरुषेय होते तो 
उनके रचयिताओओं का नाम भी इसी प्रकार देखा जाता, किन्तु ऐसा नहीं है । 
अतः यह आपत्ति कि वेद-वार्क्यों की प्रकृति साधारण वार्क्यों के समान है, 
प्रतिकूल तक द्वारा खण्डित हो जाती है। अतः वेद पौरुषेय नहीं है। और 
ऐसी दशा सें, यतः हम इसमें पुरुष बुद्धि द्वारा रचित होने के कारण उत्पन्न 
अप्रमाणस्व की शझ्ढा सी नहीं कर 'सकते, अतः वचेदु के विधि-वाक्यों का धर्म 
सम्बन्धी प्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है ॥”? 

: ९. वेदार्थ-प्रकाश:--उपरोद्धत श्छोक तैत्तिरीय संहिता पर माधव के 
चेदार्थ-प्रकाश में, तृतीय पक्ति के आरम्भ में कुछ पाठ भेद ( 'समाख्याउ5ध्या- 
पकत्वेन! के स्थान पर 'ससाख्यानम्‌ अ्रवचनात्‌? ) के साथ घुनः छुहराया 
गया है। इस अन्थ में इन श्लोकों की जिन शवों में व्याख्या की गई दे वह 
इस प्रकार हे : 

वाल्मीकीय॑ बैयासिकीयम्‌ इत्यादि-समाख्यानादू रामायण-भारता- 
दिक यथा पौरुषेये तथा काठक कौथुम॑ तैत्तिरीयम्‌ इत्यादि-समाख्या- 
नादू वेदः पौरुपेयः । किद्च वेद्-बाक्यम्‌ पौरुषेय॑ वाक्यत्वात्‌ कालिदा- 
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सादि-वाक्य-वद्‌ इति चेत्‌। मेवम्‌। सम्प्रदाय-प्रवृत्या समाख्योप- 
पत्तेः | वाक्यत्व-हेतुस स्व अनुपलब्धि-विरुद्ध-कालात्ययापदिष्ट: | यथा 
व्यास-वाल्मीकि-अभूतयस्‌ तदुन्मन्थ-निर्माणावसरे केश्विदर उपलब्धाः 
अन्यैर्‌ अप्यू अविछिल्न-सम्प्रदायेन उपलब्यन्ते। न तथा वेद-कत्ता 
पुरुपः कश्निद उपलब्ध: | ग्रत्युत वेदस्य नित्यत्व॑ श्रुति-स्वृतिभ्याम्र्‌ 
पृवेप्‌ उदाह्मतम्‌ | परमात्मा तु वेद-कत्तोंडपि न लौकिक-पुरुषः | तस्मातू 
कत्ते-दोषाभावादू नास्त्यू अप्रामाण्य-शद्ढा ( वेदार्थ प्रकाश ) । 


“यह कहा जा सकता है कि (१) जिस प्रकार रामायण, महाभारत 
तथा अन्य ऐसे ही अन्थों को उनके साथ संयुक्त 'वाल्मीकीय! ( वाल्मीकि 
द्वारा रचित ), 'वियासिकः (ध्यास द्वारा रचित ) नामों के आधार पर 
पौरुषेय माना जाता दे, उसी प्रकार वेदों की भी इसी प्रकार उत्पत्ति हुई 
होगी, क्योंकि इन्हें भी काठक कौथुम, पैत्तिरीय, इत्यादि नामों द्वारा पुकारा 
जाता है; ओर यह कि (२) वेद-वाक्यों की ऐसी ही उत्पत्ति हुई होगी, 
क्योंकि इनमें भी कालिदास भादि के सामान्य वार्क्यों के ग्रुण वत्तमान हैं । 
किन्तु यह आपत्तियाँ निराधार हैं,' क्‍योंकि (३ ) वेद के इन भागों के नाम 
उन ऋषियों के नाम पर रक्खे गये हैं जो इनके अध्ययन के अवेत्तक थे; और 
(२ ) बेद में साधारण वाक्यों के ' गुणों की उपस्थिति का इस तथ्य द्वारा 
विरोध होता है कि इसका कभी भी कोई रचयिता नहीं देखा गया, जिसके 
कारण यद्द एक हेल्वासास पर जाधारित है ।““ क्योंकि, जहाँ व्यास और 


८८ यह शब्द ( कालात्ययापदिष्ट ) न्याय-दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द 
है, जो हेत्वाभास का द्योतक है। न्यायसूत्र ! ४९ मे इसकी यह परिसाषा 
मिलती है: छाछात्ययापदिष्टः काछातीतः । इसकी बेलेन्टाइन ने ( न्यायसूर्त 
पृ० ४२ ) इस प्रकार व्याख्या की है: “यह कुसमय का द्योतक है, आर्थातु 
उस वात को व्यक्त करता है जो उपयुक्त समय पर न कही यई हो । उदाहरण 
के लिये, माव लीजिये कि कोई व्यक्ति यह तर्क उपस्थित करता है कि 'अभि में 
उप्णता नही है, वयोकि यह तथ्य कृत्रिम है' तो; उसका यह-तर्क उस दक्शा 'ें 
समयोतचित नहीं होगा जब हमने इन्द्रियोपलब्ध अन्य - श्रेष्ठ प्रमाणो-के भाघार 
पर पहले से ही यह न जान लिया हो कि अभि में उष्णुता अवश्य होती है ।”” 
फिर भी, यह समझ में नही जाता कि किसी तर्क की अनिवार्य प्रामाणिकता' 
किस प्रकार उसके उपस्थित करने के समग्र पर आधारित हो सकती है। -प्रो० 
गोल्डस्टूकर-भी , इस शब्द सम्बन्धी सेरी व्याख्या से' सहमत हैं। वात्स्यायन् 
के माष्य का अध्ययन करने के, आधार पर गोल्डस्टूकर का विचार हैं कि सेहि? 


भारतीय भ्रन्थकारों के विचार ६३ 


हमावीकि का उनकी अपनी-अपनी रचनाओं के सम्बन्ध सें उल्लेख है, वहाँ 
कुछ लोगों ने उन्हें इस कार्य में लि जाना है. तथा कुछ अन्य लोगों ने इस 
सम्बन्ध में अविच्छिन्न परम्परा के अस्तित्व के कारण इनका रचयिता माना 
है, किन्तु वेद का पुरुष कर्त्ता कभी भी नहीं देखा गया । इसके विपरीत हम 
पहले यह दिखा चुके हैं कि थेदों के नित्यत्व को श्रुति भौर स्थृति दोनों ने 
स्वीकार किया है। और यदि परमात्मा ही चेद का कर्ता हो, तो भी उसे 
लौकिक-पुरुष नहीं कहा जा सकता; भतः रचनाकार में कोई दोष न होने 
के कारण उसकी कृति में अप्रमाणत्व की शड्ला करने का कोई आधार नहीं है ।?”” 


इन भाष्यकारों द्वारा उस आपत्ति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, 
जिसे स्वयं इन तकों की प्रामाणिकता के विरुद्ध उठाया जा सकता है, जेसे 
यह कि ऋषक तथा अन्य .वेदों की अनुक्रमणियों में यद्ट कह्दा गया है कि ऋक्‌ 
तथा अन्य वेदों के सूक्तों का ऋषियों ने उच्चारण किया : और इन अन्धों में 
ऋषियों की परिभाषा उन व्यक्तियों के रूप में की गई है जिनके शब्द ही 
सूक्त हैं--यस्य वाक्य स ऋषि: | ( देखिये कोलः मिस० ए० 9, २६ ) । 
फिर भी, यद्यपि गत किसी भी स्थल पर इस आपत्ति का उच्चेख नहीं है, 
तथापि आस्तिक भारतीय लेखकों की इस प्रसिद्ध उक्ति द्वारा इसका उत्तर 
दिया गया है कि ऋषियों ने सूक्तों की रचना नहीं वरन्‌ केवछ दर्शन किया, 


ओर उसके पश्चात्‌ सूरक्तों तथा वेदों के अन्य भार्गों को दुद्दराया क्‍योंकि वेद 
चास्तव सें सनातन है । 


इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता पर वेदार्थ-प्रकाश में यह कहा गया है: 
अतीन्द्रियाथ-द्रष्टाः ऋषयः | तेषां वेद द्रष्ट्॒व॑ स्मयेते | युगान्तेडन्त- 
: हिंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः। लेसिरे तपसा पूर्वम्‌ अनुज्ञाताः 
स्वयस्भुवा (महाभारत १२. २१०, १९) “ऋषि-गण ऐसी चस्तुरओं के द्रष्टा थे 
जो भतीन्द्रिय हैं। उनके द्वारा वेद के दर्शन का स्मति में उल्लेख है : 'स्वस्मू 


धन 
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सूत्र ( जिसकी भाष्यकारो ने बहुत स्पष्ठ व्याज्या नहीं की है ) ऐसे निष्कर्प का 
द्योतक है जिसे त्रुटिपूवंक किसी एक समय अथवा वर्ग के तथ्यों, से दूसरे ऐसे 
वर्ग के सन्दर्भ मे स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसका या तो अस्तित्व ही 
नही है अथवा अस्तित्व का केवल आभास मात्र है, अर्थात्‌ सक्षेप मे यह एक 
दृषित सामान्यीकरण का द्योतक है। पु 


£+ इस विषय से सम्बद्ध निरक्त के कुछ स्थलो का प्रस्तुत ग्रन्थ के उत्तरार्ध 
में उद्धरण दिया जायगा। 


६९ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


की अनुज्ञा से महान्‌ ऋषियों ने पूर्वकाल में अपनी तपस्या द्वारा उन वेदों 
और इतिहासों को प्राप्त किया जो थुगान्त में अन्तहित्त हो गये थे 

इसी प्रकार मनु ने भी समान किन्तु अधिक सामान्य सापा सें इस 
प्रकार कद्दा है : प्रजापतिर इद शार्त्र तपसैवासजत्‌ प्रभुः। तथेव वेदान्‌ 


ऋषपयस तपसा प्रतिपेदिरे | “प्रजापति ने तपस्या द्वारा इस शास्त्र (मनुस्मृति) 
की रचना की और ऋषियों ने भी इसी प्रकार चेदों को प्राप्त किया |”! 


माधव आचार्य के सर्वदर्शन-संग्रह् में दिये हुये पूर्व मीमांसता-दर्शन सम्बन्धी 
विवरण से उद्धृत निम्न स्थल पर वेदों के प्रमाणत्व सम्बन्धी मीमांसकों और 
नेयायिकों के परस्पर घादू-विवाद का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण सारांश 
मिलता है; 


स्याद्‌ एततू। वेदस्य कथम्‌ अपीरुषेयत्वमू अभिधीयते। तत्‌: 
प्रतिपादक-प्रमाणाभावात्‌ कथम्‌ सन्येथाः अपौरुषेयाः वेदाः | 
सम्प्रदायाविच्छेदे सत्य्‌ अस्मय्येमाण-कत्तुकत्वाद्‌ आत्म-बदू इति | तदू 
एतद्‌ मन्द विशेषणासिद्धेः पौरुषेय-वेद-बादिमिः प्रलये सम्प्रदाय- 
विच्छेदस्य कक्षीकरणात्‌ | किद्च किम्‌ इदम्‌ अस्मय्यमाण-कत्तेकत्व॑ं 
नाम | अप्रतीयमान-कत्तुकत्वम्‌ अस्मरण-गोचर-क्चुकत्व॑ वा। न प्रथमः 
कल्पः परमेश्वरस्य कतू: प्रमितेर अभ्युपगमात्‌। न द्वितीयो 
विकल्पासहत्वात्‌ | तथा हि। किम्‌ एकेन अस्मरणम्‌ अभिप्रेयते सर्वर 
वा । न आद्यः | “थो धर्म-शीलो जितमान-रोपः” इत्याडिपु मुक्तकोक्तिपु 
व्यभिचारात्‌ | न द्विंतीयः | सवीस्मरणस्य असबेन्न-दुन्नोनत्वात्‌ | 


पीरुपेयत्वे प्रमाण-सम्भवाच्‌ च 'वेद-वाक्यानि पौरुपेयाणि | 
वाक्यत्वात्‌ | कालिदासादि-वाक्य-बत्‌ | वेद-वाक्यानि आप्त-प्रणीतानि | 
प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वादू सन्व-आदि-वाक्य-बद्‌ इति | 

ननु | “वेदस्याध्ययन॑ सब ' गुबे-अध्ययन-पूर्वकप्‌। वेदाध्ययन- 
सामान्याद्‌ अधुना5ध्ययन यथा” । इत्यू अनुमानम्‌ प्रति साघनम्‌ 
प्रगल्भते इति चेत्‌। तदू अपि न श्रमाण-कोटिमू प्रवेष्ठुम ईष्टे। 
“भारताध्ययन॑ स्वेम्‌ गशुर्वआध्ययन-पुरेकप्‌।  भारताध्ययनत्वेन 
साम्प्रताध्ययन॑ यथा”? इति आभास-समाननयोगज्षेमत्वात्‌। नन्लु तत्र 
व्यासः कत्तों इति स्मय्यते “को ह्यू अन्यः पुण्डरीकाक्षाद्‌ महाभारत-ऋद 
भवेत््‌” इत्यूआदाब्‌ इति चेत्‌ | तदू असारम्‌ | “ऋचः सामानि जक्षिरे | 
छन्दांसि जश्षिरे तस्माद्‌ यजुस्‌ तस्मादू अजायत” इति पुरुष-सूक्ते 
वेदस्य स-क्ुंकता-प्रतिपादनात्त्‌ | 


भारतीय अन्धकारों के विचार धर 


किन्च अनित्यः शब्द: सामान्यवत्त्वे सति अस्मदू-आदि-वाह्मन्द्रिय- 
आह्यत्वाद्‌ घट-वत्‌ | नन्‍्व्‌ इृदम्‌ अनुसान स एवार्य ग-कारः इत्य पत्य- 
भिज्ञा-प्रमाण-अतिहतम्‌ इति चेत्‌। तद अति फल्गु 'िन-पुंनजोत-केश 
दलित-कुन्द्‌”-आदाब्‌ इव प्रत्यभिज्ञायाः सामान्य-विषयत्वेन बाधकत्वा- 
भवात्‌ 

नन्‍्व्‌ अशरीरस्य परमेश्वरस्य ताल्व-आदि-स्थानाभावेन वर्णोच्चारणा- 
सम्भवात्‌ कथ तत्-प्रणीत॒त्व॑ वेदस्य स्याद इति चेत्‌ । न तदू भद्ं 
स्वभावतो5शरीरस्यापि तस्य भक्तानुग्रहाथ लीला-विग्रह-प्रहण-सम्भवात्‌ | 
तस्माद्‌ वेद्स्य अपौरुषेयत्व-वाचो युक्तिर्‌ न युक्ता इति चेत्‌ | 

तन्न समाधानम अभिधीयते | किम्‌ इद्म्‌ पौरुषेयत्वं सिसाधयि- 
पितम्‌ | पुरुषाद्‌ उत्पन्नत्व-्सात्रमू। यथा अस्मदू-आदिभिर अहर्‌ 
अहर्‌ उद्चाय्यमाणस्य वेदस्य | प्रमाणान्तरेण अथेम्‌ उपल्भ्य तत्‌ 
प्रकाशनाय रचितत्वं वा। यथा अस्मद-आदिभिर्‌ इव निबध्यमानस्य 
प्रबन्धस्य । प्रथमे न विप्नतिपत्तिः। चरमे किम्‌ अनुमान-बलात्‌ तत्‌ 
साधनम्‌ आगस-बलादू्‌ वा। न आद्यः | मालती-साधवादि-बाक्येषु 
सव्यभिचारत्वात्‌। अथ प्रमाणत्वे सति इति विशिष्यते इति चेत्‌ । 
तदू अपि न विपश्रितों मनसि बेशय्मम्‌ आपयते। प्रमाणान्तरागोच- 
राथ-प्रतिपादकं हि वाक्य वेद-वाक्यम्‌ | तत्‌ प्रमाणान्तर-गोचराथे 
प्रतिपादक हि वाक्य वेद-बाक्यम्‌ | तत्‌ प्रमाणान्तर-गोचराथ पतिपाद- 
कम्‌ इति साध्यसाने “सम माता बन्ध्या? इति वदू व्याघातापातात्‌ | 
, किख्व परमेश्वरस्य लीला-बिग्नह-परिग्रहाभ्युपगसे5प्य अतीन्द्रियाथ-दशेनं 
न सल्लाघटीति देश-काल-स्वभाव-विप्रकृष्टाथे-प्रहणोपायासावात्‌ | न 
च तच-चक्षुरआदि्कम्‌ एवं ताहक-पअतीति-जनन-क्षमम्‌ इति मन्तव्यम्‌ | 
इृष्टानुसारेणेब कल्पनाया: आश्रयणीत्वात्‌। तद्‌ उक्त गुरुभिः स्वन्- 
निराकरण-वेलायाम्‌ “यत्राप्यू अतिशयो दृष्टः स स्वाथोनतिलट्ठनात्‌ | 
दूर-सुक्षमादि-दृष्टो स्यादू न रूपे श्रोत्र-वृत्तिता” इति। अतः एब न 
आगम-बलात्‌ तत्‌-साधनम्‌ | 

“तेन प्रोक्तम्‌” इति पाणिन्यू-अनुशासने जाप्नत्यू अपि काठक- 
कालाप तेत्तिरीयमू_ इत्यादि-समाख्या अध्ययन-सम्प्रदाय-अवत्तेक- 
विषयत्वेन उपप्यते | तदू-बदू अन्रापि सम्प्रदाय-प्रवत्तेक-विषयत्वेनाप्य्‌ 
उपपद्यते | न च अनुमान-बलात्‌ शब्दर्य अनित्यत्व सिद्धि: | प्रत्यमि 
ज्ञाविरोधात [****** 


व्‌ इद्म्‌ प्रत्यभिज्ञानं गत्वादि-जाति-विषये न गादि-व्यक्ति-विपय॑ 


ध्द बेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


तासा प्रति-पुरुषम, भेदोपलम्भाद्‌। अन्यथा “सोमशमीज्चीते” इति 
विभागों न स्थाद इति चेत्‌ | तद अपि शोभां न विभत्ति गादि-व्यक्ति- 
भेदे प्रमाणाभावेन गत्वादि-जाति-विपय-कल्पनायाम प्रमाणाभवात | यथा 
गल्म्‌ अजानतः एकम्‌ एवं भिन्नद्देश-परिमाण-सरथान व्यक्त्यू- 
उपधान-वशादू मिन्न-देशम्‌ इत्र अल्पम इब महत्‌ उब दीथ मे इब बामनम्‌ 
इव प्रथते तथा ग-व्यक्तिम्‌ अज़ानतः एकाउपि व्यज्ञक-भदाव तततदू- 
धरमीनुबन्विनी प्रतिभासते | एतेन विरुद्ध-घर्माध्यासाद भेद-प्रतिभास: 
इति प्रत्युक्तम्‌ | तत्र कि स्वाभाविको विरुद्ष-यमाध्यासा भैद-मात्यकत्वेन 
अभिमतः प्रातीतिको वा | प्रथमे , असिद्धि. अपरथा स्वाभाविक-भेदा- 
भ्युपगमे दश ग-कारान्‌ उदचारयत चेत्र उति प्रत्तिपत्ति. स्यादू न तु दश- 
कृत्यो ग-कारः इति | दितीये तु न स्वाभाविक-भेद-सिद्धि: | न हि परो- 
पावि-भेदेन स्वाभाविकम ऐेक्‍्य विहन्यते | मा भूद नभसोडपि कुम्माद्- 
उपाधि-भेदात्‌ स्वाभाविकों भेद: | “'तदू उत्तम आचार्य । “प्रयोजन 
तु यज्‌ जातेस्‌ तदू्‌ वर्णाद्‌ एव लभ्यते | व्यक्ति-लम्य तु नादिभ्यः इति 
गत्वादि-धीर ब्था” इति | तथा व “प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागर्ति 
निरवग्रहा | अनित्यत्यानुमानानि सेब सबोणि वाघते” |** 'ततश्‌ च 
वेदस्य. अपीरुपेयतया निरस्त-समस्त-शब्ग-कलझ्ाकरत्वेन स्वतः 
सिद्ध धर्मे प्रामाण्यम्‌ इति सुस्थितम्‌ | ( सदन सम्रह् ३२.१८-२८ ) 
“पैसा दो । ( नेय्यायिक यह पूछ सकते हैँ कि ) वेद फो क्पीरुपेय फेसे 
माना शाय ? क्षपौरुषेयत्व के प्रतिपादक प्रमाण के अभाव में यबेद यो छ्षपौस्पेय 
केसे माना जाय ? यदि हम यह कहें कि अविच्छिपज्न सम्प्रदाय होने पर भी 
वेद के कर्त्ता का उसी प्रकार स्मरण नहीं किया जाता जैसे धात्मा की दशा 
में भी किसी का स्मरण नहीं होता, वो किन्तु यह तक स्यन्त छीण है, क्योंकि 
उक्त विशेषताय ( आविच्धिन्न सम्प्रदाय, इत्यादि ) सिद्ध नहीं हैं; क्योंकि 
वेद के अपोसुपेयस्व का प्रतिपादन करने वाले यह आपत्ति करते हैं कि प्रलय- 
काछ में सम्प्रदाय का विच्छेद हो जाता है ।* क्षोर : इस उद्ति द्वारा क्या 
अर्थ दे कि बेदु के किसी भी कर्त्ता का स्मरण नहीं किया जाता १ क्‍या ऐसा 
है कि ( ५ ) फोई कर्त्ता माना ही नहीं गया है, जथवा (२) कोई भी 
कर्त्ता स्मरण का विपय नहीं है ? प्रथम विकद्प को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि यह मान लिया गया दे कि परमेश्वर ही कर्त्ता है। द्वितीय 
विकदप को भी हसीलिये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह हन दो 


$* यह आपत्ति कुसुमाक्ललि के एक स्थल पर आती है जिसका में बागे 
उद्धरण हूँगा । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार , ६७ 


द्विधाओं के जाधार पर उपयुक्त सिद्ध नहीं होता ः जैसे, क्या इससे यह अर्थ 
है कि (५ ) कुछ छोग ही वेद के कर्त्ता का स्मरण नहीं कर सकते, अथवा, 
यह कि (२) कोई भी व्यक्ति इसका स्मरण नहीं कर सकता। प्रथम 
मान्यता इसलिये, खण्डित हो जाती है कि यह वह जो धर्मशील है जोर 
जिसने अभिमान और रोप को जीत लिया है! इत्यादि”? सुक्तकोक्तियों की 
दृष्टि से व्यभिचरित होती है। और बाद की मान्यता इसलिये अग्माह्य है 
कि किसी क्षसर्वज्ञ व्यक्ति के लिये यह जानना असम्भव होगा कि वेद के 
किसी कर्त्ता का किसी भी व्यक्ति को स्मरण है अथवा नहीं । 


“और, ( नैय्यायिक आगे कहते हैं ) कि वेद-वाक्य पौरुषेय ही होंगे 
क्योंकि इस वात के प्रमाण हैं कि उनकी ऐसी ही उत्पत्ति हुईं थी; इनके 
वाक्यों की प्रकृति सी कालिदासादि के वाक्यों के समान ही है। वेद-वाक्य 
आप्त पुरुषों द्वारा ही प्रणीत हैं, क्योंकि उनमें प्रमाणत्व होने पर भी उनकी 
प्रकृति मन्न भादि के वाक्यों के समान है । 


“किन्तु ( मीमांसक पूछते हैं ) क्या यह नहीं साना जा सकता कि 
चेद्‌ के सम्पूर्ण अध्ययन के पूर्व उसका गुरु से भध्ययन हुआ होगा, क्योंकि 
वेद के अध्ययन की सदेव समान अ्रकृति रही होगी जो पूर्वकाल में भी वेसी 
ही थी जेसी आज है; और इस अलुमान में यह सिद्ध करने की शक्ति है 
( कि वेद अपौरुषेय अथवा शाश्वत हैं )। (८ नेय्यायिक उत्तर देते है ) इस 
प्रकार के तक में प्रमाण की दृष्टि से कोई शक्ति नहीं है ( क्योंकि इसी समान 
तकों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है ) कि 'महासारत के सम्पूर्ण 
क्षध्ययन के पहले गुरु के द्वारा ही उसका अध्ययन हुआ होगा, क्योंकि 

९१ मुझे यह मालूम नही कि किस ग्रन्थ से यह छोक उद्धृत है, अथवा 
इसके बाद क्या है ? किसी बात को सिद्ध करने के लिये प्रत्यक्षत. यह बताना 
चाहिये कि जिस प्रकार के ऋषि का यहाँ वर्णान है वह वेद के कर्त्ता का स्मरण 
कर सकता है, अथवा उसमे गलौकिक शक्ति है जो उसे वेद के कर्ता का पता 
लगा लेने के लिये समर्थ बना देती है। 

$२ इस वाक्य का उद्देश्य यह है कि यत. वेदाध्ययन करने वाली प्रत्येक 
पीढी के पहले आचार्यों की परम्परा अवश्य रही होगी, और यत. इस पद्धति में 
यह मानकर कोई भी भेद नही लाया जा सकता कि पूर्वकाल में ऐसा विद्यार्थी 
रहा होगा जिसने स्वयं अपने को वेद का अध्ययन कराया हो, अत. यह 
स्वाभाविक निष्कर्ष हो जाता है कि वेद का कोई कर्त्ता नहीं था और वह 
शाश्वत है । 


७ ओ० मु? 


ध्प वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


महाभारत के कध्ययन की ऐसी प्रकृति होने के कारण पूर्वकाछ में भी वेसी ही 
रही होगी जैसी जाज है;; और इस मकार के तक का छाभ केवछ विश्वमास्मक 
है। किन्तु ( मीमांसक यह पूछेंगे कि वेद जोर भद्दाभारत की स्थितियों में 
क्‍या कोई अन्तर नहीं हैं, क्योंकि ) स्मृति का यह कथन द्दै क्कि ( विष्णु के 
अवतार ) व्यास महाभारत के श्रणेता थे, जो कि इस प्रकार के स्ति बाक्यों 
से सिद्ध होता है, कि, 'पुण्डरीकाक्ष के जतिरिक्त और कौन महाभारत का 
रचयिता हो सकता है ९? ( जब कि वेद के सम्बन्ध में फ्रिसी शास्त्र में ऐसा 
कथन नहीं है )। फिर भी, यह तक सारहीन है । पुरुपसूक्त के इन शब्दों से 
चेद के कर्ता का प्रतिपादन हो जाता है कि, 'डससे ही ऋचायें, और साम 
उत्पक्ष हुये, और छुन्द तथा यज्ञप्‌ उससे ही उत्पन्न हुये । । 

“तथा ( नेय्यायिक और थागे कहते हैं ) हमें यद्द मानना चाहिये कि 
शब्द ( जिसके शाश्वतत्व पर द्वी वेद का शाश्वतत्व जौर अकन्नेत्व भाधारित 
है शाश्रत नहीं है, क्योंकि, एक भोर जहाँ इसमें एक वर्ग से सम्बद्ध 
होने के शुण वर्त्तमान हैं, वहीं हम लोगों जैसे प्राणियों की बाह्य इन्द्रियों द्वारा 
इसका, घट की ही भाँति, श्रतव्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। किन्तु 
( मीमांसक उत्तर देते हैं ) क्या भाप छोर्गो के इस भन्नुमान का इस तथ्य से 
उत्पन्न प्रमाण के द्वारा भतिवाद नहीं हो जाता कि हम “या! अक्षर को उसी अर्थ 
में अहण करते दें जेसा हमने पहले सुना दे १ ( नेय्यायिक उत्तर देते हैं ) यह 
त्तक अत्यन्त क्ीण है, क्योंकि इस मान्यता से एक वर्ग का सन्दर्भ होने के 
कारण--जैसे इस श्रकार के शब्दों में कि 'बारू कांटे कौर पुनः जमाये जाते हैं, 
छ्षथवा पूर्णतया विकसित मल्लिका?, इत्यादि---इस प्रकार के विपय के बोध में 
मेरी उक्ति ( कि शब्द शाश्वत नहीं हैं ) का भतिवाद नहीं होता । 

“किन्तु ( मीमांसक पूछते हैं ) उस जशरीरी परमेश्वर के द्वारा वेद का 
उच्चारण हुआ होगा जिसे ताछु तथा कनन्‍्य वागेन्द्रियाँ नहीं हैं, अतः उसे 
शब्द का उच्चारण करने वाछा केसे कहा जा सकेता है ? ( नैथ्यायिक उत्तर 
देते हैं ) यह आपत्ति उपयुक्त नहीं दै, क्योंकि, यद्यपि स्वभाव से परमेश्वर 
अद्वरीरी दै, तथापि भक्तों पर जजुग्रद्द के छिय्रे वह लीला करते हुए शरीर 
अहण कर सकता दै ॥ अत" वेद का जपौरुषेय कथन असड्भत है । 

“अब सें ( सीमासक कहता है ) इन सबका समाधान करता हूँ । इस 
“पौरुषेयत्व! का क्‍या अर्थ हे जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं ? क्या इससे 
( १ ) किसी पुरुष से उसी प्रकार उत्पन्नरव का तात्पर्य है, जिस प्रकार हम 
लोगों जेसे व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन उच्चारण के समय वेद उत्पन्न होता है ? 
अथवा ( २ ) क्या यह अन्य प्रमार्णों द्वारा अर्जित ज्ञान की उसके प्रकाशनाथ 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार ' ६६ 


उसी आशय में एक व्यवस्था है जिस आशय हम॑ लोगों जैसे व्यक्ति किसी 
कृति की रचना करते हैं १ ' यदि प्रथम अथ से तात्पय है तब तो कोई विवाद 
हीं। यदि द्वितीय अथ से तात्पय है तब में पूछता हूँ. कि क्‍या वेद का 
कत्तत्व ( क ) अनुमान पर आधारित होने के द्वारों सिद्ध होता दे, अथवा 
( ख ) अलोकिक ज्ञान पर भाधारित होने के द्वारा ? प्रथम विकल्प ( भर्थात्‌ 
अनुमान पर आधारित होने के कारण वेद का प्रमाणत्व सिद्ध होता हें ) 
डीक नहीं हो सकता, क्योंकि यह मत उस समय व्यभिचेरित हो जांता दे 
जब इसे मांछतीमाधेंब क्षयंवा अन्य ऐसे किंसी काब्य के वो्कयों के लिंयें 
च्यवंह॒त किया जाय । दूसरी ओर, यदि आप यैँहं कहें कि वेद के विंपय-वस्तु 
का प्रमाणत्व के आधार पर अन्य कृतियों के साथ विभेद किया जा सकता है, 
तो यह व्याख्या भी किसी दाशनिंक को सनन्‍्तुष्ट करने में असमर्थ होगी। 
क्योंकि वेद का शब्द एक॑ ऐसा शब्द होता है जो उन वस्तुओं को प्रमाणितें 
करता है जिन्हें किसी भन्य प्रमाण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा'सकता । 
अब, यदि यद्द स्थापना की जा सकती कि इस चेदिंक शब्द ने अन्य प्रमार्णों 
द्वारा प्रमाणित हो सकने वाली वस्तुओं को द्वी प्रमार्णित करने के अतिरिक्त 
और कुछ अधिक नहीं कियो है, तब हम उसी प्रकार के विरोधाभास में 
उलझ्न जायेंगे जेसे कोई ध्यक्ति यह कहे कि उसकी माता बन्ध्या थी। भौर 
यदि हम यह मान भी लेते कि लीला के लिये परमेश्वर शरीर धारण करते हैं 
सो भी यह मानना असम्भव होता कि देश, काल, और स्व॑भाव के पेरे स्थित 
पदार्था का बोध करने के माध्यम की आवश्यकता से वह इन्द्रियात्तीत चिंपयों 
का भी बोध कर सकते हैं। भोर न यही सोचा जाना चाहिये कि केवल 
उन्हीं के चक्षु तथा अन्य इन्द्रियों में इस प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध करने की 
शक्ति होगी, क्‍योंकि मनुष्य केवल ऐसी ही धारणाओं को प्राप्त कर॑ सकता है 
जो उसके श्रस्यक्षीकरणों के अनुरूप हों। एक सर्वेज्ञ का निराकरण करतें हुये 
गुरु ( प्रभाकर ) ने इस प्रकार कहा हैः “जब कभी दृष्टि-इन्द्रियं द्वारा 
किसी पदार्थ का जंतिशय प्र॑त्यक्षीकरंण किया जाता है, तंब ऐसे प्रत्यक्तीकरंण 
का किसी दूरस्थ अथवा अत्यन्त सूच्म दृश्य से' ही सन्दर्भ हो सकते है, 
क्योंकि कोई भी इन्द्रिय अपने स्वविषय का उल्लद्दन नहीं कर सकती, अर्थात्‌ 
उदाहरण के किये, कान कभी भी रूप को झ्हण नहीं कर सकते ।? अत- 
वेद का प्रमाणरव ( परसेश्वर ह्वारा सशरीर अर्जित ) किसी अलौकिक सूचना 
के जाधार पर उत्पन्न नहीं हो सकता । ३ 
“पाणिनि ( ७.३, १०१ ) के नियस का कोई उल्लद्डन किये बिना ही, 
व्याकरेण के अनुसार जिन पूर्वपंदों से काठक, कालकाप, तैत्तिरीय का निर्माण 


१०० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


हुआ है वही इन च्युत्पन्न रूपों में कठ, कछाप, तित्तिर इत्यादि द्वारा 
उच्चरित! दोने का भाशय निद्धित करते हैं ) भत्तः यद्द स्थापित हो जाता है 
कि एन नामों से इस तथ्य का सन्दर्भ दे कि ह_वन ऋषियों ने वेद के तत्सस्वन्धी 
भार्गों के अध्ययन की परम्परा का प्रवर्चच किया ( इनसे यद्द तात्पय नहीं कि 
इन ऋषियों ने वेद के किसी भाग की रचना की )। यहाँ भी इन अभिधाओं 
को इस्री प्रकार अहण करते हुये यह समझना चाहिये कि इनसे इन ऋषियों 
के वेदाध्ययन के प्रवर्तक होने का सन्दर्भ दे; भौर हमें यह विचार नहीं करना 
चाहिये कि शब्द का नित्यत्व (इन नामों से निषकृष्र) किसी अनुमान के जाधार 
पर अप्रमाणित हो सकता है; क्योंकि यह मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा ।*** 

“किन्तु ( नेय्यायिक पूछुंगे ) क्या ( पूर्व ज्ञान के आधार पर ही “ग! तथा 
अन्य वर्णो को ) ग्रहण करने से यह तात्पय नहीं है कि यह किसी एक 
वर्ग से सम्बद्ध हैं न कि वद्दी वेयक्तिक अक्षर, क्योंकि वास्तव में हम इन्हें 
व्यक्ति-व्यक्ति के उच्चारण के जाधार पर भिन्न रूप से अहण करते हैं, अन्यथा 
हमें यह कहते हुये कि 'सोमझर्मन््‌ अध्ययन कर रहे हैं? विभिन्न पाठकों में 
विभेद करना भसम्भव होगा ९! फिर भी, यह जापत्ति पहली आपत्ति की ही 
भाँति क्षीण है। और इसका इस प्रकार उत्तर दिया गया है कि, यत्तः गकार्रों 
इत्यादि में वेयक्तिक भेद का कोई प्रमाण नहीं है अतः यह मानने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं कि गकार इत्यादि का कोई वर्ग भी दे ( धकर्थात्‌ गकार 
अथवा अन्य चर्ण पुक-एक वर्ण का निर्माण करते हैं )। जिस प्रकार इस बात 
से अनभिज्ञ व्यक्ति कि गः एक वर्ण है, देश, परिमाण, संस्थान, स्वभाव, 
और स्थिति के विभेद के कारण, देश, भरपता, महानता, दीर्घता, वामनत्व 
की दृष्टि से विभिन्न रूपों में परिवत्तित हो जाता है, उसी प्रकार इस व्यक्षन 'ग 
के धर्म से जनभिज्ञ व्यक्ति, उसके एक होते हुये भी उच्चारण करने वाले व्यक्तियों 
में वत्तेमान विश्रेदों के भाधार पर उनकी अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ 
सम्बद्ध होता है; और यतः इस प्रकार ( 'ग? क््तर को ) परस्पर विरोधी धर्म 
आरोपित हो जाते हैं, अतः विभेदों का (विभिन्न गकारों के बीच) एक झुटिपूर्ण 
आभास मिलने छूगता है | किन्तु यह परस्पर विरोधी धर्म, जिन्हें कि (गकारों 
के बीच ) विभेद उत्पन्न करने वाछा मान लिया जाता है, क्या ( १ ) वस्तुओं 
के स्वाभाविक भेद, अथवा ( २ ) केवछ रूपाभास, के परिणाम हैं ? प्रथम 
विकछप के लिये कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अन्यथा विभिन्न गकारों के बीच 
निद्धित विभेद को स्वीकार कर लेने पर यद्द सिद्ध द्वो जायगा कि चेत्र ने दुस 
वार में दुस गकारों का उच्चारण किया, दुर्सो बार एक ही गकार का नहीं । किन्तु 
द्वितीय मान्यता के सम्बन्ध में किसी स्वाभाविक भेद ( गकारों के बीच ) का 
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कोई प्रमाण नहीं-है; क्योंकि स्वाभाविक ऐक्य परोपाधि-मेद्‌ के द्वारा नष्ट नहीं 
होता। कुम्भादि के उपाधि-सेद से हमें यह नहीं मानना चाहिये कि 
स्वयं आकाश में भी कोई स्वाभाविक सेद है ।''आधचार्य ने कहा है कि, 
«एक वर्ण की मान्यता के आधार पर नेय्यायिर्कों का जो प्रयोजन है वह स्वयं 
अक्षर द्वारा पूर्ण हो जाता है; और अक्षरों की वेयक्तिकता की मान्यता द्वारा 
चह जिस प्रयोजन को पूर्ण करते हैं उसकी प्राप्ति नाद द्वारा हो जाती है, 
जिससे वर्णादि की मान्यता व्यर्थ हो जाती है ।! और इस पकार चह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते -हैं कि, “शब्दों के सम्बन्ध सें मान्यता इतनी जाग्मत 
( इतनी सशक्त ) है कि अकेले यही शब्द के नित्यत्व से सम्बद्ध सम्पूर्ण 
अनुमारनों का प्रतियाद कर देती है / [कुछ जौर तर्को के पश्चात मीमांसक इस 
निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि, “यतः समस्त शंकाये, जो अछुरित हो सकती थीं, 
वेद की अपौरुषेयता के द्वारा निरस्त हो गईं, अतः इसका धर्म-प्रामाण्य स्वतः 
सिद्ध हो जाता है ।” 


अब में इस जटिल विधाद का और अधिक भ्नुवाद प्रस्तुत करने का 
प्रयास नहीं कखूेँगा, क्‍योंकि इसके शेषांश का विषय-वस्तु बहुत कुछ ऐसा 
है कि उसका समझ्षना सेरे लिये अत्यन्त कठिन होगा । 


विवेच्य विपय से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध न होते हुये भी बह्मसूत्र ३. २, ४० 
के शाक्लरभाष्य का निम्न उद्धरण मीमांसा के सिद्धान्तों पर, कुछ और प्रकाश 
डालेगा । जेसा कि शहर ने कहा दे, इस सूत्र के पूर्व के दो सूत्रों में तक तथा 
चेंदिक प्रमाण के आधार पर यह कहा गया है कि ईश्वर से ही समस्त प्राणियों 
को फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ४० वें सूत्र में जेमिनी के सिद्धान्त का 
एक भिन्न कथन मिलता है : 


धर्म जेमिनिर अतः एव। जैनिनिस्‌ त्व आचार्य्यो धर्मम्‌ फलस्य 
दातारम्‌ सन्यते | अत एव हेतोः श्रुतेर उपपत्तेश्‌ च। श्रुयते ताबदू 
अयम्‌ अथः “स्व॒गे-कामो यजेत” इत्यू एबम्‌ आदिषु वाक्येषु | तन्न च 
विधि-श्रुतेर विषय-सावोपगसाद्‌ यागः स्वस्थ उत्पादकः इति' गम्यते | 
अन्यथा ह्यू अननुष्ठाठको यागः आपस्येत तत्र अस्य उपदेशस्य वैयध्य 
स्थात्‌ | नन्‍्ब्‌ अनुक्षण-विनाशिनः कमेण: फल न डपपथते' इति परित्य- 
क्तोज्यम्‌ पक्ष: । न॑ एप दोषः श्रुति-प्रामाण्यात्‌। श्रुतिश्‌ चेत्‌ प्रसारण 
यथा5यम्‌ कम-फल-सम्बन्ध: श्रुतः उपपद्मते तथा कल्पयितव्यः-। न च॑ 
अनुत्पाद्य किमप्यू अपूर्व कर्म विनश्यत्‌ कालान्तरितम्‌ फल दातु शक्नोति 
इत्यू अतः कमणो वा सूक्ष्मा काचिदू उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वाबस्था 
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अपूर्थ नाम अस्ति इति तकयेते | उपपद्मते च अयम्‌ अर्थः उक्तेन प्रका- 
रेण | ईश्वरस तु फल ददाति इत्यू अनुपपन्नप अविचित्रस्य कारणस्य 
विचित्र-काय्योनुपपत्ते:  वषस्‍्य-नेध्ृण्य-अ्सज्भाद अनुष्ठान-वयश्यापत्तेशू 
च्‌ | तस्मादू धोद्‌ एव फलम्‌ इति॥ (बह्मसूत्र ३, २, ४० पर शाक्रभाष्य )। 


“आचार्य जैेमिनि का कथन है कि इसी कारण धर्म “( फछ दाता है ) । 
जमिनि थाघाय धर्म ( अर्थात्‌ यागादिक ) को ही फल का देने वाढा मानते हैं । 
“इसी कारण”, और इसलिये भी कि यद्द वेद द्वारा प्रमाणित हैं । 'स्वर्गकामो 
यजेत” ( स्वर्ग की इच्छा रखने चालछा याग करे ) इत्यादि वाक्यों में भी यही 
सुनने में आता है । इसमें विधिश्रुत्ति, अर्थात्‌ विध्यर्थ के विषयमाव के अवगम 
से थाग स्वर्ग का उत्पादक है?, ऐसा ज्ञात होता दे, क्योंक्रि यदि ऐसा न हो 
तो यज्ञ के जन्ुष्ठाता के अभाव की अ्रसक्ति होगी, तथा ऐसा होने पर इसका 
कथन व्यर्थ हो जायगा | किन्तु यतठः अनुक्षण विनाशी कर्म का फछ नहीं हो 
सकता, अतः इस पक्त का परित्याग किया गया है। यह दोष नहीं दे, क्‍योंकि 
श्रुति प्रमाण है | यदि श्रुति प्रमाण हो तो जिस प्रकार यह श्रुति प्रतिपादित 
कर्म-फल सम्बन्ध उपपन्न हो उसी प्रकार कहपना करनी चाहिये। भौर किसी 
पूर्व को उत्पन्न किये बिना विनाश काल में कम कालान्तरित फल देने में 
असमर्थ होता है, जिससे ऐसा तक किया जा सकता है कि कम की कोई 
एक सूच्स उत्तरावस्था, या अपूर्च नामक एक फल की पूर्वावस्था होती है, 
जौर यह तक उत्त प्रकार से उपपन्न होता है। ईश्वर फल का दाता है, यह 
युक्तियुक्त नहीं हैं, क्योंकि अविचित्र कारण का विचित्र काय अन्लुपपन्न है, 
वंपम्य जोर नेंइण्य का भी असद्भ आयेगा, और अनुष्ठान के व्यर्थ होने का असब्ञ 
जाता है, इसलिये, धर्म से ही फल है?, ऐसा जैमिनि महर्पि मानते है । 

यह स्थल मीमांसा की नास्तिकता को प्रमाणित करने के लिये कितना 
पर्याप्र हो सकता है, इसको कष्ट सकने का में प्रयास (नहीं कखेंगा । इस 
अकार की समस्या पर निर्णय करने के पूर्व इस दर्शन-सम्मदाय के ऐसे अन्य 


सूत्रों को भी ( यदि कोई हों तो ) देखना होगा जिनमें इस समस्या की 
विवेधचना हो । 


मफेसर बनर्जी ने विद्वन-मोद-तरद्वषिणी नामक पुक्ठ साधारण अन्य से 


निम्न उद्धरण भी दिया है जिसमें मीमांसा पर स्पष्ट रूप से नास्तिकता का 
आरोप किया गया है: 


देवो न कश्रिद्‌ भुवनस्य कत्तों भत्तो न दृत्तोषपि च कश्विद्‌ आस्ते | 
कम्मानुरूपाणि शुभाशुभानि प्राप्नोति सर्वों हि जनः फलानि | वेदस्या 
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कत्तो न च कश्विद्‌ आस्ते नित्याः हि शब्दाः रचना हि नित्या। प्रासा- 
ण्यम्‌ अस्मिन्‌ स्वतः एवं सिद्धम्‌ अनादि सिद्धेः परतः कर्थ तत्त्‌ | 


“भ्रुवन का कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है, और न झुत्रन का कोई भर्तता या 
हर्त्ता ही है, क्‍योंकि प्रस्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप ही शुभाशुभ फल 
प्राप्त करता है। वेद का भी कोई कर्ता नहीं क्योंकि इसके शब्द तथा उनकी 
रचना नित्य है। इसका प्रमाणत्व स्वयं सिद्ध है, क्योंकि यह अनादि सिद्ध है। 
अत यह अपने अतिरिक्त किसी अन्य पर किस मकार निर्भर हो सकता दे ९” 

प्रोफेसर बनर्जी से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मीमाँसक भाष्यकार 
प्रभाकर तथा उनके “अनुगामी पूर्वमीमांसा को एक नास्तिक दर्शन के रूप में 

हण करते है, जब कि कुमारिल उसे एक आसर्तिक दर्शन मानते हैं। वास्तव 
में इस बाद के अन्थकार ने अपने चात्तिक, श्छकोक १०, के आरम्भ में यह 
असन्तोष व्यक्त किया है : प्रायेणेव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । 
ताम्‌ आस्तिक-पथे कत्तुम अय॑ यत्नः कृतो मया।। “यतः व्यवद्दारतः 
मीमांधा मधिकांश रूप से एक छोकायत ( नास्तिक ) पद्धति में परिणत हो 
गया है, अतः इसे आस्तिक पथ पर छाने का यह अयास किया है ।?” सांख्य 
सूत्रों के भाष्यकार विज्ञानभिहु द्वारा पद्म पुराण में उद्धुत पंक्तियों को भी 
देखिये जिन्हे मै आगे उद्ुत करूँगा। 


पतश्चलि के महाभाष्य के एक स्थल द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
महान वेयाकरण का मत यद्द था कि यद्यपि वेदु का आशय नित्य है, तथापि 
इसके शब्दों का क्रम यथावत नहीं रह सका है, ओर कठ, कलाप तथा अन्य 
ऋषियों द्वारा इसके इसी क्रम-भेद के कारण विभिन्न श्रुतियाँ इनके नामों के 
आधार पर जानी जाती हैं । 


महाभाष्य तथा उस पर केययट और नागोजिभट्ट की टीकाओं का निम्न 
अंश मानव कल्पसूत्र की भूमिका (० १४७ ओर बाद ) में गोक्डस्टूकर 
द्वारा दिये गये उद्धरण से लिया गया है। 


पतश्ञछि : ननु च उक्त “न हि छुन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
छुन्दांसि” इति | यद्यप्य अर्थों नित्यः। या त्व असो बणोनुपूर्वी सा 
अनित्या तदू भेदाच च एतदू भव॒ति काठक कालापकम्‌ मौदकम्‌ 
पेप्पलादकम्‌ इत्यादि: ** | केय्यट : “तित्यानि” इति। कर्त्तेर अस्मर- 
णात्‌ -तेषाम्‌ इति भावः:। “या त्व्‌ असाव” इति। महाग्रलयादिपु 
वर्णांत॒पूर्वी-विनाशे पुनर्‌ उत्पय ऋषयः संस्कारातिशयाद्‌ वेदाथ 


स्मृत्वा शब्द-रचनाः विद्धति इत्यू अथः। “तदू-भेदादू” इति। 


बे 
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आल॒पूर्वी-भेदादू इत्यू अ्थः | ततश्‌ च कठादयो वेदालुपृव्यो: कर्त्ार 
एवं इत्यादि। नागोजिभट्ट : अंशेन वेद्स्य नित्यत्व स्वीक्ृत्य अशेन 
अनित्यत्मम आह “यद्यप्यू अथेः” इति। अनेन वेदत्वम्‌ शब्दार्थॉसिय- 
वृत्ति-ध्यनित्वम्‌। ननु “धाता यथा पृवरम्‌ अकत्पयद” इत्यादि-श्रुति- 
बल्लेन आनुपूर्वी अपि सा एवं इति नव्यू-पुर्व-सीमांसा-सिद्धान्तात्‌ सा 
नित्या इति अयुक्तम्‌ू अत आह “महाग्रलयादिष्व” इति | आलजुपूब्यास्‌ 
तत-तत-क्षण-घटितत्वेन अनित्यत्वम्‌ इति भावः इति केचित्‌। तन 

| “अद्यप्य अर्थों नित्यः” इत्यादि-बाक्य-शेप-चिरोधात्‌ | अथस्यापि 
ज्योतिष्टोमादिर अनित्यत्वात्‌ | प्रवाह्मविच्छेदेन नित्यत्व॑ तु उभयोर्‌ 
अपि तस्माद मन्वन्तर-भेदेन आलुपूर्वी भसिन्ना एवं “भ्रति-सन्वन्तरं 
चेपा श्रुतिर अन्या विधीयते” इत्यू उत्तेर इत्यू अन्ये। परे तु। “अर्थो 
नित्यः” इत्यू अत्र कृतकत्व-बिरोध्यू-अनित्यत्वस्थ एवं अभ्युपगम: 
पूर्व-पक्षिणा ताइश-नित्यत्वस्थ एवं छन्दस्सु उक्ते:। एवं च अर्थ- 
शब्देन अन्र ईखरः। मुख्यतया तस्य एवं सब-वेद-तात्पय्य-विषय- 
त्वात्‌ | “विदेश्‌ च सबर अहम्‌ एवं वेद्य/” इति गीतोक्तेर इत्यू आहः । 
वर्णोनुपृव्यों: अनित्यत्वे मानम्‌ आह “तदू-भेदाच्‌ च” इति। अनि- 
स्यत्व-व्याप्य-भेदेन तत-सिद्धिः। भेदोऊ्च्र नानात्वम्‌। ईश्वरे तु न 
नानात्यम्‌ | भेदे मान उ्यवहारम्‌ आह | “काठक” इत्यादि | अ्धक्येउप्यू 
आलुपूर्वी-भेंदाद एवं काठक-कालापकादि-व्यवहारः इति भाव.। [अन्न 
आनुपूर्वी अनित्या इत्यू उक्तेः पदानि तानन्‍्यू एवं इति ध्वनित्वम्र्‌ | तदू 
आह “ततश्‌ च॒ कठाइयः” इत्यादि | ( मानव कल्पसूत्र ) 


यत'* प्रोफेसर गोदढस्टूकर ने उक्त पतञ्षल्ति के उद्धरण का ही अनुवाद 
किया है ( अपनी भूमिका में प्ृ० १४६ ) और केययट तथा नागोजिभट्ट के 
स्थर्ों को भ-भनूदित ही छोढ़ दिया है, अतः यहाँ मे प्रथम अंश का उनका, 
तथा शेप दो का अपना अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ । 


पतञ्जलि : “फिर भी क्‍या यह नहीं कहा गया है कि विद कृत नहीं 
बरन्‌ नित्य हैं ?! ऐसा ही है; फिर भी, यद्यपि इनका साशय नित्य है, तथापि 
इनके चर्णो का क्रम सद्देव वही नहीं रहा है; और इस द्वितीय पक्ष मे अन्तर 
की दृष्टि से ही हम करों, कलापों, सुदर्कों, पिष्पकादकों, इत्यादि की शाखाओं 
का उक्लेख करते हैं ।” पतञ्ललि पर केय्यट : “ “नित्य” शब्द से उनका 
यह आशय दे कि चेद ऐसे ही है, क्योंकि इनके किसी कर्त्ता का स्मरण नहीं 
किया जाता। “इनके वर्णों के क्रम', इन शावदों से यह तात्पर्य दे कि महाप्रलू- 
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यादि के समय चर्णों का क्रम नष्ट हो जाने के कारण, पुनसंधष्टि क॑ बाद जब 
ऋषिगण अपने अतिशय संस्कारों के आधार पर वेद के आशय का स्मरण करते 
हैं तब वह उसके शब्दों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करते हैं । “इसके भेद से? 
इन शब्दों से चर्णों के क्रम की भिन्नता का तात्पय दहै। फलतः कठ तथा 
अन्य ऋषिगण वेद के क्रमों के कर्त्ता हैं।” पतञ्जलि और केय्यट पर 
नागोजिभट्ट : “वेद के नित्यत्व को अंशतः स्वीकार करते हुये पतञ्ञलि ने 
प्यद्यपि आशय नित्य है? इत्यादि, शब्दों में यह व्यक्त किया है कि वेद 
अंशतः अनित्य भी हैं । इसका तात्पय यह है कि 'शब्द! और “अर्थ! इन दोनों 
ही शब्दों स वेद्त्व का निर्माण हुआ है। किन्तु क्या क्रम भी नित्य नहीं है, 
क्योंकि (विधाता ने यथापूर्व ही इनकी रचना की?, इत्यादि श्रुति वाक्यों के 
आधार पर मीमांसकों का यद्द निश्चित सिद्धान्त दे कि इनका क्रम भी 
यथावत ही है ? नहीं; यह ठीक नहीं है, और इसके फलस्वरूप ही उनका 
( केय्यट का ) यह कथन है कि “महाप्रल्यादि के समय”, इत्यादि । कुछ 
कद्दते हैं कि इसका यह तास्पर्य है कि क्रम इसलिये नित्य नहीं है कि 
इसका किसी क्षणविशेष में निर्माण होता है | किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
यह “यद्यपि इनका आशय निध्य है? इत्यादि वाक्य के निष्कर्प के विरुद्ध है, 
और इसलिये भी कि ज्योतिष्टोम यज्ञ इत्यादि जेसे व्यक्त अर्थ भी नित्य 
नहीं हैं । अन्य का कथन है कि परम्परा के अविच्छिन्न होने के कारण भाशय 
तथा शब्दों का क्रम दोनों ही नित्य है; और फलस्वरूप 'प्रत्येक मन्वन्तर सें 
इस श्रुति का अन्य रूप निर्मित होता है?, एस उक्ति के अनुसार जलग-भरलूग 
मन्वन्तरों में ही इनका क्रम ' भिन्न होता है। पुनः, अन्य का विचार है कि 
“आशय नित्य है? इत्यादि शब्दों में एक विरोधी द्वारा कक्तत्व के विचार के 
विपरीत एक नित्यत्व की स्वीकृति है, क्योंकि चेद में ऐसे ही नित्यत्व का 
उल्लेख है; और इस प्रकार “अर्थ! घाब्द से यहाँ ईश्वर का तात्पय है, क्योंकि 
भगवद्गीता ( १५, १५) के इन छाउ्दों, कि सम्पूर्ण वेद सुश्ते ही जानना 
चाहते हैं, के अनुसार सम्पूर्ण बेद्‌ में सुख्यतया यही ( ईश्वर ) प्रतिपाद्य 
विषय है । इसके बाद 'इसके सेद के द्वारा? इत्यादि शब्दों में वह इस उक्ति 
का प्रमाण भ्रस्तुत करते हैं कि चर्णां का क्रम नित्य नहीं है। ऋ्रम-भेदु अनित्य 
वग के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं के भेद से सिद्ध हो जाता है। भेद का 
यहाँ 'नानात्व” अथ है। किन्तु ईश्वर में नानात्व नहीं दे । 'काठक? इत्यादि 
शब्दों में उन्होंने व्यवहार को सेद का प्रमाण कहा है, जिसका अर्थ यद्द हे कि 
यद्यपि जआाशय वही है, तथापि हम क्रम-भेद के कारण काठक, कालापक, 
इत्यादि का विभेद कद्दते हैं। क्रम नित्य नहीं है, ऐसा कहने से यहाँ यह 
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तात्पर्य निद्वित है कि शब्द वही होते हैं, और "फठतः कठ तथा शन्‍्य ऋषियों', 
इत्यादि, ( कैय्यट के ) शाब्दों में यही कद्दा गया है ।” 


इन स्थर्ों का मेरी अपेक्षा छोर अधिक विस्तृत उद्धरण देते हये प्रोफेसर 
गोल्टस्ट्कर अपनी टिप्पणी में इस प्रकार मत व्यक्त करते दें: मैंने 
( पाणिनि के ) इस महत्वपूर्ण सूनत्न तथा इसके वात्तिकों पर तीन प्रमुप 
भाष्यकारों के भाष्यों का प्रा-पूरा उद्धरण दिया हे क्योंक्रि हनका अनेक 
दृष्टियों से पर्याप्त महत्व है। “एम यह देखते हैं कि क्थ्यट और 
नागोजिभद्द दोनों ने ही वेद के विभिन्न शाया-मेदीं का, जो हन विभेद्दों के 
विपरीत भी चेद के प्रमाणत्व का समान रुप से श्रतिपादन करते 8, चेद के 
नित्यत्व के तथ्य के साथ सामक्षस्य स्थापित करने की कठिनाई के कारण 
विपय का तलोड-मरोड़ करने का प्रयास किया है। पतक्षद्धि ने इस अस्यन्त 
जटिल प्रश्न को फदाचित्‌ सरल रूप से ही सिद्ध करने का श्रयास किया है, 
ओऔर जब तक कि इनके द्वारा प्रयुक्त वर्ण! ( जिसका कर्थ अर! है)का 
शब्द! झनुवाद न किया जाय तब तक यह समम्तना भी कठिन है फि वह 
वेद के अर्थ! के नित्यन्व अथवा स्थायित्व के तथ्य को किस प्रकार सुरक्षित 
रखते है । अन्य के साथ-साथ नागोजिभट्ठ से हमें यह पता छगता हैं कि 
मीमासक न केवल 'अर्थ के नित्यत्व” का ही नहीं बरन्‌ मूल-पाठ के स्थायित्व 
का भी प्रतिपादन करते दे जो सर्वथा एक ह्वी पाठ मानने के पुकाधिकार के 
समान है | किन्तु एस सिद्धान्त की स्पष्ट कठिनाइयों के कारण, जसा कि 
स्वयं नागोजि ने बताया है, न॒ तो प्राचीन मीमांसक द्वी मानते हैँ कोर न 
स्वयनागोजि ही । अत नागोजि तथा केथ्यट हमें यह बताते हँ कि, भन्य 
सिद्धान्तों के क्षतिरिक्त, एक ऐसा सिद्धान्त भी है जिसके अनुसार वेद के 
चणो ( अथवा कदाचित्‌ शब्दों! ) का क्रम विभिन्न प्रलर्यो से नष्ट होता रहा, 
जोर यतः प्रत्येक मन्वन्तर में इसका एक विशेष रूप से दर्शन किया जाता 
रहा है जिसमें अर्थ नही वरन््‌ वेद्क-पाठ के उच्चारण की दृष्टि से ही भिन्नता 
थी, अतः इन विभिन्न भाष्यकारों को ज्ञात विभिन्न शाखाये वेद के उन्हीं 
उत्तरोत्तर दृए/ रूर्पों को व्यक्त करती है जिनका अपनी साधना भौर 
दिव्य दृष्टि के कारण ऋषियों ने समय-समय पर “स्मरण! किया था । इस 
प्रकार, इन ऋषियों ने ही वेद का समय-समय पर इस विधि के जञाधार 
पर पुनरनिरमांण करते हुये कठों, कछापों, हत्यादि शासा-भेदों के रूप में 
अपने-अपने समर्यों सें प्रचलित किया है। इस प्रकार प्रस्येक शासा समान 
पवित्रता की अधिकारिणी है। इसी विपय पर कुमारिल ने अपने मीमांसा- 
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वार्तिक (१, ३, ३०) में एक णत्यन्त मनोरक्षक विमर्ष प्रस्तुत 
किया ह्ठे ४! 

३. वेदान्त :--अव मै ब्रह्म, शारीरक, अथवा वेदान्त सूत्रों के प्रख्यात 
प्रणेता बाद्रायण के वेद के नित्यत्व तथा प्रमाणस्व सम्बन्धी उन तकों का 
उद्धरण दूँगा जिनका शहझृराचाय ने अपने शारीरक-सीमांसा-भाष्य में प्रतिपादन 
किया है। जेसा कि हम देखेंगे, इनके विचार जेंसिनि तथा डनकी परन्परा 
के विचारों के क्सी भी प्रकार अनुकूल नहीं हैं। इस समस्या की विवेचना 
करते हुये कि क्या तीन उच्च वर्णों की अपेक्षा अन्य व्यक्ति भी चेदाध्ययन के 
अधिकारी हैं, सूत्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शूद्ध अथवा चतुर्थ 
चर्ण के छोग तो चेदु के अधिकारी नहीं हैं किन्तु मनुष्यों से श्रेष्ठ व्यक्तियों, 
जैसे देवों को, वेदाध्ययन”3 का अधिकार है ( कोल० मिस्र० एु० १, ३४८ ) | 
$. ३, २६वें सूत्र में सूत्रकार ने यह निर्णय व्यक्त किया है कि अपने ऐश्व्य 
की भनित्यता के कारण देवगण भी मोक्षार्थी होते हैं; साथ ही देवों में इसका 
सामर्थ्य भी होता है, क्‍योंकि उनमें शरीरत्व के गुण वर्तमान हैं और उनके लिये 
किसी कर्म का निपेध भी नहीं है। फिर भी, यह आपत्ति की गई दे कि 
देवगण शरीरी नहीं हो सकते क्योंकि यदि थे ऐसे होते तो ऋत्विककों आदि 
के समान उन्हें भी स्वरूप के सनिधान से कर्मों में सशरीर उपस्थित होना 
पड़ता । किन्तु ऐसे कर्मों के समय देवों को सशरीर उपस्थित नही देखा 
जाता, ओर वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि, उदाहरण के 
लिये एक ही होने के कारण इन्द्र एक समय में ही विभिन्न कमों या 
यज्ञों में सशरीर उपस्थित नहीं हो सकते । इस आपत्ति का दो रूपों से 
(सूत्र $. ३, २७ के अन्तर्गत ) समाधान किया गया है; (१) यह 
मान कर कि देवगण अनेक रूप धारण कर सकते हैं, और एक ही समय 
में विभिन्न यज्ञों में उपस्थित होते है, यद्यपि मनुष्यों के लिये अद्श्य रहते हैं; 
अथवा ( २ ) यह मानते हुये कि यतः देवों को ८ देवों के द्वारा नहीं ) यज्ञ 
समर्पित किये जाते है, भतः एक साथ ही उस देवता को अनेक व्यक्ति उसी प्रकार 
हवि समर्पित कर सक्षते हैं जिस प्रकार एक ही ब्राह्मण को एक ही समय अनेक 
व्यक्ति नमस्कार कर सकते हैं । ध्तः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि देवताओं 
के शरीरी होने के तथ्य की कमकाण्ड के साथ असगत्ति नहीं है । हन समस्याओं 
का समाधान कर लेने के पश्चात शह्ूनर, सूत्र १. ३, २८ पर भाते हैं : 





९३ इस समस्या के लिये कि क्‍या देवगण वेद-विहित यज्ञादि कर्मों को 
सम्पन्न कर सकते हैं या नही, देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग । 


श्व्ण बेदों की उत्पत्ति, उत्यादि, से सम्बद्ध 


“शब्दे इति चेत्‌ | न | अतः प्रभवात्‌ | प्रत्यक्षानुमानाभ्याम”! | मा 
नाम विग्रहवच्वे देवादीनाम, अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्विद्‌ विरोध: 
प्रसश्चि | शब्दे तु विरोध: प्रसब्बेत। कथम्‌॥। ओत्पन्तिक हि शब्दस्थ 
अर्थन सम्बन्धम आशरित्य “अनपेक्षखाद्‌” इति बेदरय प्रामाण्यं स्था- 
पितम | इढानीं तु विम्नदवती देवताउश्युपगस्थमाना यद्यप्य ऐव्वस्य-योगाद 
युगपद्‌ू अनेक-कर्म-सम्बन्धीनि हवीपि मुख्लीत तथापि विप्नहन्योगाद्‌ 
अस्मद-आइदि-बज्‌ जनन-सरणवती सा इति नित्यग्य शब्दस्य अनित्येन 
अर्थेन नित्य-सम्बन्धे प्रलीयमाने यढ्॒ बेडिके शब्े प्रामाण्य॑ स्थित 
तस्य विरोध: स्थाद इति चेत्‌ । न अयम्‌ अप्य अस्ति विरोध: | कस्मादू 
“अतः प्रभवात्‌” | अतः एवं हि बेदिकात्‌ शब्दाद टेवादिक जगत्‌ प्रभ- 
वति | ननु “जन्मादि अस्य यतः” ( ब्छासूत्र ५. २, ३) इति त्रह्म- 
प्रभवत्व जगतोडबधारित कथम्‌ इह्‌ शब्द-प्रभवत्वप्‌ उच्यते। अपिच 
थदि नाम वेदिकात्‌ शब्दाद अस्य प्रभवोउभ्युपगतः कथम्‌ एतावता 
विरोधः शब्दे परिद्ततः | यावता वसबो रूद्राः आठित्याः विश्वेदेवाः मरुतः 
इत्य एतेड्थों: अनित्या: एवं उत्पत्तिमत्त्वात्‌। तद-अनित्वत्वे च तदू- 
बाचकान बैठिकानां वस्व-आदि-शब्दानाप््‌ अनित्यत्व॑ केन वास्येते। 
प्रसिद्ध हि. लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्न यन्नदत्त: इति तस्थ नाम क्रियते 
इति | तस्माद्‌ विरोध: एवं शब्दे इति चेतू | न। गवादि-शब्दार्थ-सम्बन्ध- 
नित्यत्व-दशनात्‌ | न हि गवादि-व्यक्तीनाम्‌ उत्पत्तिमत्तवे तदू-आक्ृतीनाम्‌ 
अप्य उत्पत्तिमत्त्व॑ स्याद्‌ द्रव्य-्युण-कमणां हि व्यक्तवः एवं उत्पद्मन्ते न 
आक्ृतय. | आकृतिभिश्‌ च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभि:। व्यक्ती- 
नाम्‌ आनन्त्यात्‌ू सम्बन्ध-प्रहणानुपपत्ते: | व्यक्तिपु उत्पद्ममानास्व्‌ 
अप्य आक्ृतीनां नित्यत्वादू न गवादि-शब्देपु कश्चिद विरोधो दृश्यते। 
तथा देवादि-व्यक्ति-प्रभवाभ्युपगमेषपि आक्ृति-नित्वत्वाद न कश्निद्‌ 
वस्व-आदि-शब्देपु विरोध इति द्रएठ्यम | आक्ृति-विशेषस तु देवादीनाम्‌ 
मन्त्राथवादा दिश्यो विग्नह॒व्त्वाद्य-अवगमाद्‌ अवगन्तव्य: | स्थान-विशेष- 
सम्बन्ध-निमित्ताश्‌ च इन्द्रादि-शब्दाः सेनापत्यादि-शब्द-बत्‌ | ततश्‌ 
च यो यस्‌ तत्‌ तत्‌ स्थानम्‌ अधितिए्ति स स॒इन्द्रादि शब्देर अमि- 
धीयते इति न दोपो भवति | न च इदं शब्द-प्रभवत्वम्‌ अ्रह्म-प्रभवत्व-चदू 
उपादान-कारणत्वाभिप्रायेण उच्यते। कथ तहिं स्थिति-बाचकात्मना 
नित्य शब्दे नित्याथ-सम्बन्धिनि शब्द-व्यवहार-योग्यार्थ-व्यक्ति-निष्पत्तिर्‌ 
अतः प्रमवः” इत्यू उच्यते | कथम्‌ पुनर्‌ अवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति 
जगद इति | “प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌” । प्रत्यक्ष श्रुतिः। प्रामाण्यम्‌ प्रति 


भारतीय अन्थकारों के विचार १०६ 


अनपेक्षल्वात्‌। अनुमान स्ववतिः | आमाण्यम्‌ प्रति _ सापेक्षत्वात्‌ | ते हि 
शब्द पूचो सष्टिम्‌ दर्शयतः | “एते” इति वे ्रजापतिर देवाच्‌ अखजत 
“अस्प्रम” इति मनुष्यान्‌ “इन्दबः” इति पित्स्‌ तिरः पाविन्रम” इति 
प्रहान्‌ “आशबः” इति स्तोत्र “विश्वानि” इति शखम्‌ “अमिसौभगा? 
इत्यू अन्या: प्रजा: इति श्रुति: | तथा5न्यत्रापि “स मनसा वाचम्‌ मिथुन 
सममभवदू? ( शतपथ ब्राह्मण १०. ६, ५, ४ तथा बृहदारण्यक उपनिपद्‌ १. 
२, ७ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्द-पूर्विका सृष्टि: श्राव्यते | स्मृतिर अपि 
“अनादि-निधना नित्या वाग्‌ उत्सष्टा स्वयम्भुवा । आदो वेदमयी दिव्या 
यत: सो: प्रवृत्तय: इत्यू उत्सगॉडिप्यू अर्य वाच: सम्प्रदाय-प्रवत्तनात्सको 
द्रष्टन्यः अनादि-निघनाया: अन्याहशस्य उत्सगेस्य असम्भवातू | तथा 
“ज्ञाम रूपं च भूतानां कमेणां च अवत्तनम्‌ | वेद-शब्दे्य एबादौ निममे 
स महेश्वर ” इति | “सर्वेषां च स नासानि कमोणिच प्रथक्‌ प्रथक्‌ | वेद- 
शब्देभ्य एबादौ प्रथक संस्थाश्‌ च निर्ममे”?*इति च |।“अपिच चिकीर्पितम्‌ 
अर्थम्‌ अनुतिछ्ठन्‌ तस्य वाचक शब्दम्‌ पूब स्छत्वा पश्चात्‌ तम्‌ अथम 
अनुतिष्ठति इति सर्वेपां नः प्रत्यक्षप्‌ एतत्‌। तथा ग्रजापतेर्‌ अपि स्रष्टु. 
| सष्टेः पूष वेदिकाः शब्दाः सनसि प्रादुबंभूवुः पश्चात्‌ तदू-अनुगतान्‌ 
अथोन्‌ ससज्ने इति गम्यते | तथा च श्रुति: “स भूर्‌ इति व्याहरन्‌ भूमिम्‌ 
अर्ृजत”*” इत्य-एबम-आदिका भूर-आदि-शब्देश्यः एवं मनसि प्रादु- 
भूतेभ्यो भूरआदि-लोकान्‌ प्रादुभूतान्‌ सट्टान्‌ दर्शयति | किम्‌ू-आत्मकम्‌ 
जा * ताप, असिप्रेत्य इदं॑ शब्द्‌-प्रभवत्वमू उच्यते | स्फोटम्‌ इत्यू 
आह ।'”'““तस्मादू नित्यात्‌ शब्दात्‌ स्फोट-रूपादू अभिधायकात्‌ 
क्रिया-कारक-फल-लक्षणं जगदू अभिषेय-भूतम्‌ प्रभवतीति |''**'“ततशु 
च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादि-व्यक्तीनाम्‌ प्रभवः इत्यू अविरुद्धमू।... 


सूत्र १. ३, २९--“अत एवं च नित्यत्वम्‌ृ”। स्वतन्त्रस्य कत्तेः 
स्मरणादू एवं हि स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादि-व्यक्ति-प्रभवाभ्युपगमेन 
तस्य विरोधम्‌ आशज्टय “अतः अभवादू” इति परिहत्य इदानीं तदू एव 
वेद-नित्यत्वं स्थितं दरढ्यति “अत एवं च नित्यत्वमृ” इति | अत. एवं च 
नियताकृतेर्‌ देवादेर जगतो वेद्-शब्द-प्भत्वाद्‌ एवं वेद-शब्द-नित्यत्वम्‌ 
अपि पत्येतव्यम्‌ | तथा च सन्त्रन्व्ण:, “यज्ञेन वाचः पद्वीयम्‌ आयन्‌ 
तामू अन्बविन्दन्न्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” इति स्थिताम्‌ एब वाचम्‌ अनुविज्नां 
द्शयति | वेदव्यासश्‌ च एवम्‌ एवं स्मरति | ८ 'युगान्तेडन्तहिंतान्‌ वेदान्‌ 


5४ 'तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २, ४, २ ।'--अनुवादक 


११० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


सेतिहासान,. महर्पयः। लेभमिरे तपसा पूवम्‌ अनुल्नाताः स्वयम्मुवा” 
इति ( महाभारत १२, २१०, १९ )। 

“सूत्र १,३, २८ किन्तु ऐसा कहा गया है कि वेद्वाक्य में विरोध 
होगा । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे ही देवताओं की उत्पत्ति होती है, 
जैसा कि प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध दे । 


“दैवता भादि का शरीरत्व स्वीकार करने से कर्म में भले ही कोई विरोध 

न भावे, किन्तु यह कद्दा जा सकता दे कि शब्द में विरोध होगा। किस 
प्रकार ? इस प्रकार : अर्थ के साथ शब्द का जौत्पत्तिक सरबन्ध मानकर 
“अनपेज्वस्वाव! ( मीमांसा सूत्र १.२, २१) सूत्र से वेद के प्रासाण्य की 
स्थापना की गई है । किन्तु, यद्यपि यह स्वीकार कर छिया गया है कि 
देवगण, शरीरी है, तथापि यह निष्कर्प निकछता हैं कि ( अपने ऐश्वर्य योग 
से वे एक समय में अनेक करों से सम्बद्ध दृविपों को अहण फर सकते हैं ) 
शरीर के साथ सम्बन्ध के कारण वे भी हम छोगों के समान जन्म भौर रूत्यु 
के अधीन हो जायेंगे, और इसलिये नित्य झाब्द का नित्य अर्थ के साथ नित्य 
सम्बन्ध प्रतीयमान होने से चेदिक शादद में जो प्रामाण्य था उसका अब 
विरोध हो जायगा। किन्तु यदि कोई ऐसा कह्दे तो भी यह विरोध नहीं है । 
किस प्रकार ? 'क्योंकि वे ( देवगण ) इससे ( वेदिक शब्द से ) ही उत्पन्न 
होते हैं ।” अतः वेदिक हशंव्द से ही देव जादि जगत उत्पन्न द्ोता है। किन्तु 
“जन्माद्स्य यत्त/ ( ब्ह्मसूत्र १.१, २) सूचन्न में निश्चय किया गया है कि 
ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, तव यहाँ यह केसे कहते हैं कि शब्द से 
जगत की उत्पत्ति होती है ? और जब कि बसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, और 
मर्तादि भर्थ उत्पन्न होने के कारण अनित्य ही हैं, तव यदि किसी अ्रकार 
यह मान भी लिया जाय कि चेदिक शब्द से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, 
तो इतने मात्र से विरोध का परिद्दार किस प्रकार हुआ ? क्योंकि, जब वसु 
जादि अथ ही अनित्य हैं तव॑ इनके वाचक चेदिक “बसु” जादि शब्दों के 
अनित्यस्व को कौन रोक सकता है ? यह एक छोक-प्रसिद्ध उक्ति है कि 
'देवदत्त के पुत्र के उत्पन्न होने पर ही उसका यज्ञदत्त नाम रखा जाता है! 
( धर्थात्‌ अस्तित्व में धाने के पूर्व किसी वाऊक का नामकरण नहीं होता ) । 
इसलिये ५ शब्द (के निष्यत्व ) में विरोध उत्पन्न हो जाता है। फिर भी, 
अलग-अलग गायों को उत्पत्ति 2 हा हक जिद 
तथापि उनकी जाति के अस्तित्व 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १११ 


का आरम्म इन वेयक्तिक गायों से नहीं होता, क्योंकि द्वव्य, युंण, और 
कर्म हो वेयक्तिक रूप से उत्पन्न होते हैं, द्ृव्यत्च भादि जातियाँ नहीं । और 
शब्दों का सम्बन्ध जातियों के साथ होता है, व्यक्तियों के साथ नहीं, क्योंकि 
व्यक्ति अनन्त है औौर इस कारण इनके साथ शब्दों का सम्बन्ध-महण नहीं 
हो सकता ( अतः जिस प्रकार व्यक्तियों के उत्पन्न होते रहने पर भी जाति 
नित्य होती है, उसी प्रकार “गो? आादि शब्दों में कोई विरोध दंध्टिगत नहीं 
होता । इसी प्रकार देव आदि व्यक्तियों को उत्पत्ति मानने पंर भी जाति कें 
नित्य होने से 'वसु? भादि शब्दों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझना 
चाहिये । मंत्र, अर्थवाद, भादि से देवताओं के शरीर आदि की प्रतीति होने 
के आधार पर यह भी जानना चॉंहिये कि उनकी जाति भी है। अथवा, 
'सेनापति! भादि शब्दों की ही भाँति इन्द्र” आादि शब्द विशिष्ट स्थान या 


पद के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं; इसलिये जो-जो उसी स्थांन था पद पर 
आरूढ़ होता है उस-उस का “इन्द्र आदि शब्दों से अभिधान द्वोता है, अतः 


' कोई दोष नहीं है। और “जगत? शब्द से उत्पन्न होता है, यह कथन ब्रह्म से 
उत्पन्न होने के समान उपादान-कारण के अभिप्राय से नहीं है। तब किस 
अभिप्राय से है ? नित्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखने चाला जब नित्य शब्द 
चाचकस्वरूप से स्थित रहता है, तब ही शब्द-व्यवहार के योग्य भ्रथ की 
निष्पत्ति होती है, इसी जाशय में शब्द की उत्पत्ति कह्टी गई है ।** धुन., 
यह केसे माना जाय कि शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ? उत्तर यह है 
कि प्रव्यक्ष और अनुमान से। 'प्रत्यक्ष' का अर्थ है श्रुति, क्योंकि!उसके प्रामाण्य' 
के लिये किसी की कपेक्ता नहीं होती । 'अनुमान! का अर्थ है स्मृति क्योंकि 
उसके प्रामाण्य के लिये श्रुति की अपेत्षा होती है। ते? पद से देवता्ओों का 
स्मरण करके प्रजापति ने देवताओं की, 'इन्द्‌वः से पितरों का स्मरण करके 
पितरों की 'तिरः पचित्रम! से अरहों का स्मरंण करके ग्रहों की, भाशव.” से 
स्तोन्न का स्मरण करके स्तोन्न की, 'विश्वानि से शत्र का स्मरण करके शस्त्र 
की, और 'अभिसीभगा? से अन्य प्रजाओं का स्मरण करके अन्य अजार्ओों की 
सृष्टि की, ऐसी श्रुति दे ।/* इसी प्रकार दूसरे स्थान पर भी यह कहा है कि 


5५ मूल लेखक इस वाक्य को अस्पष्ट मानते हैं जिसके कारण उनका 
अनुवाद भी कुछ अस्पष्ट हो गया है। अतः प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मे इस वाक्य 
मे स्पष्टता लाने के लिये मुल लेखक के अंग्रेजी अनुवाद की. अपेक्षा भिन्न 
अनुवाद किया गया, जो अधिक उपयुक्त है ।--अनुवादक । 

* गोविन्द आनन्द के भाष्य के अनुसार यह स्थल छान्दोग्य ब्राह्मण से 
लिया गया है। इस स्थल पर प्रयुक्त ऋग्वेद, ९.६२, १ (८सामवेद २,१८० ) 


११२ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


प्रजापति ने मन से वाणी का आठोचन किया!, '( शतपथ ह्राह्मण १०.६, 
७, ४; वृहदारण्यक उपनिपद 4.२९, ४ )। इस तथा इसी समान अन्य स्थर्छो 
पर श्रुति शब्दपर्वक सृष्टि का निर्देश करती है। और जब स्म्टति थद्द कहती 
है कि 'सृष्टि के आरम्भ में स्वयंभू ने अनादि, कनन्‍्त, नित्य कौर दिव्य 
वेदमग्री वाणी का उत्सर्ग किया जिससे अन्य सृष्टियाँ उत्पन्न हुई!, तो यहाँ 
भी 'चाणी के उत्सर्ग” से सम्प्रदाय-प्रवत्तन का ही तात्पय है, क्योंकि नाहि 
अनन्त वाणी का अन्य किसी प्रकार उत्सर्ग नहीं हो सकता । इसी प्रक्रार एक 
अन्य वचन यह दे: “आरम्भ में' महेश्वर ने चेद-शब्दों से ही भूर्तों के 
नाम, रूप, भौर सत्कर्मों के अनुष्ान में प्रवृत्ति उस्पक्ष की: तथा पुनः, यह 
कि उसने आरम्भ में सबके प्रथकू-एथक्‌ नाम कौर कम, एवं अवस्थाओं का 
वेद-शब्दों से ही निर्माण किया! । भौर यह हम सब को प्रत्यक्ष दृष्टिगत द्वोता 
है कि जब कोई पुरुष किसी चस्तु का निर्माण करना चाहता है तो पहले 
चह उसके वाचक शब्द का स्मरण करता द्वै जौर तदुपरान्त ही उस चस्तु का 


से लिये गये शब्दों की एक रहस्यवादी व्याख्या है। यह घाव्द इस प्रकार है : 
“एते असृग्रमु इन्दबस्‌ तिर पविन्नमु आश्यव. । विश्वानि अभि सौभग ”, भर्थाद्‌ 
सोम के यह द्वुतगामी विन्दु समस्त समृद्धि प्राप्त करने के लिये छनने के भीतर 
से गिराये गये हैं', ( देखिये वेनफे का अनुवाद )। में डा० पट स द्वारा वनाई 
गई ऋग्वेद के मन्त्रो के प्रथम दाव्दों की अनुक्रमरणिका / वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
भाग, ३, मे मुद्रित ) की सहायता से ही यह जान पाया कि यह ऋग्वेद का मंत्र 
है। इस स्थल पर निम्न टिप्पणी करते हुए गोविन्द आनन्द हमे अपने बेद- 
व्यास्याता होने का परिचय देते हैं : “इत्यू एतनू-मन्त्र-स्थे: पदे* स्मृत्वा बह्मा 
देवादीनू असृजत । तत्तत्र 'एते” इति पदम्‌ सर्वनामत्वाए देवाना स्मारक असृगू 
रुधिरं तत्‌ प्रधाने देहे रमन्ते इति “असृगा:” मनुष्या:। चन्द्र-स्थानाम पितृणाम्र 
इन्दु-शव्द” स्मारक: इत्यादि |” अर्थात्‌ “इस मन्त्र मे स्थित पदों से स्मरण 
करके ब्रह्मा ने देवता आदि की सृष्टि की : इनमे 'एते” पद सर्वनाम होने से 
देवताओ का स्मारक है। असृगू अथवा रुधिर-प्रधान देह के अभिमानी मनुष्य 
हैं क्योकि असृग” शब्द मनुष्यो का स्मारक है। 'इन्दु! शब्द चन्द्रमएडल मे 
निवास करने वाले पितरो का स्मारक है। 'तिर पवित्र” छाब्द सोम-स्थान का 
अपने में तिरस्कार करने वाले ग्रहो का स्मारक है। इत्यादि ॥” ऊपर मूल में 
असृग्रम! का अर्थ “गिराया गया! है । गोविन्द आनन्द इसे नि.सन्देह ठीक-ठीक 
समझते रहे होंगे, यद्यपि उन्होने इससे एक रहस्यवादी भर्थ निकालना ही 
आवश्यक समझा । 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १९३' 


निर्माण करता है। इसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापति के मन में सृष्टि के 
पूर्व बेदिक शब्द प्रादुर्भूत हुये और उसके पश्चात्‌ उन्होंने शब्द के भनुगत 
अर्थों की रचना की, ऐसा समझा जाता है। इसी प्रकार यह वेदिक वचन कि 
“उसने “भू? ऐसा उच्चारण करके प्रथिवी की सृष्टि की, मन में प्रादुर्भूत्त हुये 
'भू! भादि शब्दों से ही भू! आदि लछोकों की सृष्टि व्यक्त करता है। छाब्द से 
जो जगत की सृष्टि कही गई है वह शब्द को वर्णरप मानकर कही गई है 
अथवा स्फोट रूप मानकर ? यह कहा गया है कि स्फोट मान कर कही 


गई ड्डै ! 


में यहाँ इस शठ्द की शक्कर छढवारा की गई विस्तृत विवेचना का उद्धरण 
नहीं दूँगा । ( देखिये कोल० मि० एु० १.३०५ और बाद; वेलनटाइन : 
क्रिश्चियानिटी कन्ट्रास्टेड विथ हिन्दू फिलॉसफी, छए० १९२ और बाद; इसी 
लेखक का महाभाष्य के आरम्भ का अनुवाद, पएू० १०; और महाभाष्य पर 
प्रो० मैक्समूलर का जर्नछ ऑफ जर्मन ओरि० सोसा० ७,१७०, में छेख ) । 
हाह्ूर ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार व्यक्त किया है; “हसलिये स्फोट रूप 
नित्य वाचक शद से क्रिया, कारक, और फलरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है ।” 
अपने इस निष्कर्ष को शह्र इन शब्दों में समाप्त करते हैं : “इससे यह 
सिद्ध हुआ कि नित्य शब्दों से देवता आदि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, 
अतः इसमें कोई विरोध नहीं है ।” इसके बाद सूत्र १.३, २९: “अतः 
वेदों का नित्यत्व सिद्ध होता है?”', पर शहर यह सत व्यक्त करते हैं : “कर्ता 
का स्मरण न होने से वेद की नित्यता सिद्ध हो जाती है। किन्तु यहाँ 
यह शह्ल्ा की गई दे कि देवता आदि व्यक्तियों की उत्पत्ति मानने से वेद की 
निश्यता नहीं वन सकती। फिर भी, इस आशझहझा का अतः प्रभवात से 
परिद्वार करके अब पूर्वसिद्ध इसी वेद-नित्यता को “अत एव चू नित्यत्वम्र? से 
हृढ़ करते हैं, जिसका तात्पय यह है कि नियत आहकतिवाले देव आदि जगत्‌ 
की प्वेदू-शब्द्‌ से उत्पत्ति होने के कारण बेद शब्द में निस्यता समझषनी चाहिये । 
इसी प्रकार इस वेदिक वचन से कि “याजक्षिकों ने पहले यज्ञ द्वारा वेद को 
ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त की, और तत्पश्चात्‌ ऋषियों में विधमान उस 
वेद-रूप वाणी को पाया ( ऋग्वेद १०.७१, ३ )?, यद्द प्रकट होता है कि 
पूर्वेसिद्ध वेदरूप वाणी की ही प्राप्ति हुई । और इसी प्रकार वेद व्यास ( महा- 
भारत १२.२१०, १९ ) भी कहते हैं कि प्राचीन कार में महर्पियों ने 
ब्रह्मा की अनुज्ञा पाकर युग के अन्त में गुप्त हुये इतिहास सहित वेदों को 
तप से प्राप्त किया 7 
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११९४ बैदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


सायण ने भपनी ऋग्वेद-भाष्यभूमिका में ऊपर उद्धत सूत्र ( १.३,२९ ) 
तथा एक अन्य सूत्र ( १.१, हे ) का इन दाब्दों में उल्लेस किया हैः 

ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य अहय-काय्यत्व॑ सृत्रितम। “शास्र- 
योनित्वाद” इति। ऋग्वेदादि-शाख-कारणत्वाद्‌ ब्रह्म सर्वज्षम्‌ इति 
सूत्रार्थ'। बाढ्मू | न एतावता पौरुषेयत्वम्‌ भवति | मनुष्य-निर्मितत्वा- 
भावात्‌। ईदृशम्‌ अपौरुषेयत्वम्‌ अभिमग्रेत्य व्यवहार-द्शायाम्‌ आका- 
शादि-वद्‌ नित्यत्वम्‌ बादरायणेनेव देवताधिकरणे सूत्रितम्‌। “अत 
एवंच नित्यत्वम्‌” इति | 

“किन्तु यह आपत्ति की गई है कि भगवान बादरायण ने 'यही शास्त्र के 
स्रोत हैं? ( भऋत्मसूत्र १.१, ३ ), सूत्र में यह बताया दे कि वेद की घ्रह्म से 
उप्पत्ति हुई है। इस सूत्र का यह छर्थ है कि यतः ऋग्वेद तथा अन्य छात्रों 
का कारण ब्रह्म ही है, अतः वह सर्चज्ञ है। यह सत्य है; किन्तु पौरुषेय न 
होना घेदु के अपौरुषेयत्व का प्रमाण नहीं है | स्वयं घादुरायण ने ही देवता- 


घिकरण में इस प्रकार के औपरुपेयत्व के भभिप्राय से आकाश भादि की भाँति 
वेद का नित्यत्व माना है ४ 


उपरोदुत ब्रह्मसूत्र ( १.१, ३ ) पर घाक्र का भाष्य एस प्रकार भारस्भ 
होता है : 


महतः ऋग-वेदादे: शाख्स्य अनेक-विद्या-स्थानोपबुंहितस्य प्रदीप- 
वत्‌ सवोथ-योतिनस्‌ सर्वज्ञ-कल्पस्य योनि: कारणम्‌ ब्रह्म | न हि ईह- 
शस्य शाब्ऋरय ऋग्वेदादि-लाक्षणस्यथ सर्वेन्न-गुणान्वितस्य सबनादू 
अन्यतः सम्भवो5स्ति | यदू यद्‌ विस्तराथ शास्त्र यस्मात्‌ पुरुष-विशेषातु 
सम्भवति यथा व्याकरणादि पाणिन्य-आदेर्‌ अेयेकदेशार्थभ्‌ अपि स 


१० वेक्षेपिको के अनुसार आकाश की युष्टि नहीं हुई है ( देखिए कशाद 
सूत्र : २.१, २८ और इस पर शद्भूरमिश्र का भाष्य, तथा वेदान्त सूत्र २.३, ३ 
पर छद्घूराचार्य का भाष्य, 'नह्य आकाशस्य उत्पत्ति' सम्भावयितु शवया 
श्रीमत्‌-करा भ्रुगू-मभिप्रायानुसारिपु जीवत्सु ।” अर्थात्‌ “जब तक कणाद के मता* 
नुयायियों मे छ्षक्ति है तव तक आकाश की सृष्टि की कल्पना को सम्भव नही 
माना जा सकता ।” ) दूसरी भोर वेदान्त सूत्र २३, १-७ तेत्तिरीयको के इस 
कथन के साथ सहमत होते हुये कि 'तस्मादु वे एतस्माद्‌ आत्मन. आकादाः 


सम्भूत*', अर्थात्र 'उस बात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ”, आकाश को ब्रह्म से 
उत्पन्न मानता है । 


भारतीय भ्रन्थकारों के विचार ११५ 


ततोउप्यू अधिकतर-विज्ञानः इति प्रसिद्ध लोके | किम्ु वक्तव्यम्‌ अनेक- 
शाखा-भेद-मिन्नस्य देव-तिर्यड-मनुष्य-वणोश्रमादि-अविभाग-हेतोर ऋग्‌- 
वेदाद्य-आख्यस्य सर्व-ज्ञानाकरस्थ अग्रयत्नेन एवं लीला-न्यायेन पुरुष- 
निश्वास-वद्‌ यस्माद्‌ महतो भूतादू योनेः सम्भवः | ( “असूय महतो- 
भूतस्य निश्वसितम्‌ एतदू यदू ऋग-वेदः” इत्यू-आदेः श्रुतेस्‌ ) तस्य महतो 
भूतस्य निरतिशय सर्वेज्षत्बं॑ स्वेशक्तित्व॑ च इति ( बहासूत्र $., हे पर 
शाड्ूर भाष्य ) ! 


“अनेक विद्यास्थानों से उपकृत, प्रदीप के समान समस्त भर्थों के प्रकाशन 
में समर्थ, भौर सर्वज्ञकहप महान ऋग्वेद भादि शाख का कारण ब्रह्म है । 
ऋग्वेद आदि रूपी सर्वज्ञ गुण-सम्पत्न शासत्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ के अतिरिक्त 
अन्य से नहीं हो सकती | जब किसी व्यक्ति हारा किसी विषय पर कोई 
विस्तृत शासत्र रचा जाता है, जैसे पाणिनि तथा अन्य द्वारा रचे गये ध्याकरण 
भादि,--यथ्पि चाहे इन शास्त्रों का विषय-वस्तु ज्ञान के किसी एक क्षेत्र से 
ही सम्बद हो--तव, ऐसी छोक-प्रसिद्धि है कि वह रचयिता पुरुष अपने 
रचित शासत्र से भधिक ज्ञानवान होता है ।** अतः भनेक शाखा-भेद से भिन्न, 
देव, पशु, मनुष्य, वर्ण, आश्रम, भादि विभागों का हेतु, सर्वेज्ञान का आकार, 
तथा जिसके महान्‌ सत्ययोनि से ऋग्वेद भादि का अनायास ही छीलान्याय से 
पुरुष-निःश्वास के समान रुजन हुआ है ( श्रुति के भनुसार ऋग्वेद इसी महान्‌ 





९८ डा० बेलनटाइन ( वेदान्त सूत्र, पृ० ८) इन अन्तिम छाव्दों का इस 
प्रकार अनुवाद करते हैं : “वह व्यक्ति, अपनी कृति की दृष्टि से भी, अत्यधिक 
जशञानवान प्रतीत होता है।” किन्तु गोविन्द आनन्द की टीका मेरे अनुवाद की 
ही पुष्टि करती है। उनकी टीका का कुछ अद्य इस प्रकार है: “यद्‌ यच्‌ छाम््र 
यस्माद आप्तात्‌ सम्भवति स ततः शास्त्राद अधिखार्थ-ज्ञानः इति प्रसिद्ध ।' 
अर्थातु, “यह सुविदित है कि कोई भी विद्वान ऋृतिकार जो शास्त्र की रचना 
करता है, अपने रचित शास्त्र की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखता है ।” यहाँ निहित 
विचार बिद्वप बटलर के, द्वितीय समन, “भपॉन, दि लव ऑफ गॉड', के बहुत 
कुछ समान हैं, यथा “यदि हम किसी कृति को भली प्रकार जान भी ले तो 
वह हमे ज्ञान तथा शक्ति का एक अपूर्ण-सा आभास देगी; उस व्यक्ति के 
सम्बन्ध मे तो कुछ कहना ही नहीं जिसमे वह निहित थी ।””* “यह इस कथन 


से अधिक और कुछ नही कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से कही अधिक श्रेष्ठ 
होता है [! 


११६ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


भूत का निःधास दे ) उस भद्दान्‌ ,सत्ययोनि के निरतिशय सर्वक्षत्व भौर 
सर्वशक्तित्व के सम्बन्ध में कहना दी वया दे ।”** 


ऊपर अन्त में उद्छत सूत्र से यह स्पष्ट है कि वेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में पूर्व मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त के सिद्धान्तों में धन्तर हे 
क्योंकि प्रथम घरहा से वेद की उत्पत्ति के त्रिपय में सर्वया मौन है, जब कि 
द्वितीय में इसका ही प्रतिपादन किया गया है। यह भी देखा जा सकता है 
कि बहासूत्र द्वारा प्रतिपादित वेद की नित्यता को सायण ने सर्वथा नहीं " 
बरन्‌ एक विशिष्ट प्रकार की नित्यता के अर्थ में ही श्रहण किया है । 
यहाँ में यह कहना उचित समझता हूँ कि अपने द्वारा उद्छत वेदिक 
स्थर्ों की विधेचना में बद्म-सूत्र के रचयिता बाद्रायण तथा उनके भाष्यकार 
शहराचार्य की पदतियाँ वेद को प्रमाण मानने के सिद्धान्त के अनुकूल हैं। 
सूत्रों में निद्चित तथा उसके भाष्यकार द्वारा प्रतिपादित भौर समर्थित सिद्धान्तों 
को वेद पर जआाधारित किया गया है; भौर ञ्पनी पुष्टि के लिये इन छोगों 
नें अनेक अन्धों का उद्धरण दिया है। ऐसे स्थर्लों को, जो सूत्नों द्वारा 
प्रतिपादित पिद्धान्तों के समान हैं, उनके मुख्य साशय में दी अहण किया 
गया है; जब कि चेदान्त के विरुद्ध तथा धन्य दार्शनिक सम्प्रदा्यों के भनुकूल 
प्रतीत दोनेवाले स्थलों को या तो केवछ 'गौण” क्थवा 'भाक्त!' चताया गया 
है अथवा उनकी एक भिन्न व्याख्या की गई है। उदाहरण के छिये देखिये 
शाजक्लरभाष्य सहित ऋह्मसूत्र १. १, ६; २. ४, भोर घाद, इत्यादि । धर्म गअन्थों 
की विभिन्न उक्तियों में किसी त्रासतविक असंगति को एक चरण के लिये भी 
स्वीकार नहीं किया गया है ।/” फिर भी वेदिक मन्त्रों, ब्राह्मणों, और यहाँ 


४ भाष्यकार ने इस सूत्र का एक वैकल्पिक आर्थ भी दिया है जिसके 
अनुसार इसका अर्थ यह होगा : “ऋग्वेद इत्यादि शास्त्र वह ज्नोत, वह कारण, 
वह प्रमाण हैं जिनके आधार पर ही हम इस ब्रह्म के ठीक-ठीक स्वरूप का 
निर्णय करते' हैं ।” ( अथवा यथोक्तम्‌ ऋग्वेदादि-शास्र योनि: कारणम्‌ प्रमाणम््‌ 
भ्रस्य ब्रह्म॒णों यधावत्‌ स्वरूपाधिगमे )। 

१7: देखिये ब्रह्मस॒त्र ३ ३१, पर शड्भार, जहाँ उनका यह कथन है : "यदि 
पुनर्‌ एकस्मिन्‌ ब्रह्मरिस बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेपु प्रतिपिपादयिपितानि 
तेपाम एकम््‌ अश्जान्तम आन्तानि इतराणि इत्यू अनश्वास-प्रसज्ो वेदान्तेपु 
तस्मादु न तावतु प्रतिवेदान्तम्रु ब्रह्म-विज्ञान-भेदः भाशद्धूतुं शक्यते ।” आर्थातु 
“पुनः यदि विभिन्न वेदान्तो ( अर्थात्‌ उपनियदो ) भे एक ब्रह्म के सम्बन्ध 
में विभिन्न प्रकार की वारणाओ की स्थापना की जाती है तो इनमे एक ही 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार - ११७ 


तक कि उपनिपदों के विभिन्न रचयितार्ों द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति तथा 
ईश्वर और विश्व के परस्पर सम्बन्ध के संन्दर्भ में अपने अस्पष्ट और अव्यवस्थित 
विचारों तथा भनुसानों की मुक्त अभिव्यक्ति, और उनके द्वारा किली आस्तिक 
सिद्धान्त-विशेष के प्रति अपने को आबद्ध करने के लिये किसी प्रतिमान को 
स्वीकार न करने के कारण, उनके द्वारा परस्पर असंगत ऐसे अनेक प्रकार 
के विचारों का प्रतिपादून अनिवाय था। किन्तु, यतः बादु के समय में वेदों 
को अपोरुषेय तथा स्वयं-प्रमाण माना जाने छगा, अतः यह सी आवश्यक 
हो गया कि विश्व भौर सृष्टि के सम्बन्ध में इनके ( वेदों के ) विषय-वस्तु 
द्वारा एक संगत-सिद्धान्व को विकसित करनेवाले व्यवस्थित धर्मशासत्री 
यह दिखाने का भी प्रयास करें कि विभिन्न ग्रन्थों में छच्चित होनेचाली पररुपर 
असंगतियाँ या कमियाँ केवक भाभास मात्र ही है । 


खण्ड ६--बेदो के प्रमाण्य के पक्ष किन्तु शब्द के नित्यत्व के विपक्ष 
में न्याय, वेशेषिक और सांख्य द्शेनो के अन्चुयायियों के तके। 


२--ज्याय--जेसा कि हम मीमांसक भाष्यकारों के उद्धरणों के भाधार 
पर देख चुके हैं, न्‍्याय सतानुयायी शब्द की नित्यता को धस्वीकार करते हैं । 
गोतम के न्‍्याय-सून्र की विश्वनाथ भद्टाचायं ने क्पनी न्याय-सूत्रवृत्ति, 
२.२, १३ में जेसी व्याख्या की है उसके अनुसार इस विपय की विवेचना 
का आरम्भ इस प्रकार होता दै : 


वेदस्य आसाण्यम्‌ आप्र-प्रामाण्यात्‌ सिद्धपू। न च॒ इदं युज्यते' 
वेद्स्य नित्यत्वादू' इत्यू आशझ्लायां वणोनाम्‌ अनित्यत्वात्‌ कर्थ ततृ- 
समुदाय-रूपस्य वेद्स्य नित्यत्वम्‌ इत्यू आशयेन शब्दानित्यत्व-प्रकरणमू 
आरभते। तत्र सिद्धान्त-सूत्रम्‌। “आदिमत्त्वादू ऐन्द्रियकत्वात्‌ कृत- 
कत्वादू उपचाराच्‌ च”। शब्दोउनित्य: इत्यादि: । आदिमत्त्वात्‌ सकारंण- 
कत्वात्‌ू। नन्ु न सकारणकत्व॑ कण्ठ-ताल्व-आय-अभिषघातादेर व्यश्लञ- 
कत्वेनाप्यू उपपत्तेर अतः आह ऐजन्द्रियकत्वाद इति सामान्यवत्त्वे सति' 
वहिर्‌-इन्द्रिय-जन्य-लौकिकिक-प्रत्यक्ष-विषयत्वाद्‌. इत्यू अथः | 
अप्रयोजकत्वम्‌ आशड्ड-य आह कृतकेति | कृतके घटादी यथा उपचारो 


ज्ञानं तथव काय्यत्व-प्रकारक-प्रत्यक्षुविषयत्वाद्‌ इत्यू अथेः। तथा च' 


ठीक होगी और दोष च्रुटिपुएों, और इस प्रकार भअप्रामाणिकता का दोष 
उपनिषदो पर भी प्रक्षिप्त हो जायगा । अत' यह कदापि नही मानना चाहिये 
कि विभिन्न उपनिषदो मे ब्रह्म के सम्बन्ध मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ घारणायें हो सकती हैं।” 


;द दैदी पी उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


हाए पल “नाथ सापलीरति प्रत्यक्षतलाद ऊनित्यत्वम्‌ इब सिद्धति 
ह हहाप गाएएस्य स्थायन्मूधन्इसि २ २, १३, सौर याद )। 

पिन निट्ट हिदा दत घुशा हैं  इटयें खूत्र में, देगिये भीचे ) दि वेद 

ये पए आफ पदों के ग्रामाय द्वराश सिर होता है. लिन्दंते 

सिम शिपि रपु शर्यों यए शापकलि णी जा सफ्ती है. कि निभ्य 

ह ह छुपा कोड है क्ामा्य थो सिश इस्मे ए लिये झाद स्गाधार उपयुक्त 


घ्‌ 
पृ 
824 


इंधिशत विरथ भरते 7 में पद सि परने के छिये किपन, घन 

 पमश हि, आज ग्रेद शो परदोव संप्र। साथ हैं, निरय नहीं हो 
| तब बह 

शा है, शाप्रकाप टप्ए है धनिपाय ४. प्रसस्य कारग्भ परता है। इससे 


शरद शिद्रएनयूप हमे गचार 85 धाद निर्य नहीं हो सना, फर्योकि 
()१) इस इाइव कली है, (२३) या इन्दियोँ द्वारा प्रदण 
शिया मचाया है, भोह (३) हमें दृँ्तिम मद्दा शांता दे । दागय 
पलिण, इंपाटि है, र्षोक्ति (१) हमता पृ सार्म है, भर्याय्‌ यह 
शा है। सिदनु था कषा सा धबता हे है हसरा योई प्रारण नहीं है, 


फ रह 


दर ५ गे गाँधियों ६ सिद्दागप हें पनुधार ग्ठ भर याए पादि इसे ( दाह 
277४ (दर शधद इसा छशग महीं बरसे । हूस सापत्ति के उत्तर में 


श्य शाह « (३) पए्द शो एन्द्रियों पारा ग्रहण किया शा सशता, 
१ £ ॥%, 4! 


९, ए४7 वि हा पी है, शंदघायि याद टीडिक सादाय में धाधे- 


7, हर 4५ शे धू # 2४ 27 “आन 0 आ। कण के 


मत विपद है । (यहाँ शम्य साध्यपारों द्वारा एक 
(४४४ ६१-४7 *२* हद हु छल श्र भरे जटश श््ः | फ्र्दिा ) । अब ॥हुसऊक 
एाह, श ( 


४५ 


हिल हपे मि गर परिमादा दो ययानाध्य भहीं सामना 
7 धदता, भाग पदीर इक गाइए को हिंसा है। यंग, एसे कृग्रिम बहा रापा 
ई हि पाई टिया पराप ग्रशारियों कापादिय गग्तुथं बहने, था शाम ढैं, 
छः ४ 4 ८६ #* मी ध्र्ध 4 पार दर एसादित पु माता शा सकता 
है। है ३ इुपई इंपादश ६ हाई आमाहारद सारयदीदिक प्रस्यद्ीकरण हे 

होता है रियल शिद नहीं हो फण्या ।! ६ इहसो. 
६ ९ हुए धर #इ हर है ऋश्द दपाथपाओ हे है| हैं )। 


है कप रद श्भ ह ॥ 8 न -क ल्चिप्‌कव १ श्राप श्श्गे क्ू्‌ (80.62 धाडप डरे 
दाब्काहक डर हें प्राद शुचनसस्ताए को बढ को सापंद करों हुई मी 
0 है ४०७५ कर जग 


पर क्रम अर हक हा ही गेल तल करुपश शप्त उपख् कु भू दा ९१४7३ [श्क््क्चा कु | छह 
इघ नह #व्रारका के 


शिया आओ विशाल हु अप पंट्स सत्र भें हुए 


भारतीय प्न्थंकारों के विचार... ११६ 


“श्रागू उच्चारणाद्‌ अनुपलम्भाद्‌ आवरणायु-अनुपलब्दे:”| शब्दो यदि 
नित्यः स्यादू उच्चारणात्‌ प्रागू अप्य उपल्भ्येत श्रोत्र-सन्निकष-सत्त्वातू । 
नच अत्र प्रतिबन्धकम्‌ अस्ति इत्यू आह आवरणेति आवरणादेः प्रतिबन्ध- 
कस्य अनुपत्रव्ध्या अभाव-निर्णयात्‌ | देशान्तरगमन तु शब्दस्य अमूत्ते- 
त्वाद्‌ न सम्भाव्यते | अतीन्द्रियानन्त-प्रतिबन्धकत्व-कल्पनाम्‌ अपेक्ष्य 
शब्दानित्यत्व-कल्पना एवं लघीयसी इति भाचः ( न्याय सूत्र २.२, १८, 
जोर उस पर चृत्ति ) | 


“शब्द नित्य नहीं है, क्योंकि न तो उच्चारण के पूर्व इसकी उपलब्धि होती 
है और न हमें किसी ऐसे आभावरण का ही प्रत्यक्ष होता है जो इसे ढेँके हो । 
यदि शब्द नित्य होता, तो कान के साथ इसके सम्पर्क के कारण उद्चारण 
के पूर्व भी इसकी उपलब्धि होती। ( जैसी कि डा० बेलनटाइन ने व्याख्या 
की है: “शब्द सर्वव्यापी आकाश का गुण है? )। और बाद के शब्दों में 
सूत्नकार यह कहता है कि इसके इस प्रकार सुने जाने सें कोई अवरोध भी 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के किसी भवरोधक का प्रत्यक्ष न होने से इध्षके 
अनस्तित्त का निर्णय हो जाता है। और अमूत्त होने के कारण शब्द के 
देशान्तर गसन की भी सम्भावना नहीं है। शब्द के भनित्यत्त की कर्पना 
इस कढपना से कहीं सरल है कि इसके प्रत्यक्षीकरण में भनेक इन्द्रियान्तर 
प्रतिबन्ध हैं । 


२२वें और २४वें सूत्र, तथा इन पर दीका के कुछ अंश इस प्रकार हैं: 


“अस्पशेत्वात्‌”। शब्दो नित्य:। अस्परशत्वादू गगन-बदू इति भावः। 
“जन कमोनित्यत्वात्‌” अस्पश्वेत्व॑ न शब्द-नित्यत्व-साधक कर्मणि व्यभि* 
चारात्‌ ( न्याय सूत्र २. २, २९-२३, जोर इस पर बृत्ति )। 

“आकाश की ही भाँति अस्पर्शत्व के गुण से युक्त होने के कारण शब्द 
को भी नित्य कहा जा सकता है। किन्तु यह्द कोई प्रमाण नहीं है. क्‍योंकि 
शब्द का भस्पर्शस्व उसके नित्यक्व को सिद्धू नहीं करता, क्योंकि यह दोनों 
गुण सदेव साथ-साथ नहीं रहते । अस्पशत्व, यथपि पहले से बताया जा सकता 
है, जैसे कर्म का, तथापि यह इसके नित्यध्व को सिद्ध करने में असमर्थ है ।” 


२.२, 3३ तथा उसके घाद के सुन्न इस प्रकार हैं : 


३३. “बिनाश-कारणालुपलब्घे:” । ३४. “अश्रवण-कारणानुपलब्धेः 
सतत-श्रवण-असन्ल+” | यद्यू अम्रत्यक्षाद्‌ अभाव-सिद्धिस्‌ तदाउश्रवण* 
कारणस्य अप्रत्यक्ष॒त्राद्‌ अश्रवर्ण न स्याद्‌ इति सतत-श्रवण-प्रसद्भई 


१२० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि; से सम्बद्ध 


इति भावः | ३५. “उपल्भ्यमाने च अनुपलब्धेर असत्त्वाद्‌ अनपदेशः:”। 
अनुमानादिना उपलभ्यमाने विनाश-कारणे अनुलब्धेर अभावात्‌ 
त्वदीयो हेतुर अनपदेश: असाधकः असिद्धव्वात्‌ | जन्य-भावत्वेन 
विनाश-कल्पनम्‌ इति भाव: | 


“यह कहा गया है ( 2४वां सूत्र ) कि 'शब्दु को नित्य ही होना चाहिये, 
क्योंकि इसके विनाश के किसी कारण की उपलब्धि नहीं होती ।! इसका 
उत्तर यह है (३४ वा सूत्र ) कि, प्रथमतः यदि अश्नवण के किसी कारण के 
अभाव को केवल उसके भप्रत्यक्षत्व के धाधार पर ही सान लिया जाय तो 
ऐसे अप्रत्यक्षस्व का धर्थ सतत्‌ श्रवण होगा, जो पुक भसंगति द्ोगी ॥ भौर 
(३५ वाँ सूत्र ) द्वितीयतः, 'इस प्रकार का अग्रत्यक्षत्व खत्य नहीं है क्योंकि 
शब्द के विमाश के कारण का प्रस्‍्यक्ष होता है, क्षत, उक्त तक निरर्थक दे ।! 
यतः शब्द के विनाश के कारण का अज्लुमान इत्यादि के आाधार पर पता 
लग सकता है, और इस प्रकार किसी कारण का अप्रत्यक्षत्व सत्य सिद्ध हो 
जाता है, अतः भापका यह तक कुछ भी सिद्ध नहीं करता क्योंकि इसकी 
सत्यता प्रमाणित नहीं होती । तात्पय यह है कि शब्द के उत्पन्न द्वोने के 
तथ्य के भाधार पर हम यह मान लेते हैं कि इसका विनाश भी हो 
सकता है ।” 

२.२. ३९-५० सुत्रों का विपय यह दे कि बर्ण परिवर्तित हो सकते हैं 
अथवा नहीं ( इस विषय का ऊपर एछ४ «८०-८२ पर मीमांसा के १०वें और 
१६वें सूत्रों में विवेचन किया जा चुका है )। गोतम का निष्कर्ष यह है कि 
किसी वर्ण के द्रव्य में विकार नहीं हो सकता, यद्यपि यह कहा जा सकता है 
कि छघु अथवा दीर्घ होने के कारण इनके गुण में विकार भा जाता है । 


२.१, ५७-६८ सूत्रों में गोतम ने वेद का विवेचन, तथा इसके प्रामाण्य 
के सम्बन्ध में की गई कुछ भापत्तियों का प्रतिवाद किया है। में इनमें से 
अधिकांश सूत्रों तथा इनकी चृत्तियों को डा० बेठनटाइन की अपेक्षा और 
अधिक विस्तार से उद्छत कखूंगा । 


शब्द्स्य दृष्टाचष्टाथकरत्वेन देविध्यम्‌ उक्त तत्र च अदृष्टाथक-शब्द्स्य 
वेदस्यप्रासाण्यमू परीक्षितुप्‌ पूबे-पक्षयति | ५७ “तदू-अग्नासाण्यम्‌ अनुत- 
व्याघात-पुनरुक्त-दोपेभ्य:” | तस्य दृष्टाथक-उ्यततिरिक्त-शब्दस्य वेदस्य 
अप्रामाण्यम्‌ू। कुतः। अनृतत्वादि-दोपात्‌। तत्र च॒ पुत्रेष्टि-कायोदी 
कचित्‌ फलाजुत्पत्तिदशनाद्‌ अनृतत्वम्‌। व्याघातः पूवोपर-विरोधः | 
यथा “इदिते जुह्दोति अनुदिते जुहोति समथाध्युषिते जुहोति | श्याबो- 


श्र 


ते 


भारतीय ग्न्थकारों के विचार १२१ 


5स्य आहुतिम्‌ अभ्यवहरति य उदिति जुहोति शवलोउस्यथ आहुतिम्‌ 
अभ्यवहरति थोज्नुदिते जुहोति श्याव-शवत्लाव्‌ अस्य आहुतिम्‌ अभ्य- 
वहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति” अत्र च उदितादि-वाक्याणां निन्‍्दा- 
नुमितानिष्ट-साधनता-बोधक-वाक्य विरोधः। पौनरुक्त्याद्‌ अग्रासाण्यम्‌ | 
यथा “त्रिः प्रथमाम्‌ अन्वाह। त्रिर्‌ उत्तमाम्‌ अन्वाह”। इत्यू अतच्र 
उत्तमत्वस्य प्रथम॒त्व-पर्यवसानात्‌ त्रिः कथनेन च पौनरुकत्यम्‌ | एतेषाम्‌ 
अप्रामाण्ये तदू-दृष्टान्तेन तदू-एक कत्ुंकत्वेन तदू-एक जातीयत्वेन वा 
स्व-वेदाप्रामाण्य॑ साधनीयम्‌ इति सावः। सिद्धान्त-सुत्रम्‌ | ४८. “न 
कम-कत्तु-साधन-बगुण्यात”? | न वेदाप्रामाण्यं कमे-कचुं-साधन-बेगुण्यात्‌ 
फलाभावोपपत्तेः। कमंणः क्रियायाः बगुण्यमू अयथाविधित्वादि | 
कत्तर बेगुण्यप्ू अविद्वत्तादि। साधनस्य ह॒विर-आदेर वेगुण्यम्‌ आप्रो 
क्षितत्वादि । यथोक्त-कर्मणः फलाभावे हाय अनुतत्वम्‌। न च एवम्‌ 
अस्ति इति भावः व्याघातम्‌ परिहरति। ४६. “अश्युपेत्य काल-मेदे 
दोष-बचनात्‌”। न व्याघातः इतिः शेष: | अग्न्य-आधान-काले उद्ति-हो मा- 
दिकमू अभ्युपेत्य स्वीकृत्य अनुदित-होमादि-करणोे पूर्वोक्त-दोष-कथनादू 
न व्याघातः इत्यू अथः | पौनरुक्त्यम्‌ परिहरति | ६०. “अनुवादोपपत्तेश 
च” | चः पुनर्‌ अर्थ | अनुवादोपपत्ते: पुनर न पौनरुक्त्यम | निष्प्रयोज- 
नत्वे हि. पौनरुकत्यं दोष: | उक्त-स्थले त्वू अनुवादस्य उपपत्ते: - 
प्रयोजनस्य सम्भवात्‌॥। एकादश-सामिधेनीनाम्‌ अथमोत्तमयोस्‌ त्रिर 
अभिधाने हि पतच्नदशत्व॑ सम्भवति | तथा च पदच्चद्शत्व॑ श्रयते | 
“इमम्‌ अहम आठृव्यम्‌ पद्मनद्शावरेण बागू-बर््जेण च बाघे योडस्मान्‌ 
दष्टि य॑ं चवय॑ द्विष्म:” इति। अनुवादस्य साथकल्व॑ ल्ोक-प्रसिद्धम्‌ इति आह | 
६१. “वाक्य-विभागस्य च अथ्थ-अहणात्‌”।| वाक्य-विभागस्य | अनुवादत्वेन 
विभक्त-वाक्यस्य अथ-ग्रहणात्‌ प्रयोजन-स्वीकारात्‌ | शिष्टेर इति शेषः | 
शिष्टाः हि विधायकानुवादकादि-भेदेन वाक्यां विभज्य अनुवादकस्यापि 
सप्रयोजनत्वम्‌ मन्यन्ते । वेदेडप्यू एवम्‌ इति भाव: | * एवम्‌ अप्रासाण्य- 
साधक निरस्य प्रामाण्यं साधयति | ६5: “सन्त्रायुवेंद-बच्‌ च॑ तत्‌- 
प्रामाण्यम्‌ आप्त-प्रामाण्यात्‌ (” आप्नस्य वेदकत्तेः प्रामाण्याद यथार्थोंपदे- 
शकत्वाद वेद्र्य तदू-उत्तत्वम्‌ अथोल्‌ लब्धम्‌ | तेन हेतुना वेदस्य 
प्रामाण्यम्‌ अनुमेयम्‌ | तत्र दृष्ठान्तम्‌ आह समन्त्रायुवेद-वद्‌ इति। मन्त्रो 
विषादि-नाशकः । आखयुर्वेद-भागश्‌ च वेद-स्थः एवं। तत्र संवादेन 
प्रामाण्य-भह्मत्‌ तदू-दृष्टान्तेन वेद्त्वावछेंदेन आमाण्यम्‌ अजुसेयम्‌ | 


१२२ बैदों की उत्पत्ति, इत्यादि; से सम्बद्ध 


आप गृहीतम्‌ प्रामाण्य॑ यत्र स वेद्स ताद्रिशेन वेद्त्वेन प्रामाण्यम्‌ अनु- 
मेयम्‌ इति केचित्‌ | 

“यहाँ कट्दा जा चुका है (न्‍्यायसूत्र १. १. ८ ) कि शाब्दिक प्रमाणं 
दो प्रकार का द्वोता है, (१) दृष्टाथंक, और (२) भद्दष्टाथंक । अद्ृशर्थक 
अथवा वेद से सम्बद्ध शब्द के प्रामाण्य की परीक्षा करने की दृष्टि से ग्रोतम 
पूर्वपक्ष का वर्णन करते हैं। सूत्र ५०--थेद में कोई प्रामाणिकता नहीं है 
क्योंकि इसमें मिथ्यर्व, व्याघात, और पुनरुक्ति के दोप विद्यमान हैं ।! चह्द 
शब्द-प्रमाण जो दृष्टार्थवत्ा, भर्थात्‌ वेद से भिन्न है वह प्रासाण्य नहीं है । 
क्यों ? क्योंकि इसमें मिथ्यक्त इत्यादि के दोप होते हैं। इन दोपधों में से 
'मिथ्यत्व” की इस तथ्य द्वारा सिद्धि हो जाती है कि हम कभी-कभी पुन्रेष्टि' 
इत्यादि कर्मों का कोई फछ नहीं देखते । पूर्वापर-विरोध को 'व्याघात” कहते 
हैं। इस प्रकार वेद कहता है कि 'वह सूर्योदय के समय यज्ञ करता है, 
वह सूर्योदय के पूर्व यज्ष करता है; वह ऐसे समय में यज्ञ करता है जब 
न तो सूर्य ही दिखाई पढ़ते हैं धौर न तारागण ही ।** एक श्याव (कुत्ता ? ) 
उसकी हृवि ले जाता है जो सूर्योदय के बाद यज्ञ करता है; एक शावलू 
(कुत्ता?) उसकी हृवि ले जाता है जो सू्योदिय के पूर्व यज्ञ करता 
है ७“ अब यहाँ 'उद्तादि! वाक्यों तथा उन निन्दात्मक वाक्यों में विरोध 
है जो इन यज्वों को जनिष्टकर बताते हैं। पुनः वेद का अप्रामाण्यत्व पुनरुक्ति 
दोप के कारण भी है, णेसे कहीं कहा गया है कि “वह प्रथम का तीन वाचन 
करता है, वह लन्तिम का तीन चाचन करता दे ? यत्तः यहाँ उत्तमत्व का 
प्रथमत्व के साथ पर्यवसान हो जाता है (१) भोर यतः यहाँ श्री कथन 
को दुह्दराया गया है, अतः हस वाक्य में पुनरुक्ति दोप है। भव, यतः हन 
विशेष चार्क्यों में प्रामाण्य नहीं है, अतः इनके दृष्टान्त के भाधार पर सम्पूर्ण 
चेदु का अप्रामाण्यर्व सिद्ध किया जा सकता दे क्योंकि इसके सनन्‍य सभी अंशों 
के कर्ता एक ही हैं, भथवा यह सब एक-जातीय हैं 0? 


इसके वाद सिद्धान्त सूत्र ( ७८वाँ ) जाता है; “वेद में अप्रामाण्यरव 
नहीं है; चास्तव में कर्म, अथवा कर्म करनेवाले, अथवा साधनों में दोप के 
कारण ही किसी यज्ञ में फल का अभाव होता है।” कर्म में विधि की 
अयथार्थता भादि दोष होते हैं। कर्त्ता में भज्ञान भादि दोप होते हैं। साधन, 


)”) यहाँ प्रयुक्त 'समयाध्युपित' शब्द का अनुवाद करने मे मूल लेखंक 
( मूदर ) ने अपने को असमर्थ कहा है। फिर भी इसका हिन्दी अनुवाद कर. 
दिया णया है । -+अनुवादक | 
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शर्थात हृविष्य भादि में भप्रोज्षितत्व भादि दोष होते हैं। अतः वेद पर 
मिथ्यव्व का आज्षेप उसी दुल्या में किया जा सकता है जब यथोक्त कर्मालुसार 
यज्ञ करने पर भी फल की प्राप्ति न हो; किन्तु ऐसा कभी नहीं होता ।” 


इसके घाद चेदों पर ध्याघात के आप्षेप का परिहार करते हैं : “( "५वाँ 
सूत्र )--यहाँ कोई व्याघात नहीं है, क्योंकि उसी दशा में ध्याघात का 
भारोप होगा जब पूर्वोद्दिषट से भिन्न सेंसय पर यज्ञ किया जाय ।? इन यज्ञों 
पर आरोपित दोष उसी दशा में सिद्ध हो सकता है जब अग्न्याधान के समय 
सूर्योदय के बाद यज्ञ करने का निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ कोई उसे सूर्योदय 
के पूर्व यज्ञ करने के समय में परिवर्तित कर दे। भ्त्तः उक्त स्थक पर कोई 
'ब्याघात नहीं है ।” 


इसके बाद वह पुनरुक्ति के भाक्षेप का परिहार करते हैं । “( ६०वाँ सूत्र ) 
'वेद में पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि पुनरुक्ति सप्रयोजन हो सकती है ।! 
ध्व! का अर्थ 'पुन/ है। पुनः, पुनरुक्ति की सप्रयोजनता के कारण पुनरुक्ति-दोष 
नहीं होता?, क्योंकि पुनरुक्ति उसी दशा में दोप होती है जब वह निरर्थक 
होती है। किन्तु उक्त स्थल पर पुनरुक्ति की सप्रयोजनता के कारण उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट है, क्योंकि, तब ग्यारह सामिघेनियों में से प्रथम तथा 
भन्तिम सें से प्रत्येक को तीन-तीन बार दुद्दराने से भनत्रों की सम्पूर्ण संख्या 
पन्‍द्रह** हो जायगी। तदनुसार वेद में इसी पन्द्रह की संख्या को इन 
शब्दों में व्यक्त किया गया है: “जो हमसे द्वेष रखता है और जिससे हम 
हष रखते हैं उस शत्रु पर हम पन्द्रह मन्‍्नत्रों में से अन्तिम से, तथा अपने 
वाग-बच्च से प्रहार करते हैं? ।” 


इसके बाद वद्द यह बताते हैं कि पुनरुक्ति का सार्थकर्व लोकप्रसिद्ध है । 
“( ६१वाँ सूत्र ) “और वेद में पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि इस वाक्य कें 
इस विभाजन की सार्थकता को स्वीकार किया जा छुका है?, भर्थात्‌ वाक्य के 
इस विभाजन के अर्थंग्रहणाव्मक प्रयोजन को विद्वानों ने स्वीकार किया है; 
क्योंकि वाक्य का 'विधायक', “अनुवाद” आदि भेदों के अन्तर्गत विभाजन 
करके विद्वानों ने “अनुवाद! ( पुनरुक्ति ) के सप्रयोजनस्व को भी मान लिया 
है। भौर वेद के लिये भी यही स्थिति है” 


१०२ यदि कुल मंत्रो की संख्या ग्यारह है, और इनमे से दो को तीन-तीन 
बार दुहराया जाता है तो हमे (२५३ )-८६ को उन नौ मे जोडना होगा 
जो दो के अतिरिक्त ग्यारह मे से बच जातो हैं, और इस प्रकार कुल संख्या 
(६+९ )- १५ हो जाती है । 


१२४ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


इसके बाद सूत्रफार ११-६७ सूत्रों में वेदों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के 
वाक्यों का वर्णन जौर उनकी परिभाषा देता दे जौर उनके अनुवचन हे 
जौचित्य का समर्थन करता है। 'वेद के भप्रामाण्यत्व सम्बन्धी तर्कों को इस 
प्रकार निरस्त करने के पश्चात्‌ वह चेद के भामाण्यत्व को सिद्ध करते हैं: 
( ६८वाँ सूत्र )--मन्त्रों भौर आयुर्वेद के समान ही बेद का प्रासाण्य भी 
उन आपछजनों के प्रामाण्य का परिणाम है जिन्होंने इसकी (वेद की ) रचना 
की है ।! यतः भाप्त वेदकर्तता प्रामाण्य से युक्त होता है, भर्थात्‌ वह यथार्थ का 
उपदेश करता है, भतः उक्तियों की शक्ति से यह सिद्ध द्वोता हे कि वेद का 
उच्चारण भी इसी प्रकार के व्यक्तियों ने किया था; और इस तक के आधार 
पर वेद के प्रामाण्य का अनुमान किया जाना चाहिये। वह मन्‍्त्रों भौर 
जायुरवद्‌ के दृश्टान्त द्वारा इसको सिद्ध करते दें। “मन्त्र” से ऐसे वार्क्यों का 
तात्पय है जो विष भादि का नाश करते हैं, जौर शायुर्वद कहा जानेवाला 
भाग चेद का द्वी अंश है। अब, यत्ः इन दो वर्ग की रचनार्जों के प्रामाण्य 
को सामान्य रूप से ग्रहण कर लिया गया है, झतः इस दृष्टान्त के आधार 
पर घेदवत्‌ समस्त वस्तुओं के प्रामाण्य का कन्ुुमान करना चाहिये। फिर भी, 
कुछ लोग सूत्र की इस प्रफ़ार व्याख्या करते हैं : वेद वह है जिससे प्रामाण्य 
उपलब्ध अथवा गृहीत होता है। इस प्रकार के वेद॒त्व के भाधार पर किसी भी 
कृति के प्रामाण्य का अनुमान किया जा सकता है ।”? 


में यहाँ वात्स्थायन द्वारा किये गये इस सूत्र के भौर णधिक स्पष्ट तथा 
विस्तृत भाष्य का उद्धरण दे रहा हूँ । 


, किप्र पुनर्‌ आयुर्वेदस्य श्रामाण्यम्‌ | यदू आयुर्वेदेन उपदिश्यते 
इृदं छत्वा इष्टमू अधिगच्छति इदं बम्जंयित्वाउनिष्टं जहाति तस्य 
अनुष्टीयमानस्य तथा-भाव सत्याथता-उविपय्येयः | मन्त्र-पदानां च॑ 
विप-भूताशनि-अ्रतिपेधाथोनाम्‌ प्रयोगेडर्थस्य तथा-भाव. एतत्‌ प्रामा- 
ण्यमू | कि कृतम्‌ एतततू | आप्र-प्रामाण्य-क्ृतम्‌ । किप्ू पुत्तर्‌ आप्रानाम्‌ 
भामाण्यम्‌ | साक्षात्‌-कृत-धर्मता भूत-दया यथा भूतारथ-चिख्यापयिषा 
इति | आप्ताः खलु साक्षात-कृत-धर्मीणह्‌ इदं हातव्यम्‌ अयम्‌ अस्य 
हानि-हेतुर्‌ इृदमू अस्य अधिगन्तव्यम्‌ अयम अस्य अधिगमन-हेतुर ' 
इति भूतान्य अनुकम्पन्ते | तेपां खलु वे प्राण-श्वतां स्वयम्‌ अनवचुध्य- 
मानानां न अन्यद्‌ उपदेशाद अवबोध-कारणम्‌ अस्ति | न च अनव- 
वोधे समीहा बज्जनं वा। न वा अछृूत्वा स्वस्ति-भाव: | नाउप्य अस्य 
अन्य: उपकारकोउप्यू अस्ति | हन्त बयम्‌ एश्यो यथा-दर्शन यथा-भूतम्‌ 


रन 


भारतीय भन्थकारों के विचार ' १२४ 


उपदिशामः | ते इसे श्रुत्वा प्रतिपद्यमानाः हेय॑ हास्यन्त्यू अधिगन्तव्यम्‌ 
एवं अधिगमिव्यन्ति इति। एवम्‌ आप्तोपदेशः एतेन त्रि-विधेन आप्त- 
प्रामाण्येन परिगृदीतोडलुछ्ठीयमानोडथेरुय साधको भवति | एवम्‌ आप्तो- 
पदेशः प्रमाणम्‌ एबपू आप्ताः प्रमाणप्‌। दृष्टथन आप्नोपदेशेन आयु- 
बैदेन अच्ष्टार्थों वेद-भागोउ्लुमातव्यः प्रमाणम्‌ इति | आप्त-प्रामाण्यरुय 
हेतोः समानत्वाद्‌ू इति | अस्य अपि च एक-देशो “आ्राम-कामो यजेत” 
इत्यू एवम-आदि-दृष्टाथस्‌ तेन अनुमातव्यम्‌ इति। लोके च॑ भूयान्‌ 
उपद्शाश्रयो व्यवहार: । लोकिकस्य अप्यू उपदेष्ठुर उपदेष्टव्याथ-क्षानेन 
परानुजिघृक्षया यथा-मूताथ-चिख्यापयिषया च आमाण्यम्‌ | तत्‌-परिः 
ग्रंहाद आप्तोपदेशह प्रसाणम्‌ इति। हृष्ठ-प्रवक्त-सामान्याच च अनु: 
मानम्‌ ये एवं आप्ताः वेदाथोनां द्रष्टारः अंवक्तारश्‌ू च ते एवं आयुर्वेद्‌- 
प्रश्नतीनाम । इत्यू आयुर्वेद-प्रामाण्य-बद्‌ वेद्-प्रामाण्यपू अनुसातव्यम्र्‌ 
इति । नित्यत्वादू वेद्‌-व्याख्यानाम्‌ प्रमाणत्वे तत्‌-प्रामाण्यम्‌ आप्र-प्रामा- 
ण्यादू इत्यू अयुक्तम्‌। शब्दस्य वाचकत्वाद्‌ अथ-प्रतिपत्तों प्रमाणत्वं 
न नित्यत्वात्‌। नित्यत्वे हिं सबस्य सवेण वचनाच छव्दा्थ-ठ्यवस्था5- 
नुपपत्तिः। न अनित्यत्वे बाचकत्वम्‌ इति चेत्‌ | न। लौकिकेष्वू अद- 
शेनात्‌ | तेडपि नित्या: इति चेत्‌ | न। अनाप्तोपदेशाद्‌ अथ-विसंवादो 
उलुपपन्नः | '“सन्वन्तर-युगान्तरेषु च अतीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यास- 
, प्रयोगाविछेदों वेदानां नित्यत्वम्‌ आप्र-प्रामाण्याच्‌ च॒ प्रामाण्यम्‌ | 
लोकिकेषु शब्देषु च एतत्‌ समानम । 

“तब आयुर्वेद का प्रामाण्य किस पर भाधारित है ? भायुवंद हमें यह 
बताता है कि अम्ुक प्रकार के कार्य करने से इृष्ट की प्राप्ति होती है, और 
अम्रुक कार्यों के वर्जन से अनिष्ट से बचा जा सकता है: भौर इस प्रकार के 
कार्यों को करने से वाब्छित फल की प्राप्ति का तथ्य इस मान्यता के समान 
है कि यह अन्ध सत्यता को ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार विष का नाश, 
और राक्षर्सों तथा विद्युत का प्रतिपेष करनेवाले मंत्रों का प्रामाण्य उनके 
प्रयोग की सार्थकता द्वारा सिद्ध होंता है। यह फल किस प्रकार प्राप्त किया 
जाता है १ आघछजनों के प्रामाण्य के आधार पर । किन्तु आप्तजनों के प्रासाण्य 
से क्या तात्पय है ? इससे इनके द्वारा केत्त॑व्यों साक्षात्‌ू, समस्त भूतों 
के प्रति द्याभाव, और वस्तुओं की खत्यता को व्यक्त करने की इनकी इच्छा 
का तात्पय है। भाप्तजन वह्दी होते हैं जिन्हें कर्त्तव्यों ( कृत-धर्म ) का साक्षात्‌ 
होता है; और वह समस्त भूतततों को यह बताते हुये उनके प्रति अपनी द्या 
को व्यक्त करते हैं कि अम्रुक बातों से बचना चाहिये तथा उनसे बचने के 
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अमुक उपाय हैं, और अम्ुुक थातों को प्राप्त करना पाहिये तथा इनकी 
प्राप्ति के भ्रुक उपाय हैं । इन भूर्तों के लिए वह अपने मन में यह चिन्तन 
करते दें कि 'ऐसी बातों से भनभिज्ञ होने के कारण इन समस्त जीवों को 
इन्हें सीखने के लिये इस प्रकार के उपदेश के अतिरिक्त जीर कोई उपाय 
नहीं है, और उपदेश के कषभाव में ये किसी बात की प्राप्ति अथवा उससे 
घचाव की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर सकते; जबकि ऐसे प्रयास के बिना 
इनका छिंत नहीं हो सकता; इनका उपकार करनेवाछा भी अन्य कोई 
नहीं है; भतः एमें अपने दुदानिक-ज्ञान तथा वास्तविकता के अनुसार 
इन्हें उपदेश देना चाहिये; इन उपदेशों फो सुन तथा समझकर उन 
सबका घर्जन करेंगे जो वज्य हैं भौर उनको प्राप्त करेंगे जो प्राप्ति के योग्य हैं ।! 
इस प्रकार ब्रिविध प्रामाण्य के भज्ुुसार आ्तों द्वारा प्रदान किये गये उपदेशों 
को अहण करने तथा उनके अनुसार कार्य करने से वान्छित फछ की प्राप्ति 
होती हे । इसलिये भाप्तजर्नों द्वारा प्रदृत्त उपदेश प्रमाण होता है, और यह 
आप्तजन स्वय॑-प्रमाण होते हैं। इन्द्विय-गम्य ( ह॒प्‌्ट ) विपयों के सन्दर्भ में 
झाप्तजर्नों के उपदेशों को व्यक्त करनेवाले भायुवेद से यह अनुमान करना 
घाहिये कि चेद का वह भाग सी, जो णद्ृष्टाथंक है, प्रमाण है क्योंकि 
क्षाप्तजनों का भ्रामाण्य दोनों ही दुशाओं में समान है; भौर इस तथ्य से भी 
इसी समान अनुमान करना चाहिये कि वेद के उक्त भाग के उपदेशों का 
कुछ अंश दृष्टार्थक भी है, जेस़ा कि 'गाम-कामी घ्यक्ति को यज्ञ करना 
चाहिये', इत्यादि, इत्यादि, आदेशों से व्यक्त होता है। लौकिक जीवन 
में भी व्यक्ति सामान्यतः उपदेशों पर भआशित रहते हैं। और एक लौकिक 
उपदेशक का प्रामाण्य ( ५) उपदेश्य विषय सम्बन्धी उसके ज्ञान, (२ ) दूसरे 
के प्रति दया दिखाने की उसकी ग्रदृत्ति, और (३) सत्य को व्यक्त करने 
की उसकी इच्छा पर भ्ाधारित होता है। अ्रद्ण कर लिये जाने के कारण 
शाप्तोपदेश प्रमाण हो जाता है । भर इस तथ्य से कि दोनों ही दशाओं में 

ब्रष्टा और प्रवक्ता समान होते हैं, भर्थात्‌ वेदार्थ [के आाप्त द्वष्टा तथा प्रवक्ता 

भी भायुर्वेद इत्यादि ( द्रष्टाओं ता प्रवक्ताओं ) के दी समान दवोते हैं, हमें 

यह अनुमान करना चाहिये कि बेद्प्रामाण्य भी आयुर्वेद्‌-प्रामाण्य के ही 

समान है। किन्तु इस आधार पर कि वेद-वाक्यों का- प्रामाण्य उनके नित्यत्व 

के, तथ्य से उत्पन्न होता है, यह कद्दना अयुक्त होगा कि इनकी उत्पत्ति 

ज्ाप्त-प्रामाण्य से होती दे, क्योंकि वाचर्कों के रूप में शब्दों का प्रामाण्य उनके 

अर्थप्रतिपादनत्व से उत्पन्न होता है, नित्यस्व से नहीं। अन्यथा, शब्दों की 

नित्यता मान लेने पर सब शब्द सब कुछ के वाचक हो जायेंगे, जो उनकी 
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निश्चित शब्दार्थ व्यवस्था के विपरीत होगा। यदि यह भापत्ति की जाय 
कि जब तक छावद नित्य नहीं होंगे वह वाचक नहीं हो सकते, तो हम इसे 
स्वीकार करेंगे, क्योंकि लौकिक शब्दों की दशा में ऐसा नहीं देखा जाता । 
पुनः, यदि यद्द कहा जाय कि छौकिक शब्द भी नित्य हैं, वो दस पुनः 
असहमत होंगे, क्योंकि भनाप्त ध्यक्तियों के उपदेशों से उत्पन्न अर्थ-विसंवाद 
इस तथ्य को अप्रमाणित कर देगा।” कुछ जौर तक-वितक के पश्चात्‌ 
चात्स्यायन यह निष्कर्ष निकालते हैं: “वेदों का निस्यरव, गत तथा आागत 
मन्वन्तरों और युगों की अविच्छित्न परम्परा, अध्ययन, और प्रयोग के 
आधार पर सिद्ध होता है; जब कि इनका प्रामाण्य इनका उच्चारण करनेवाले 
आपघजमनों के प्रामाण्य के द्वारा सिू होता है। भोर छौकिक शब्दों की भी 
इनसे यही समानता है । 

गत उद्धरण में भाप्ताः की परिभाषा में वात्स्यायन द्वारा प्यवहत 
शसाज्ञात्‌-कृत-धर्माण:! शब्द वेसे ही हैं जेसे कि यास्क ( निरुक्त ३. २० ) 
ने ऋषियों के वर्णन के सन्दर्भ में प्रयुक्त किये हैं: साक्षात-कृत घमौण:ः 
ऋषयो बभूवुः । तेडबरेभ्योड्साक्षात्‌-कृत-धर्मभ्यः उपदेशेन सन्त्रान्‌ 
सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोडबरे बिल्म-अहणाय इस प्रन्थं समाज्ना- 
सिपुर्‌ वेद च वेदाड्मानि च। “ऋषियों ने, जिन्हें कत्तंव्य ( धर्म ) का 
साक्षात्‌ हुआ था, उपदेशों के द्वारा बाद के काछ के उन मनुष्यों को मन्त्रों 
का ज्ञान दिया जिन्हें इस प्रकार का साज्ञात्‌ नहीं हुआ था । इन्होंने उपदेश 
देने की अपनी शक्ति के हास के कारण इस कृति ( निरुक्त ), बेद, और 
चेदाड आादि का संग्रह किया भिससे इनके विवरणों को ग्रहण किया जा सके ।” 

२--बेशेषिक--इस सस्पदाय के सूत्रों में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें मीमांसकों 
के विपरीत, प्रथमतः यह कहा गया है कि वेद भापों फी कृति हैं; भौर 
ह्वितीयतः ( यदि भाष्यकारों की व्याख्या को मान लिया जाय तो ) यह कि 
इनका उच्चारण देवता ने किया । 

प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय का द्वितीय सूत्र इस प्रकार है : 
यतोडश्युदय-निश्चेयस-सिद्धि: स धर्म: | 

“धर्म वही है जिससे अभ्युदुय और निःश्रेयस की सिद्धि हो ।”१९ 


तदुपरान्त भाष्यकार निम्न वक्तव्य के साथ बाद के सूत्न की विवेचना 
आरम्भ करता है: 


373 भाष्यकार ने “अभ्युदय ८ तत्व-ज्ञान' और 'निःश्रेयस ८ भात्यन्तिकी 
दुःख निवृत्ति:! के रूप मे व्याख्या की है। 
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ननु निवृत्ति-लक्षणो धर्मस तत्त्व-न्ान-द्वारा निश्श्रेयस-इेतुर इत्य 
अत्त श्रुति: प्रमाणम्‌ | श्रुतेर एव प्रामाण्ये वर्य॑ विप्नतिपद्मामहे “अनुत- 
व्याघात-पुनरुक्त-दोपेभ्य:” ।** 'न च आम्नाय-प्रतिपादक किख्निद्‌ 
अस्ति नित्यत्वे विप्रतिपत्ती । नित्य-निर्दोपत्वम्‌ू अपि सन्दिग्धम। 
पोरुपेयत्वे तु भश्रम-प्माद-विश्नतिपत्ति-करणापाटवादिं-सभभावनया 
आप्रोक्ततम्‌ अपि सन्दिग्धम्‌ एवं इति न निश्श्रेयसं न वा तत्त्र तत्त्- 
ज्ञान द्वारं न वा धमः इति सबम्‌ एतदू आकुलम | अतः आह “तद-बच- 
नादु आम्नायस्य प्रामाण्यप्‌” | “तदू” इत्यू अनुपक्रान्तमू अपि प्रसिद्धि 
सिद्धतया ईश्वरपू परामशति | यथा “तदू-अप्रामाण्यप् अनृत-व्याधात- 
पुनरुक्त दोपेभ्यः” इति गोतमीय-सूत्र तच-छनच्देन अनुपक्रान्तोडपि 
वेदः परामृश्यते | तथा च॑ तद-बचनात्‌ तेन ईश्वरेण प्रणयनादू 
आज्नायास्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌। यद्वा “तद” इति सन्निहितं घममू 
एवं परामृशति | तथा च धर्मस्य 'वचनात्‌' प्रतिपादनाद “आम्रायस्य” 
वेदस्य प्रामाण्यम्‌ | यद्‌ हि वाक्यप्र प्रामाणिक अथेम्‌ प्रतिपादयति 
तत्‌ प्रमाणम्‌ एवं यतः इत्यू अथ:। ईश्वरस्‌ तद-आप्रत्व॑ च साधयिष्यते | 


(किन्तु, क्या यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि चेद ही, जो निवृत्ति 
के रुप में धर्म का लक्षण बताता है, तत्वज्ञान के द्वारा भक्ति का कारण है; 
किन्तु यह कि हम चेद के प्रामाण्य का इसलिये प्रतिवाद करते हैँ कि इस 
पर मिध्यत्व, व्याघात भोर पुनरुक्ति आदि दोपों का आज्षेप किया जा सकता 
है १” और वेद के प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिये कोई भाधार नहीं, 
क्योंकि इसका नित्यत्व विवादास्पद, और इसका निशष्य-निर्दोपत्व सन्दिग्ध 
है। यदि यद्द पौरुषेय है तो इस पुरुष का भाप्त चक्ता होना सन्दिग्ध 
है; क्योंकि इसमें चुटि, अलावधानी तथा विरोध को उपस्थिति, भौर रचना- 
फोशल के अभाव को सम्भावना हो सकती है। छतः, न तो निःश्रेयस 
जैसी कोई वस्तु है जौर न तत्त्यज्ञान जेसा उसकी प्राप्ति का उपाय अथवा घर्म। 
इस प्रकार सब कुछ परस्पर अस्तव्यस्त है ।” 


इसके उत्तर में सूत्रकार का कथन है कि : 

“आज्नाय ( चेद ) का प्रामाण्य ईश्वर के वचन पर क्षाधारित है !!” 

भाष्यकार कद्दता है कि “यहाँ 'तदः शब्द से ईश्वर” का ताप्पर्य है; 
क्योंकि, यद्यपि अभी त्तक ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि 


7>'यहाँ उपरोद्धृत न्यायसूत्र के भाष्य में दिये गये उदाहरणो को ही 
धुहराया गया है । 
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लोक-प्रसिद्धि के आधार पर उसके ( ईश्वर के ) तात्पय की सिद्धि होती है । 
उसी प्रकार, जेसे गौतम के सूत्र में, 'मिथ्यत्व, व्याघात भोर पुनरुक्ति दोषों 
से उसका ( तदू ) भप्रामाण्यत्व सिद्ध द्वोता है', इस कथन में पहले उल्लेख 
न होने पर भी 'तद्‌? से वेद का ही ताप्पय है। और इस प्रकार सूत्र का 
अर्थ यह है कि थाज्ञाय का प्रामाण्य उसके, भर्थधात्‌ ईश्वर के वचन होने 
और उसके द्वारा ही प्रगति होते पर भाधारित है । भथवा 'तदू” से उसके ठीक 
पहले आनेवाले “धर्म! का तात्पय हो सकता दे, भौर इस दुशा में जाशय' 
यह होगा कि आज्ञाय, भर्थात्‌ वेद का प्रमाणत्व उसके द्वारा धर्म के प्रतिपादन 
करने पर आधारित है, क्योंकि किसो भी ऐसे प्रमाण में, जो एक प्रामाणिक 
विषय का प्रतिपादन करता है, स्वयं भी प्माणत्व होना चाहिये । इसके 
वाद ईश्वर तथा उसक आप्तत्व को सिद्ध किया जायगा ।” तदुपरान्त भाष्यकार 
वेद पर किये गये मिथ्यत्व, व्याधात और पुनरुक्ति आादि जाक्षेपों का 
उत्तर देता है । 

अब दूसरा सूत्र ( ६.१, १) जो में उद्धुत करूँगा उसके गसन्न को 
भाष्यकार ने इस प्रकार भारम्भ किया है : है 

बुद्धि-पूवों वाक्‍्य-क्ृतिर वेदे। संसार-मूल-कारणयोर्‌ घमोधमयोः 
परीक्षा पह्ाध्याया्थें:। धमोधर्मों च “स्वगं-कामो यजेत” “त् कलझम्‌ 
भक्षयेद्‌” इत्यादि-विधि-निषेध-बलकल्पनीयोी विधि-निषेध-वाक्ययो: 
प्रामाण्ये सति स्यातामू | तत-प्रामाण्यं च वक्तुर्‌ यथाथ-वाक्याथ-ज्ञान- 
लक्षण-गुण-पूब कत्वादू उपपद्मते। स्वतः श्रासाण्यस्य निपेघात्‌। अतः 
प्रथम वेद-प्रामाण्य-प्रयोजक-गुण-साधन उपक्रमते | “वाक्य-कृतिर” 
वाक्य-रचना । सा बुद्धि-पूतो वक्त-यथाथ-वाक्याथे-ज्ञान-पूषों | वाक्य- 
रचनात्वात्‌ | “नदी-तीरे पत्च फलानि सन्ति” इत्यू अस्मदू-आदि-वाक्य- 
रचना-बत्‌ । “वेदे” इति वाक्य-समुदाये इत्यू अथेः। तत्त्र समुदायिनां 
वाक्यानां कृतिः पक्ष:। न च' अस्मद-आदि-बुद्धि-पूबकत्वेच्न अन्यथा- 
सिद्धिः। “स्वगं-कामो यजेत” इत्यादाव्‌ इष्ट-साधनतायाः कारय्यतायाः 
वा अस्मदू-आदि-्वुद्ध्यअगोचरत्वात्‌। तेन स्व॒तन्त्रपुरुष-पूवेकत्व॑ं 
वेदे सिद्धयति। बेदत्व॑ च शब्द-तदू-उपजीवि-प्रमाणातिरिक्त-प्रमाण- 
जन्य-प्रभित्य-अविषयाथकत्वे सति शब्द-जन्य-वाक्याथे-ज्ञानाजन्य-प्रमाण- 
शब्दत्वम्‌ | 

“संसार के मूछ कारण धर्म और अधर्म की परीक्षा ही छुठवें अध्याय का 
विषय है। धर्स और अधर्म के भनन्‍्तर्गत इस प्रकार के विधान और निषेध 
आते हैं, जेसे, स्वर्ग की कामना करनेवाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिये', 


&. ओ० सू० 


१३० वेदों की उत्पत्ति, इत्याठि, से सम्बद्ध 


पकछल्ल का भष्ण नहीं करना चाहिये', इत्यादि। किन्तु इन विधानों और 
निपेधेों को प्रामागिक भी ट्वोना चाहिये, कौर यह प्रामाणिकता इन विधानों 
और निपेधों के वक्ता के थथार्थ चाक्‍्यार्थ-ज्ञान के गुण पर निर्भर द्वोती दे, 
क्योंकि स्वतः प्रामाण्य की मान्यता सस्भव नहीं। छकषतः सून्रफार सर्वप्रथम 
उस गुण की विवेचना फरता है जो बेद के प्रामाण्य को सिद्ध करता है ।? 

“्यूत्र ६, $, १--पघेद में ऐसे वाक्य हैं जिनकी छुद्धि-पूर्वक्त रचना 
की गई है ।” 

“चाक्य-रचना चुद्धि-पूर्वक, धर्थाव चक्ता द्वारा चामयाध्थ के यथार्थ ज्ञान 
के भाधार पर की गई है; और यह इस तथ्य द्वारा सिद्ध द्ोता दे कि 
इन वाक्यों की रचना भी हम छोर्गों जेंसे व्यक्तियोँ द्वारा रचित ऐसे 
वाक्यों की रचना के समान है, जले, “नदी के चट पर पाँच प्रफार के फछ 
हैं?। वेद में भी ऐसे वाक्य-सम्रुद्ाय 6 । यहाँ वाक्य-समुदाय की रचना ही 
प्रमुख विपय है । और दस छोगों जैसे सीमित घुद्धि वार्लों की रचना सानकर 
हल वाक्यों की रचना का एक अन्यथा कारण नहीं मानना चाहिये, 
( क्योंकि इन वाक्यों की रचना सीमित बुद्धि के छोगों ने नहीं की दे ) 
क्योंकि इस प्रकार के हृए्ट-लाधक विधान, जेसे 'स्वर्ग की कामना करनेवाए्े 
को यज्ञ करना चाहिये', हम लोगों जसे व्यक्तियों के लिये घुद्धि-गोचर नहीं 
हैं। क्षतः वेद की दशा में स्वतन्त्र पुरुष का कर्तेरव सिद्ध दो जाता है । 
और एक भोर जहाँ वेद का विपय-वस्तु शब्द तथा दआाव्द-जन्य प्रमाण से 
भिन्न किसी अन्य प्रमाण के ज्ञान का विपय नहीं है, वहीं वेदस्व प्रेसे 


( आमाणिक ) शब्दों से निर्मित है जिनका प्रामाण्य शब्द-जन्य वाक्यार्थों के 
पान से उसपतन्न नहीं होता ॥! 


“अथवा वेदत्व ऋकछ , यजुप , सामन्‌ , कया अथर्वन्‌ नामक चार संग्रह्टी 
से निर्मित है 7१९५ हे 

अब में जिस बाद के सूत्र (१०२, ९) को उद्ष्त करना चाहता 
हैँ ( भौर जो सूत्र १. १, ३, की ही पुनराबृत्ति है ) उसका अध्ययन उसके 


ठीक पूर्व के सूत्र ( १० २, ८ ) पर किये गये भाष्यकार के भाप्य के उद्धरण 
से कषारस्भ करता हूँ : 

नजु 8 श्रुति-पआमाण्ये सति स्यादू एवम्‌। तद एब तु दुर्लभम। न 
हि भीमां इवब नित्य-निर्दोपत्वेन श्रुति-प्रामार्ण्य त्वया इष्यते 


पारुपेयत्वेनाभ्युपगमात्‌ पुरुपस्थ च अ्रम-प्रमाद-विश्नलिप्सादि-सस्भ- 
छः पु ४ 
73 यह अन्तिम पक्ति जयवारायण-भाप्य के निष्कर्ष का अनुवाद है। 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १३१ 


बात्‌। अतः आह “दृष्टाभावे” इति। दृष्टम्‌ पुरुषान्तरेउस्मदू-आदो 
अम-प्रमाद-( विप्रति ?) लिप्सादिक पुरुष-दूषणं तद-अभावे सति 
इत्यू अथः | छ्षिति-कत्तुंत्वेत वेद-वक्तृत्वेन्‌ वाउनुमितस्य पुरुष-धौरेयस्य 
निर्दोषत्वेन एव उपस्थितेः । तथा च तदू-बचसां न निरमिघेयता न 
विपरीताभिषेयता न निष्प्रयोजनाभिधेयता | भूतेन्द्रिय-सनसां दोषादू 
ब्रह्म-प्रमाद-करणपाटबादि प्रयुक्ताः एव वचसाम्‌ अविशुद्धयः सम्भा- 
व्यन्ते। न च ईश्वर-बचसि तासां सम्भवः | तदू उत्तम “'शगाज्ञाना- 
दिभिर्‌ वक्ता भ्रस्तत्वाद्‌ अनृतं बंदेत्‌ | ते चेश्वरे न विद्यन्ते स॑ ब्रयात्‌ 
कथम्‌ अन्यथा ।” ननुु तेन ईश्वरेण बेदः प्रणीतः इत्यू अत्र एवं विग्रप- 
त्तिर अतः आह | “तदू-वचनात्‌ आम्नायस्य प्रासाण्यम्‌ ।? इति शास्र- 
परिसमाप्ती “तदू-बचनात” तेन ईश्वरेण बचनात्‌ प्रणयनाद्‌ “आम्नायस्य” 
वेदस्य प्रामाण्यम्‌ | तथा हि। वेदास्‌ तावत्‌ पौरुषेयाः वाक्यत्वादू इति 
साधितम्‌। न च॒ अस्मदू-आदयस्‌ तेषां सहस्न-शाखावच्छिन्नानां 
वक्तारः सम्भाव्यन्ते अतीन्द्रियाथत्वात्‌ू। न च अतीन्द्रियाथे दर्शिनो5- 
स्मदादयः | किन्नर आप्रोक्ताः वेदा: महाजन-परिग्ृहीतत्वात्‌ | यद्‌ न 
आप्तोक्‍्त॑ न तदू महाजन-परिगृहीतं | महाजन-परिग्ृहीत॑ च॑ इदम। 
तस्माद्‌ आप्रोक्तम्‌ । स्व-तन्त्र-पुरुष-प्रणीतत्व॑च आप्रोक्तत्वम्‌ | 
महाजन-परिगृहीतत्व॑ च सर्ब-दशेनान्तःपाति-पुरुषानुष्ठीय-सानाथेत्वम्‌ । 
कचित्‌ फलासावः कर्म-कर-साधन-ेगुण्याद्‌ इत्यू उक्तम्‌। कत्तें- 
स्मरणाभावाद्‌ न एवम्‌ इति चेत्‌। न। कत्तुँ-स्मरणस्य पुवेम्‌ एव 
साधितत्वात्‌। तत््‌-प्रणीत॒त्व॑ च स्व-तन्त्र-पुरुष-प्रणीतत्वाद एवं सिद्धम्‌ | 
न ॒त्वू अस्मदू-आदीनां सहस्न-शाख-वेद्-प्रणयने स्वातन्ड्यं सम्भवति 
इत्यू उत्तत्वातू | किद्न प्रमायाः गुण-जन्यत्वेन बैदिक-प्रमायाह 
अपि गुण-जन्यत्वमू आवश्यकम्‌। तत्व च गुणों बक्छ यथार्थ- 
वाक्याथ-ज्ञानम्‌ एवं बाच्यः | तथा च ताहशः एव वेदे वक्ता यः 


स्वगोपूवोदि-विषयक-साक्षात्कारबानू | ताहशशू च न ईश्वरादू अन्यः 
इति सुष्ठु | 


'. “यदि चेद्‌ प्रामाणिक होता तो यह सब कुछ ऐसा ही होता : किन्तु 
ऐसी स्थिति दुलूभ है, क्योंकि मीमांसकों की भाँति आप यह नहीं मानते कि 
वेद का प्रामाण्य उसके नित्यनिर्देषत्व पर आधारित है,, और आप यह भी 
स्वीकार करते हैं कि यह पौरुषेय हैं, तथा ऐसे पुरुषों में श्रम, प्रमाद, भौर 
लिप्सा की उपस्थिति की सस्भावना हो सकती दवै। इसी आपत्ति को उद्दिष्ट 


१३२ चेढों की उत्पत्ति; उत्यादि, से सम्बद्ध 


करके सूत्रफार ने अपने सूत्र में 'शष्टाभावे!, क्र्यातर यह कष्ठा 4; कि (हम छोगी?** 
जैसे धन्य घ्यक्तियोँ में शष्टिगत घोनेघाके व्यक्तिगव दोष, जैसे भ्रम, प्रमाद, 
और लिप्ला आठि की अजुपस्थिति में! : वर्योक्ति परम पुरुष, जिसका सूष्टि-उर्भस्य 
के आधार पर छनुमान क्या जा सकता है, कयवा वेद-पयथ्तृस्य का केयछ 
निर्दांप स्थिति में ही भस्तित्व हो सकता |; जौर परिणामस्थस्प, उस 
पराब्दों के लिये न तो निरमिधेयता, क्षयया विपरीतामिधेयता, और न 
निष्प्रमोजनाभिधेयता का ही जारोप किया जा सकता है | धाएएों की क्शुद्धता 
को भू्तों, इन्द्रियों णधवा मन के दोषों से उत्पन्न श्रम, प्रमाद, लौर रचना 
की अपडुता के आधार पर देया जाना चाएिये | फिन्तु इंशवर-वचन में इनमें 
से किसी की भी सम्भावना नहीं ट्वो सफ़नी। इसी थो इस शोऊफ में ब्यक्त 
किया गया दे « 'एक वक्ता राग, क्षक्षान, जादि से बर्णाभूत द्ोकर मिथ्या 
घचन बोल सकता है; किन्तु ईश्वर में थद दोष नहीं होता, तय चद्ध ( ईश्वर ) 
अन्यथा कैसे बोलेगा ?? 

“किन्तु पया बेद के ईश्वर-प्रणीत द्ोने के तथ्य का प्रतियाद नहीं फिया 
जा सकता ९ इसी के सन्दर्भ में सूत्रजार शगले सूत्र (१०, २, १) में 
कह्ठता है कि ४ 'डसका वचन होने के फारण ही चेद का प्रामाण्य है 7 

#इस प्रकार अपने भाष्य के धन्त में भाग्यकार यह कहना है. कि उसका 
(ईश्वर का ) शब्द होने से ही वेद का प्रासाण्य है, क्षर्यात्‌ उसऊे द्वारा 
उच्चरित होने अथवा रचित होने के कारण। जैसा कि इस प्रकार है *चेट 
पौरुषेय हैं क्योंकि यह वाफ्यों से बने हैँं--इसे सिद्ध क्रिया जा चुका है । 
और हम लोगों जेसे व्यक्तियों को उन चेढों का चक्ता नहीं कद्ठा जा सकता 
जिनकी सहस्रों धासायें हैं; क्योंकि उनका विपय-बस्तु ऐसा है जो इन्द्रिय 
से गोचर है; और हम लोगों जैसे व्यक्तियों में इन्द्रिय से क्षगोचर बस्तुओं 
का दु्शन करने की उसता नहीं है। साथ ही, वेद (न केवछ पौस्पेय हैं, 
वरन्‌ ) भाप्तोक्त हैं क्योंकि इनका महान व्यक्तियों ने परिग्रहण किया है। 
जो णाप्तोक्त नहीं है उसका महान ब्यक्ति परिग्रहण नहीं कर सकते : किन्तु 
इसका महान ध्यक्तियों ने परिग्रहण किया है: क्तः यह जाप्तोक्त हैं। भब 





7 एक आरम्भिक सूत्र (६ २, १) में जहां यह भाता है, भाष्यकार 
ने हृष्टाभावे” की भिन्न व्याख्या की है। वहाँ भाप्यकार के अनुसार इसका अर्थ 
यह है : “जहाँ किसी कार्य के लिये कोई ह्॒ट प्रयोजन न उपलब्ध हो वहाँ एक 
अह्ृष्ट श्रयोजन की कल्पना कर लेनी 'ाहिये” ( यत्व दृष्टमु प्रयोजन नोपलम्यते 
तत्व भहृष्टम्र॒ प्रयोजन कल्पनीयम्र ) । 


भारतीय गन्थकारों के विचार... १३३ 


स्वतन्त्र पुरुष से प्रणीत रचना ही, जआापोरक्त है; जौर विभिन्न दाशनिक 
परम्पराओं के पुरुषों द्वारा इसके विषय-वस्तुर्ओों के अनुष्ठान को ही महान 
व्यक्तियों हवारा परिग्रहण कहते हैं : और ं वेद की निर्दोषता का उस तक से 
' समर्थन हो जाता है जिसे पहछे कहा जा चुका है, अर्थात्‌ , ( वेदविद्वित 
“कर्मों का ) फछाभाव, कर्म, साधन, जथवा साधक के किसी दोष के कारण का 
परिणाम होता है ( वेद के दोष का नहीं ) | 
“यदि इस तके के प्रति यह आपत्ति की जाय-कि- वेद के किसी कर्ता 
का स्मरण नहीं किया जा सकता, तो हम यह उत्तर देंगे कि यह ठीक नहीं 
है क्योंकि पहले ही सिद्धू किया जा चुका है कि कर्त्ता का स्मरण किया जाता 
है। इसका ईश्वर-प्रणीत होना [स्वतन्त्र पुरुष द्वारा प्रणीत्र होने के तथ्य 
से ही सिद्ध हो जाता है; भौर यह पहले ही कहा जा चुका है कि सहर्स्रो 
शाखाओं चाले वेद की रचना के लिये 8म छोगों जैसे व्यक्तियों के स्वातन्ध्य 
की क्पना नहीं की जा सकती । और यतः प्रामाण्य ग्रुणजन्य होता है कतः 
वेद का प्रामाण्य भी गुणजन्य धोना आवश्यक दे। यहाँ वक्ता द्वारा 
वाक्यार्थों के शुद्ध ज्ञान को ही यह गुण कहना चाहिएु। इस प्रकार 
हम यह सिद्ध कर छुके हैं कि वेद का एक ऐसा वक्ता है जिसे स्वर्ग तथा 
कर्मों के भच्श्य फ्लो ,इत्यादि का साज्षात्‌ ज्ञान है, ओर ऐसा वक्ता ईश्वर के 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं । इस प्रकार सब सन्‍्तोषजनक है ।” 
इस प्रकार भाष्यकार के अनुसार वेद के प्रामाण्य को, प्रथमतः उसके 
विषय-वस्तु के विस्तार, और ह्वितीयतः विभिन्न आस्तिक सम्प्रदाय के अनुयायी 
महान व्यक्तियों द्वारा स्वंसस्मत ग्रहण के आधार पर सिद्ध किया जा सकता 
है। वेद में कुछ भलौकिक तत्वों को देखने वाले व्यक्तियों और वेद को 
ग्रहण करने वाले महान व्यक्तियों के निर्दोषस्व की मान्यता के अतिरिक्त इन 
तर्कों में कोई प्रामाणिकता नहीं है; अतः वेद में किसी अलोकिकता का दर्शन 
ने करने वाले और वेदानुयायियों को अ्रमित मानने वाले बौद्धों तथा अन्य 
नास्तिकों की भाँति इन तकों को निरर्थक माना जा सकता है। किन्तु 
सम्भवतः साप्यकार का उद्देश्य ( क्योंकि उसके तक का अधिकांश सूज्नकार 
का नहीं चरन्‌ उसका ही है ) उन कारणों फो व्यक्त करना नहीं था जिनके 
आधार पर नास्तिकों के विरुद्ध वेद के श्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता 
है; वरन्‌ ऐसे उपयुक्त तकों की व्याख्या करना माजन्न था जिन पर वेद को 
प्रमाण मानने वाले भास्तिक सम्प्रदाय उसे आधारित मानते हैं, आर्थात- 
'उसका उद्देश्य मीमांसकों 'की भाँति नित्य' निर्दोपत्व को 'सिद्ध करना नहीं 
चरन्‌ इस तथ्य पर ही जोर देना है. कि सर्वश्ञ और प्रचुद्धू व्यक्ति द्वारा ही 


१३9 वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


वेद का उष्दारण हुआ है, क्योंकि वेद में ऐसे अदर्य और भावी विपर्यों के 
समावेश के कारण भी, जिसका केचल सर्वज्ञ व्यक्तियों को ही ज्ञान हो सकता 
है, इस पकार के रचनाकार की सिद्धि हो जाती है। अदृश्य विषर्यों के 
सम्बन्ध में इस प्रकार के साज्ञात ज्ञान का ईश्वर प्रणीत होना, तथा फलस्वरूप 
सत्य होना, आस्तिक समुदाय के योग्यतम व्यक्तियों के स्वंसम्मत प्रामाण्य के 
आधार पर ही सिद्ध माना गया दे । 


पैशेपिकों की घारणा के अनुसार प्रेरणा स्लोत भ्थवा अलौकिक ज्ञान 
की प्रकृति के सम्बन्ध में भी कुछ जानना उपयोगी हो सकता है। अत्तः में 
छस विषय से सम्बद्ध कुछ सूत्रों अथवा उन पर इांकर मिश्र के भाष्यों 
के कुछ स्थर्कों का उद्धरण दूँगा। सूत्र «< १, २ पर भाज्य करते हुये 
साप्यकार ने दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है, यथा: विद्या और अविद्या । 
इस विद्या के भी चार लक्षण होते हैं : प्रत्यक्ष, लेब्विक, स्घत्य, और भार्प 
(तच्‌ च ज्ञान द्विविध विद्या च अविद्या च | विद्या चतुर्विधा परत्यक्ष- 
लेब्लिक-स्मृत्य-आप॑-लक्षणा )| प्रत्यक्ष, छुन., अनेक प्रकार का होता है 
( सूत्र ९. १, ११-१५ )। सूत्र ९. ३, ११ इस प्रकार है: 


तद्‌ एवम्‌ भावासाव-विषयर्क लोकिक-प्रत्यक्ष निरूप्य योगिप्रत्यक्ष 
निरूपयितुम्‌ प्रकरणान्तरम्‌ आरभते | ६. १, ११. “आत्मन्य आत्म- 
मनसोः संयोग-विशेषाद्‌ आत्म-अत्यक्षम” | ज्ञानम्‌ उत्पद्मते इति शेषः | 
द्विविधास्‌ तावदू योगिनः समाहितान्तःकरणाः ये “बुक्ता:” इत्यू अभि- 
घीयन्ते असमाहिंतान्तःकरणाश्‌ च ये “वियुक्ताः? इत्यू अभिधीयन्ते | 
तत्तर युक्ताः साक्षात्कतेव्ये बस्तुन्यू आदरेण सनो निधाय निदिध्यासन- 
वनन्‍्तः। तेपाम्‌ आत्मनि स्वात्मनि परात्मनि च ज्ञानम्‌ उत्पयते | 
“आत्म-त्यक्षम” इति | आत्मा-साक्षात्कारबिषयो यत्त्र ज्ञाने तत्‌ तथा | 
यद्यप्य अस्मदू-आदीनाम्‌ अपि कदाचिद्‌ आत्मन्नानम्‌ अस्ति तथाप्य्‌ 
अविद्या:तिरस्कृतत्वात्‌ तदू असत्‌-कल्पम्‌ इत्यू उत्तम्‌। “आत्म-मनसोस्‌ 
सन्निकप-विशेषाद्‌” इति योग-ज-धमोनुगरह. आत्म-मनसोः सन्निकर्ष- 
विशेषस्‌ तस्मादू इत्यू अर्थ: । 

“माव क्षौर क्रमाव विपयक छौकिक अल्यक्ष का इस श्रकार निरूपण 
करने के पश्चात योगिप्रस्यक्ष के निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं : “आत्मा 
में आत्मा और सन?“ के एक विशेष प्रकार के संयोग को जास्मप्रत्यक्ष कहते 


77 भारतीय दाशंनिक 'मनसू” को भात्मा से भिन्न और केवल एक 
त्रान्तरिक्‌ इन्द्रिय मात्र मानते हैं । 
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हैं।! हू पर भाष्यकार इस प्रकार कहता है: “योगिन्‌ दो भकार के होते 
है: (१) युक्त, अर्थाव्‌ वह जिनका अन्तःकरण समाद्वित होता है, और 
(२) वियुक्त, अर्थात्‌ जिनका अन्तःकरण असमाद्दित होता है ।*”* इनमें से 
प्रथम वर्ग के योगिन, जिन्हें 'युक्त' कहते हैं, साक्षात्‌ की जाने वाली वस्तु पर 
आदरपूर्वक अपने मन को केन्द्रित करके निद्ध्यासन करते हैं। इस प्रकार 
उनकी आत्मा में ही स्वयं उनकी आत्सा तथा अन्य की भात्साओं के ज्ञान का 
उदय होता है। आस्मप्रत्यज्ञ उस ज्ञान को कहते हैं जिसका विषय आत्म- 
साक्षात्कार हो । अब, यद्यपि हम छोगों जैसे व्यक्तियों को भी कभी-कभी आत्स- 
ज्ञान होता है, तथापि अविद्या से प्रभावित होने के कारण इस ज्ञान को असच्‌ 
कहा गया है। “आत्मा और मन के विशेष सन्निकर्ष' से सन और क्षात्मा के 
उस संयोग का तात्पय है जो योग द्वारा उत्पन्न होता है 7”? 


तृतीय प्रकार की विद्या, अर्थात्‌ 'स्टत्यः के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष को 
व्यक्त करते हुये भाष्यकार यह कहता है कि सूत्रकार चतुथ, भर्थात्‌ भा ज्ञान 
का कोई एथक उल्लेख नहीं करता : 


६. २, ६ आप ज्ञानम्‌ सूत्र-कृता प्रथडः न लक्षितम्‌। योगिअत्य- 
क्षान्तभीवितम्‌ | पदाथ-प्रदेशाख्ये तु प्रकरणे तदू उत्तम । तद यथा | 
“आम्राय-विधात्रीणाम्‌ ऋषीणामू अतीतानागत-वत्तंमानेष्यू अतीन्द्रि- 
यार्थेष्व्‌ अर्थेषु घमोदिषु अन्थोपनिबद्धेपु वा लिझ्राय-अनपेक्षाद आत्म- 
मनसोः संयोगाद्‌ धर्म-विशेषाच च॒ प्रातिभं ज्ञानं यद्‌ उत्पयते तदू 
आषेम्‌ इति | तच॒ च कदाचिल लौकिंकानाम्‌ अपि सवति यथा कन्यका 
बद्ति “श्री मे श्राता गन्ता इति हृदयम्‌ मे कथयति” इति | 


उसका कथन है कि 'सूत्रकार ने आपषंज्ञान की कोई थक परिभाषा नहीं 
दी है वरन्‌ इसे योगि प्रत्यक्ष के अन्तर्गत द्वी सम्मिलित कर लिया है ।** 
किन्तु पदाथ-प्रदेश का निरूपण करने वाले प्रकरण में इस प्रकार कहा गया 


१4 दोनों में से यह वर्ग अधिक विशिष्ट है, जेसा कि जयनारायण की इस 
ठीका से स्पष्ट हो जाता है : अयमर॒ अपि विशिष्ट-योगवच्वादु वियुक्त* इत्यू उच्यते। 

१९ सेक्समूलर ने ज० ज० भो० सो०, ४7, पृ० ३११ पर यह कहा है कि 
“कपिल की भाति वेशेषिक भी आयपं-प्ाक्षात्‌ को प्रत्यक्ष! के अन्तर्गत ही रखते 
हैं और इस प्रकार इसे 'ऐतिह्म” से स्पष्ठततः पृथक कर देते हैं ।”” उन्होंने लौकिको 
द्वारा भी इस प्रकार के प्रत्यक्ष के सम्बन्ध मे भाष्यकार के भाष्य का उद्धरण 
दिया है, जो उनके विचार से “व्यज्ध रहित' नही है । 
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है : “आर्पज्ञान उसे कहते हैं जो लिड्वादि की क्षपेक्ञा न करते हुये आत्मा और 
मन के संयोग तथा धर्म विशेष के कारण उन ऋषियों में उत्पन्न होता दे 
जिन्होंने अतीत, भनागत क्षथवा वर्तमान से सम्बन्धित इन्द्रियागोचर विषयों 
अथवा ग्रन्थों में उपनिषद्ध धर्मादे विपयों के विवरण से युक्त भाज्नाय ( वेद ) 
की रचना की है । और इस प्रकार का ज्ञान कभी-कभी छौकिकों को भी होता 
है, जैसे, जब कोई कन्या यह कहती है कि, 'मेरा हृदय ऐसा कट्दता दे कि मेरा 
आता कछ जायेगा! ।” देखिये सून्न ९. २, १३ भी । 


तक संग्रह नामक एक छन्‍य वेशेषिक कृति भी इन शब्दों में वेद को 
ईंश्वरोक्त बताता दे :*” वाक्य ट्विविध लोकिक बेदिक च। वेदिकम्‌ 
ईश्वरोक्तत्वात्‌ सबवम्‌ एव प्रसाणम्‌ लौकिक तु आप्तोक्तमू श्रमाणम्‌ अन्यदू 
अग्रमाणम्‌ | भर्थात्‌ “वाक्य दो प्रकार के द्वोते हैं : वेदिक जौर छौकिक। 
ईश्वरोक्त होने के कारण चेदिक वाक्य सर्वप्रमाण होते हैं| छौकिक वाक्यों में से 
केचछ चही प्रमाण होते हैं जो भाप्तोक्त होते हैं; अन्य प्रमाण नहीं होते ।” 


इस उद्धरण में वेद के प्रामाण्य को उसके ईश्वरोक्त होने पर आधारित 
किया गया है : और इस गुण को केवल वेद तक दी सीमित माना गया है । 
दूसरी थोर आप्त-प्रणीत छौकिक कृतियों को भी प्रमाण से युक्त बताया गया 
है। अतः यहाँ वेद के प्रमाण तथा भन्‍्य कितनी भी प्रामाणिक क्तियों के 
घीच इस दृष्टि से विभेद किया गया दे कि प्रथम ईश्वरोक्त है जब कि द्वितीय 
केवल आप्तोक्त । किन्तु उपरोद्धत न्याय सूत्र ( ए० १२४ ) में स्वयं वेद के 
प्रामाण्य को उसके भाप्त रचयिता्ों पर आधारित किया गया है ।*** इसलिये 
इस सूत्र में या तो 'आप्त! शब्द का भर्थ ईश्वर! होना चाहिये अथवा हमें 
न्यायसूत्र के सूत्रकार तथा वेशेपिक सूत्रकार और तक संग्रह के भ्रणेता के 


चीच मतभेद मानना चाहिये। दूसरे उद्धरण के आधार पर हम यह देखेंगे कि 
कुसुमाक्षल्ि उक्त द्वितीय अन्थ से सहमत है।.. ४ 





“7 देखिये सस्कृत और अंग्रेजी दोनो से युक्त डा० वैलैन्ठाइन द्वारा 
सभ्पादित सस्करण में पृ० ४० पर सस्कृत | । 

39 बौद्ध भथवा अन्य नास्तिक दर्शनों के प्रतिपादक के मुख से विष्णु 
छुराणा (३ १८ ) मे निम्न दाव्द कहलाये गये हैं * 'न ह्यू आप्त-वादा नभसो 
निपतन्ति महासुरा:। युक्तिमद्‌ वचन ग्राह्मम मयाउन्येश्‌ च॑ भवदु-विधेः ।” 
| “है महा असुरो, आप्तो के दाब्द आकाश से नही गिरते । हमे तथा आप 
जेंसो को केवल युक्तियुक्त वचत्ो को प्रहण करना चाहिये ।”” 


भारतीय ग्न्थकारों के विचार १३७ 


मैं उपरोज्िखित ग्रन्थ ( जिसके रचयिता उदयन आचार्य हैं ) तथा उसके 
भाष्य*** से वेद की उत्पत्ति और प्रासाण्य के संन्दर्स में कुछ वक्तष्यों को 
उद्धत करूँगा । कोलब्रक ( मिस० ए०, १. २६४ ) ने इस कृति को नारायण 
तीर्थ की टीका से युक्त बताया दे किन्तु कछकतचे से सुद्वित संस्करण जथवा 
प्रो० कोवेल द्वारा सम्पादित जो संस्करण उपलब्ध हैं उनमें हरिदास भद्याचाय 
की टीका है । इस कृति का उद्देश्य विभिन्न विरोधी सिद्धान्तों के विपरीत 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना है। 


4. कुसुमाक्षकिः--अन्यथाषपि. परलोक-साधनानुछान-सम्भवाद्‌ 
इति द्वितीय-विप्रतिपत्ति:। अन्यथा ईश्वर विनाउपि परलोक-साधन- 
यागाद्-अनुष्ान॑ सस्भवति यागादेः स्वर्ग-लाधनत्वस्य वेदनाम्यत्वातू । 
नित्य-निर्दोषतया च वेदस्य ग्रामाण्यम्‌। महाजन-परिग्रहाच च प्रामा- 
ण्यस्य ग्रह; इति वेद-कारणतंया न ईख्चर-सिद्धि:। योगर्धि-सम्पादित- 
सावज्ष्य-कपिलादि-पू्वकः एव वा वेदोउस्त्बू इत्यू अन्न आह । “अ्रमाया 
परतन्त्रत्वात्‌ सगग-प्रलय-सम्भवात्‌ । तदू-अन्यस्मिन्न अविश्वासाद न 
विधान्तर-सम्भवः”। शाब्दी प्रमा वक्त-यथाथ-बक्‍याथे-घी-रूप-गुण- 
जन्या इति गुणाधारतया ईखर-सिद्धिः। ननु सकतृकेडस्तु यथाथ- 
वाक्याथ-धीर्‌ गुण: | अकतृके च वेदे निर्दोषत्वम्‌ एवं प्रासाण्य-प्रयोज- 
कम्‌ अस्तु महाजन-परिश्रहेण च प्रामाण्य-प्रह: इत्यू अत आह। “सर्ग- 
प्रतय-सम्भवाद” इति। प्रत्योत्तरम्‌ू पूष-वेद-नाशादू्‌ उत्तर वेदस्य 
कथम्‌ आ्रामाण्यम्‌ सहाजन-परिग्रहस्यापि तदा अभावात्‌ | शब्दस्य 
अनित्यत्वम्‌ उत्पन्नो ग-कारः इति प्रतीति-सिद्धम। पश्रवाहाविच्छेद- 
रूप-नित्यत्वम््‌ अपि ग्रलय-सम्भवाद्‌ नास्ति इति भावः | कपिलादय 
एवं सगोदो पूव-सर्गाभ्यस्त-योग-जन्य-धमौनुभवात्‌ साक्षात्‌-कृत- 
सकलाथों: कत्तोर. सन्‍्तु | इत्यू अत आह। “तदू-अन्यस्मिन्न” इति | 
विश्व-निर्मोण-समथोः अणिमादि-शक्ति-सम्पन्ना: यदि सर्वज्ञास तदा 
लाघबादू एक एवं तादशः स्वीक्रियताम | स एबं भगवान्‌ ईखरः | 
अनित्यासबं-विपयक-ज्ञानवति चः विश्वासः एवं नास्ति। इति बैदिक- 


2१९ यह ग्रन्थ सर्वप्रथम सस्कृत प्रेस कलकत्ता से शक स० १७६९ मे 
प्रकाशित हुआ था। मेँँग्रेजी अनुवाद सहित इसका एक नवीन संस्करण 
'सन्‌ १८६४ में प्रो० कोवेल मे प्रकाशित कराया था। अपनी अनेक घुटियो के 
परिमार्जन के लिये मैंते इसी उत्कृष्ट सस्करण का उपयोग किया है । 


१८ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


व्यवहार-विलोपः | इति न विंधान्तर-सम्भवः ईश्वरानज्ली-क्-नये इति 
शेप: (न्याय कुसुमाक्षक्ति २, १, तथा उस पर हरीदास भट्टाचायय की व्याख्या)। 
“दूसरी विप्रपत्ति यह है कि ( ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है ), क्योंकि 
बिना किसी ईश्वर के भी परछोक-साधन के अनुष्ठान किये जा सकते हैं। 
शर्थात्‌ ईश्वर के ब्रिना भी 'परछोक-साधन?, श्रर्थात 'बाग्रादि! का अनुष्ठान 
हो सकने से ( ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है )। यागादि की 
स्वर्गसाधनता वेद से ज्ञात होती है, जब कि घेद के नित्यनिदष होने से 
चेद्‌ का प्रामाण्य है, और महाजनों के द्वारा स्वीकृत होने से वेद के प्रामाण्य 
की ग्रहण किया जाता है । इसलिये वेद के कारण के रूप में ईश्वर की सिद्धि, 
नहीं हो सकती । क्थवा यही भान लें कि योग सामथ्य से सर्वक्षता का 
सम्पादन करने चाले कपिछ आदि ऋषियों ने ही वेद की रचना की दे । 


“इन सब कआपत्तियों के उत्तर में कहते हैं: “यतः प्रमा वाह्म स्नोत पर 
निर्भर है, यतः सर्ग और प्रकय होते हैं, और यतः ईश्वर से भिन्न किसी में 
विश्वास नहीं होता, अतः ( ईश्वर के अतिरिक्त ) ऐसा कोई भी मार्ग सम्भव 
नहीं ( जिससे वेद की उत्पत्ति हुई हो ) ।! यतः शाददी प्रमा, वक्ता के यथार्थ 
चाक्‍्यार्थ-ज्ञान के गुण से उत्पन्न होती है ( जर्थात्‌ वेंदिक वाक्यों का प्रामाण्य 
भी उनके वक्ता के प्रासाण्य पर निर्भर है; इसलिये वेद का कोई ऐसा चक्ता होना 
चाहिये जिसे वेद भ्रतिपादित समस्त विपर्यों का पूर्ण ज्ञान हो ), जोर यतः 
ईश्वर ही इस गुण का भाधार है, भत, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है । 


“क्रिन्तु यह कह्ठा जा सकता है कि यदि “वेद का कोई कर्ता है, तब 
ऐसे यथार्थ वाक्यार्थ-पअ्ठण को उसका ही शुण मानना चाहिये; किन्तु यदि 
वेद का कोई कर्त्ता नहीं है तब वेद में नित्यस्व तथा निर्दोपत्व को ही प्रासाण्य 
का प्रयोजक मानना चाहिये, और महाजनों का स्वीकार करना ही इस 
प्रामाण्य-प्रहण का धाधार है । 

“इसके उत्तर में ही कहा गया है . 'यतः सर्म और प्रलुय होते हैं ।! 
प्रलय के बाद पूब वेद का नाश हो जाने से उत्तर चेद का प्रामाण्य-प्रहण 
केसे होगा ! क्योंकि उस समय महाजन-परिग्रह का भी अभाव था (क्योंकियह 
महाजन भी प्रलय काल में समाप्त हो गये थे)। और, शब्द का कनिश्यत्व 'गकार* 
उत्पन्न हुआ इस प्रतीति से सिद्ध है: और यहाँ तक कि प्रवाह के अविच्छिम्नस्व 
पर भाधारित नित्यत्व भी प्रठय के सम्भव होने से सिद्ध नहीं होता ॥११३ 


१73 प्रलय के समय वेद के प्रवाह के विच्छिन्न हो जाने की नेय्यायिको की 
इस आपत्ति के विरोधी यह उत्तर देते हैं कि प्रज़प काल मे वेद ब्रह्मा अथवा 


भारतीय भ्रन्थकारों के विचार १३६ 


किन्तु पुनः, पूव-सृष्टि में अभ्यस्त योगजन्य धर्म के भनुभव से समस्त 
अर्थों का साप्चात्कार करनेवाले कपिरू आदि को ही सृष्टि के आरस्म में 
वेद का कर्त्ता मान लेने का जाग्रह किया गया है। इसका ही अतः ईश्वर 
के भतिरिक्त अन्य किसी में विश्वास नहीं किया जा सकता! इन शब्दों में 
उत्तर दिया गया है। यदि विश्व के निर्माण सें समर्थ भौर अणिमादि शक्तियों 
से सम्पन्न व्यक्तियों को ही स्ज्ञ मान लिया जाय, तो समस्या की सरलता 
के लिये केवल एक ही ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिये, भर्थात्‌, 'चह्दी 
ऐश्वयंशाली ईश्वर है? ऐसा मान लेना चाहिये ।*? किसी भी ऐसे व्यक्ति में 
विश्वास नहीं किया जा सकता जो नित्य और सर्वज्ञ न हो। इसलिये वेदिक 
व्यवहार का विकोप हो जायगा । अतः निष्कर्ष यह है कि € बेद्‌ के प्रासाण्य 
के लिये ईश्वर की स्वीकृति के भतिरिक्त ) कोई दूसरा मार्ग नहीं है; भर्थात्‌ 
ईश्वर को स्वीकार न करनेचार्लों के मत में किसी भी मार्ग का निर्देश नहीं है ।” 


२. कुछुमाक्षलिः--“न प्रमाणम्‌ अनाप्तोक्तिर नाहृष्टे कचिदू आप्तता । 
अदृश्य-दृ्शो सबेज्ञो न च नित्यागमः क्षुमः” | अय॑ हि सबे-कतेत्वाभावा- 
वेदकः शब्दः अनाप्तोक्तशु चेद्‌ न प्रमाणम्‌। आप्रोक्तश चेदु एतद्‌-अथे 
गोचर-ज्ञानवतो नित्य-सब-विषयक-ज्ञानवत्त्मम्‌ इन्द्रियाय्‌ अभावात्‌ | 
आगमस्य च नित्यत्वं दूषितम्‌ एव प्रागू इति बेद-कारो नित्यः स्वज्ञः 
सिद्धयति ( ३, १६, और उस पर व्याख्या ) । 

“अभ्नाप्तोक्त शब्द प्रमाण नहीं है और न अहश्य अर्थ में कहीं आपता 
होती है। अदृश्य कर्थ का दर्शन करने के लिये व्यक्ति को सर्वज्ञ होना होगा; 
भर एक नित्य जागम असम्भव है।! यह कतृत्वाभाव बोधक शब्द यदि 
भनाप्तोक्त दे तो प्रमाण नहीं है और यदि जाप्तोक्त है तो इस विषय के ज्ञान 
वाला चक्ता इन्द्रिय भादि के न होने से नित्य भीौर सर्वक्ष होगा । और हम 
किसी भी काग्म के नित्यरव को पहले ही श्रप्रमाणित कर छुके हैं ( देखिये 
५ ऊपर कुसुमाकझ्षल्ि का प्रथम उद्धरण )। इसलिये एक सर्वेज्ष भौर नित्य चेद- 

कर्त्ता सिद्ध हो जाता है ।”? 

३. कुसुमाअलिः--काय्योयोजन-घृत्यादे:ः पदात्‌ अत्ययतः श्रुतेः। 
वाक्यात्‌ सडख्या-विशेषाच च साध्यो विश्वविद्‌ अव्ययः” |"**अत्यवत:ः 
ऋषियो की स्मृति मे सुरक्षित था । देखिये मनुस्मृति १. २३ पर कुल्लूक ( ऊपर 
पृ० ८) भौर महाभाष्य पर कैय्यट ( ऊपर पृ० १०३-४ )। .., 

११7 “मिततव्ययिता का नियम केवल एक ही ऐसे को स्वीकृत करने का 
आग्रह करता है, इत्यादि--कोव्रेल । 


१४० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि; से सम्बद्ध 


प्रामाण्यात्‌ | वेद-जन्य-न्ञानं कारण-गुण-जन्यम प्रमात्वात्‌। प्रत्यक्षादि 
प्रमा-बत्‌ | श्रुतेर वेदात्‌ । वेदः पोरुषेयो वेदत्वादू आयुर्वेद-वत्त्‌ | किव्च 
वेद: पौरुषेयो वाक्यत्वाद भारतादिनवत्‌ | वेद-बाक्यानि पौरुषेयाणि 
वाक्यत्वाद्‌ु_ अस्मद्ू-आदिनवाक्य-बतू ( कुसुमाअलि ५, १, और उस 
पर व्याख्या ) | 


ले 


“ककार्यात्‌ , आयोजनात्‌ , ति, पद, प्रव्यय, श्रुति, वाक्य, तथा सख्या 
विशेष, इन ( भाठ हेतुरओं ) से सर्वज्ञ विश्ववित्‌ अव्यय साध्य है । 

निम्न स्थल व्याख्या के केचछ उतने ही अंश का अनुवाद है जो प्रत्यय, 
श्रुत्ति और चाक्य, इन तीन शब्दों से सम्बद्ध है: “ 'प्रत्ययः, आर्थात्‌ प्रामाण्य 
से । वेद-जन्य ज्ञान प्रमा होने के कारण गुणजन्य दे । श्रुति, कर्थात्‌ वेद से । 
वेद भी भायुर्वेद के समान होने से पोरुपेय है। महाभारत भादि के समान 
वाक्य होने से भी वेद पौरुषेय है। हम छोगों जेसे व्यक्तियों के वाक्यों के 
समान होने से भी वेद पोरुषेय है ।” 


४. कुसुमाक्षद्ि --“स्थाम”? “अमूबम्‌? “सविष्यामी” धत्यादो 
सडख्या प्रवक्त-गा । समाख्याशंप च शाखाना नाद्य-प्रवचनाद्‌ त ्ते | 
वेदिकोत्तम-पुरुषेण स्वतन्त्रोच्चारयितु:ः सडःख्या वाच्या। “तद्‌ ऐश्षत 
एको5हम्‌ बहु स्याम्‌” इत्यादि-बहुपु उत्तम-पुरुप-श्रुतेः | सडख्या-पदाथमू 
अन्यम्‌ आह “समाख्या” इत्यादि । सर्वा्सां शाखानां हिं काठक-काला- 
पकाद्या: समाख्याः संजञा-विशेषा: श्रयन्ते । ते च न अध्ययन-मात्र-निब- 
न्धना: । अध्येतृणाम आनन्त्यांत्‌ | आदाव-अन्यर्‌ अपि तदू-अध्ययनात्‌ | 
तस्माद अतीन्द्रियाथ-दर्शी भगवान्‌ एवं ईश्वरः कारुणिकः सगोदाव- 
अस्मदू-आयू-अदृष्टाकृष्टकाठकादि-शरीर-विशेपम्‌ अधिष्ठाय यां शाखाम्‌ 
उक्तवास्‌ तस्या' शाखायास्‌ तन्नान्ना व्यपदेशः इति सिद्धम्‌ ईश्वर-मननम्‌ 
मोक्ष-हेतुः ( कुसुमाक्षलि ५, १६, सौर उस पर व्याख्या ) । 

/ 'स्यपास”, 'अभूचस!, 'भविष्यामि!, इत्यादि वाक्यों में “उत्तम पुरुष की! 
संख्यार्थों से प्रवक्ता का तात्पर्य है, शाखाओं के नाम भी उनके भादि प्रवचन 
के धतिरिक्त अन्य किली आधार पर उप्पन्न नहीं हो सकते ।? बेद्‌ में आने पर 
उत्तम पुरुष को उनका उच्चारण करने वाले स्वतन्त्र पुरुष का वाचक सानना 
चाहिये। इस प्रकार के उत्तम पुरुष के प्रयोग के अनेक,उदाह्वरण मिलते हैं, 
जेसा कि इन शब्दों से व्यक्त होता हैः उसने देखा, में एक हैँ. मुझे भनेक 
होना चाहिये |” इसके पश्चात्‌ सख्या झाब्द का 'समाख्या? इस्यादि दूसरा अर्थ 
कहते है। वेदों की सथ शाखाभों की 'काठक', 'काछापक!, , इत्यादि विशेष 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १४१ 


संज्ञायें सुनाई देती हैं। ये संज्ञायें केवल, इन शाखाओं के अध्येताओं के 
कारण ही नहीं हो सकतीं, क्योंकि अध्येताओं की संख्या जनन्‍त है और इनके 
पूर्व भी अनेक अन्‍य ने इनका अध्ययन किया होगा। इसलिये अतीन्द्धिय 
जर्थों का साज्षात्‌ करने वाले परम कारुणिक ईश्वर ने ही सृष्टि के णादि में 
अस्मदादि के अदृष्ट वश उत्पन्न काठक भादि शरीर विशेष को ग्रहण कर 
जिस श्ञाखा का उपदेश किया है वह शाखा उसी नाम से प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार ईश्वर का मनन भोक्ष का हेतु है यह सिद्ध हो गया ।?” 

में यह कह सकने से असमर्थ हूँ कि, जैसे कि वेशेषिक सूत्र ( कम से 
कम शंकर.,-मिश्र ने जेसी व्याख्या की है ) प्रतीत होते हैं, और जैसे कि 
कुसुमाक्षकि, तक संग्रह***, ओर सिद्धान्त मुक्तावली निः्सन्देह हैं, प्राचीन 
नेय्यायिक सिद्धान्त भी आस्तिक है अथवा नहीं (देखिये वेलेन्टाइनः प्रि० फी०, 
पृ० १२, और डा० रूअर : भाषा परिच्छेद विच० इ० संस्करण, पृ० १३ )। 
डाक्टर रूअर के यक्त ग्रन्थ की प्रस्तावना ( ए० ऊअए-अएा ) को इस विषय 
के लिये देखा जा सकता है। हिन्दू. फिलॉसफी ( पू० १४४-१७३ ) नामक 
अपने ग्रन्थ में प्रो० बनर्जी ने इस विषय की विवेचना की है। इस समस्या 
का समाधान बहुत कुछ गौतम सूत्रों (४. १, १९-२१ ) की व्याख्या के 
स्वरूप पर निर्भर करता है । 


३--सांख्य:--चेद के प्रामाण्य तथा इस प्रामाण्य के आधारभूत सिद्धान्तों 
से सम्बद्ध सांख्य सूत्रकार के विचार सांख्य सूत्र ५. ४५-५१ में निहित हैं 
जिन्हें में विज्ञानसिकछु के भाष्य के साथ उद्ध्तत करूँगा :११९ 


४४. “त्ञ नित्यत्व॑वेदानां कार्यत्व-श्रुतेः” | “सर त्तपोषष्यत तस्मात्‌ 
तपस्‌ तेपानात्‌ त्रयो वेदा अजायन्त” इत्यू आदि-अ्रुतेर्‌ वेदानां न नित्य- 
त्वम्‌ इत्यू अथः। वेद-नित्यता-वाक्यानि च सजातीयाजुपूर्वी-प्रवाहानुच्छे द- 


335 ज्ञानाधिकरणम्‌ आत्मा । स हिविधो जीवात्मा परमात्मा च। तम्न 
ईश्वरः सर्वज्ञ: परमात्मा एक एवं । जीवात्मा प्रति शरीर भिन्नो विश्वुर्‌ नित्य । 

अर्थात्‌ “ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। यह दो प्रकार का होता है: 
जीवात्मा और परमात्मा । इनमे से परमात्मा केवल एक स्वज्ञ ईश्वर ही है। 
जीवात्मा प्रत्येक शरीर मे भिन्न-भिन्न, सर्वव्यापी और नित्य है ।” 

338 साख्य सुत्र ( ५ वाँ जोर ६ वाँ अध्याय ) का सच १८५६ मे मिर्जापुर 
से प्रकाशित डा० वेलेन्टाइन के अनुवाद के पृ० २६ और बाद, तथा इन्ही 
के बिब० इ० ( सन्‌ १८६५ ) मे प्रकाशित इसके सस्करण के पृ० १२७ और 
जद, को भी देखिये । 


१४२ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि; से सम्बद्ध 


हि 


पराणि | तहिं किम पौरुषेयाः वेदाः | न इत्यू आह | ४६. “न पौरुपेयत्व॑ 
तत्‌-कत्तेः पुरुषस्य अभावात्‌” ईश्वर-प्रतिपेघाद्‌ इति शेप” । झुगमम्‌। 
अपरः कत्ती भमवत्व इत्यू आकाह्नायामू आह | ४७. “मुक्तामुक्तयोर 
अयोग्यत्वात्‌” | जीवन-मुक्त-घुरीणो विष्णुर विशुद्ध-सक्त्वतया निरतिशय- 
सर्वज्ञोौषपि बीत-रागत्वात्‌ सहसख्न-शाख-वेद-निर्मोणायोग्यः। अमुक्तस्‌ 
त्वू असबनत्वादू एबं अयोग्यः इत्यू अथेः। नन्‍्ब्‌ एवम्‌ अपौरुषेयत्वाद 
नित्यत्वम्‌ एव आगतम्‌ | तत्राह | ४८. “न अपौरुपेयत्वाद नित्यत्वम्‌ 
अद्वुरादि-बत्‌” | स्पष्टम्‌ | नन्‍्व्‌ अद्युरादिष्व्‌ू अपि कार्य्वेन्न घटादि- 
ब॒त्‌ पुरुषेयत्वम्‌ अनुमेयम्‌ | तत्राह | ४६. “तेपाम्‌ अपि तदू-योगे हृष्ट- 
बाधादिलप्नसक्तिः” | यत्‌ पोरुषेयं तच छरीर-जन्यम्‌ इति व्याप्तिर्‌ लोके 
दृष्टा तस्याः बाधादिर एवम्‌ सर्ति स्थाद्‌ इति अथेः। नन्‍व्‌ आदि- 
पुरुषोचरितत्वादू वेदाः अपि पीरुषेया: एवं इत्यू आह | ४०. “यस्मिन्‌ 
अच्ष्टेषपि कृत-बुद्धिर उपजायते तत्‌ पौरुषेयम्‌” | दृष्टे इब अच्ष्टेडपि 
यस्मिन्‌ बस्तुनि ऋृत-बुद्धिर बुद्धिपू्वकत्व-बुद्धिर जायते तदू एव 
पोरुपेयम्‌ इति व्यवहियते इत्यू अथेः | एतद्‌ उक्तम्‌ भवति | न पुरुषोच्च- 
रितता-मात्रेण पौरुपेयत्व॑ श्वास-पश्वासयोः सुपुप्तिकालीनयोः पौरुपेयत्व- 
व्यवहाराभावात्‌ किन्तु वुद्धि-पूर्वकत्वेन | वेदास्‌ तु निःध्वास-चदू एब 
अद्ृष्--बशाद्‌ अवुद्धि-पूवकाः एवं स्वयम्भुवः सकाशात्‌ स्वयम्‌ भवन्ति | 
अतो न ते पौरुषेयाः। तथा च श्रुतिः “तस्येतस्य महतो भूतस्य 
निश्चसितम्‌ एतदू यदू ऋग्वेदों इत्य आदिर” इति। नन्‍्व्‌ एवम्‌ यथार्थ- 
वाक्यार्थ जानापूवकत्वात्‌ शुक-वाक्र्यस्येब वेदानाम अपि अ्रामाण्य॑ 
न स्यात्‌ तत्राह। ४१. “निज-शक्त्यू-अश्व्यक्तेः स्वतः प्रासाण्यम्‌”। 
वेदानामू निजा स्वाभाविकी या यथा्-ज्ञान-जनन-शक्तिस्‌ तस्याः 
सनन्‍्त्रायुवेदादाव्‌ अभिव्यक्तेर उपल्म्भाद्‌ अखिल-वेदानाम्‌ एवं स्वतः 
एव प्रासाण्य॑ सिद्धयति न वक्तृ-यथार्थ-ज्ञान-मूलकत्वादिना इत्यू अथः। 
तथा च न्याय-सन्रम्‌। “मन्त्रायुबेंद-प्रामाण्य-बचू च तत-प्रामाण्यम” 
इति ( सांख्य सूत्र ५७, ४५-५१, और उस पर विज्ञानमिक्ु का भाष्य )। 


“सूत्र ४५: वेद को नित्य नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वयं श्रुति 
में भी उन्हें कृति कहा गया है ।! “उसने तप किया और तप करने से तीन 
वेद उत्पन्न हुये", इत्यादि श्रुति से वेद का कार्य होना और नित्य न होना 
सिद्ध होता है । जो अन्य शास्त्र वेद का नित्यस्व बताते हैं वह केचछ सजाती- 
याजुपूर्वी प्रवाद्यानुच्छेद मात्र का उल्लेख करते हैं । त्व क्‍या वेद पौरुषेय हैं ? 
'ऐसा नहीं है? यह कद्दते हुये सूत्र ४६ में इसका उत्तर देते हैं । “वेद पौरुपेय 
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नहीं हैं क्योंकि उनके कर्त्ता किसी पुरुष का अभाव है।? यहाँ हमें, 'यतः 
ईश्वर को अस्वीकृत किया गया है?, इन शब्दों को जोड़ लेना चाहिये । आाशय 
सरल है । किसी अन्य कर्ता की मान्यता के उत्तर में सूत्र ४७ में इस प्रकार 
कहा गया है: “नहीं; क्योंकि मुक्त अथवा भमुक्त कोई भी योग्य कर्ता नहीं 
हो सकता ।! जीवन-समुक्त व्यक्तियों में प्रसुख विष्णु भो यद्यपि विशुद्ध सत्व 
सम्पन्न, निरतिशय और सर्वज्ञ हैं, तथापि चीतरागत्व के कारण चह सहस्र 
शाखाओं से युक्त वेदू-निर्माण के अयोग्य हे; जब कि भमुक्त व्यक्ति सर्वज्षता 
के अभाव में इस काय के अयोग्य होंगे। ( देखिये अह्यसुत्र १० १, ३ पर 
शांकरभाष्य, जिप्ते ऊपर उद्छत किया जा छुका है )। तब क्‍या अपौरुषेयत्व 
के कारण वेद का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता ? इसका यद्द उत्तर है (सूत्र 
४८ ) ६; अुरों भादि के समान, वेद का नित्यत्व उनके अपोरुषेयस्व से सिद्ध 
नहीं होता । यह स्पष्ट है । किन्तु क्या घटादि की भाँति कृति होने के कारण 
अछ्ुर भादि के भी पौरुषेय होने का अनुमान नहीं किया जा सकता ? इसका 
उत्तर देते हैं (सूत्र ४९) : 'यदि इस प्रकार की मान्यता को (अद्भुरादि) के छिये 
व्यवह्॒त किया जाय तो यह भी आपत्ति हो सकती है कि ऐसा दृष्टार्थ के विपरीत 
होगा! | जो कुछ भी पौरुषेय हे चह शरीरजन्य होता है| यह एक ऐसा नियम 
है जो लोक में व्याप्त दिखाई देता है । किन्तु हम यह कहें कि जछूर आदि 
पौरुषेय हैं तो हम उक्त नियम का पतिवाद कर देगें। किन्तु आदि धुरुषोच्चरित 
होने के कारण वेद पौरुषेय नहीं हैं ? इसका उत्तर देते हैं ( सूचन्न ७० ) . 
“जिसका, चाहे वह जदृष्ट ही हो, बनाने वाला उसके कच्तृत्व से अवगत होता है 
उसे ही उस पुरुष द्वारा कृत माना जा सकता है ।” केवल ऐसी ही वस्तु्भों 
को, चाहे वह दृष्ट हों अथवा भदरृष्ट, पौरुषेय कहा जा सकता है जिनका सजन 
उनके कृत होने के तथ्य से अवगत होते हुये किया जाता है। आशय यह 


है कि केवल पुरुषोच्चरित मात्र को ही पौरुषेय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
हम साधारणतया सुषुप्ति के , समय के श्वास प्रश्ास को उस पुरुष द्वारा कृत 


नहीं कहते, वरन्‌ केवल बुद्धि पूर्व किये गये उच्चारण को ही पोरुषेय कहते 
हैं। किन्तु वेद अच्टवशादू स्वयंभू के निश्चास से बिना उनके किसी छुद्धिपूर्वक् 
प्रयास के ह्वी स्वतः उत्पन्न हुये थे, अतः वेद पौरुषेय नहीं हैं । श्रुत्रि इस 
_प्रकार कहती है : यह ऋग्वेद आदि उस महंत्पुरुष के निश्वास हैं ।? किन्तु 
क्या इस प्रकार शुक-वाक्य की भाँति वेद भी प्रामराण्य रहिते नहीं हो जायेगें, 
क्योंकि यथार्थ वाक्यार्थ के ज्ञानपूर्वक. इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है १ इसके 
उत्तर में कहते हैं : ( सूत्र ५ई ) : 'विद स्वतेः प्रमाण हैं. क्योंकि उनमें निज 
की अभिव्यक्ति होती है|? सम्पूर्ण वेद का स्वेतेंः प्रामाण्य उनके कुछ स्थर्छो, 


१९४ बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


जैसे मंत्रायुवंद, इत्यादि में ध्यक्त होने वाली यथाथ ज्ञान जनक उनकी 
निज की शाक्ति से सिद्ध होता है, भोौर यह उनके वक्ता 7“ के यथाथ ज्ञान 
अथवा इस प्रकार के किसी छन्‍्य मूल पर आधारित नहीं है। इस विपय 
पर यह स्यायसूत्र हे : उनका प्रामाण्य मंत्र-आयुर्चेद के प्रासाण्य 
के समान है! ।” 

उक्त ४६ वें सूत्र के सन्दर्भ मे मे प्रधम अध्याय के ९८ वें सूत्र तथा 
उसके आदि कौर अन्त की व्याख्या का उद्धरण दे रद्दा हूँ * 


ननु चेत्‌ सदा स्वतः ईश्वरो नास्ति तहिं वेदान्त-महावाक्याथरय 
विवेकस्य उपदेशेउन्ध-परम्पराशझ्ुया अगप्रासाण्यम्‌ प्रसज्यतट त्च 
आह। ध्य: सिद्ध-रूप-बोद्धरृत्वाद' वाक्याथपदेशः | हिरिण्यगर्भादीनां 
सिद्ध-रूपाणां* थथाथोथस्य बोद्ध्ृत्वात्‌ तदू-वक्तकायुर्वेदादि-प्रामाण्येन 
अवधृताच च एपां वाक्यार्थोपदेशः प्रमाणम्‌ इति शेपः ( सांख्य सूत्र 
१, ९८, भौर इसके पूर्व भौर पश्चात की ध्याख्या ) | 

“मक्िन्तु क्या यह नहीं कट्दा जा सकता कि यदि नित्य औौर सर्वज्ष ईश्वर 
न हो तो प्रामाण्याभधाव का यह झाक्षेप इस संदेह के कारण चिवेकात्मक 
उपदेशों से युक्त मद्ावाक्याथ वेदान्त पर आरोपित हो जायगा क्रि कहीं ये 
शास्र भी शनन्‍्धपरम्परा के परिणाम तो नहीं हैं ? इसऊका उत्तर देते है: 
“८ ( ९८ ) ; सिद्धार्थ रूप के यथार्थ ज्ञाता होने से उनके वाक्यार्थ का उपदेश 
प्रमाण है ।! जिस प्रकार हिरण्यगर्स आदि का उपदेश सिद्ध रूप क्षोर यथार्थ 
ज्ञान से युक्त होने के कारण आयुवेदादि के रूप में प्रामाण्य है, उसी प्रकार 
उनका वाक्यार्थ उपदेश भी प्रामाण्य है, ऐसा सूत्र का सम्पूर्ण आशय है ।” 

पॉँवर्च अध्याय के ५७ वें तथा उसके बाद के सूत्रों में कपिछ इृप्त बात 
को अस्वीकार करते हैँ कि शब्द में स्फोट का गुण है और कक्षर नित्य है: 


४७, “प्रतीत्य-अप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः”। अत्येक-वर्णेश्यो 


उतिरिक्त कलश: इत्यादि-रूपम्‌ अखण्डम्‌ एक-पदम्‌ रुफोट: इति थोगेर 
अश्युपगम्यते । कम्बु-प्रीवाद्य-अवयवेभ्योड्तिरिक्तो घटाद्र-अवयवीव | 





57० यह वेशेषिक सुत्रो और कुसुमाज्ञलि के सिद्धान्तो का प्रत्यक्ष विरोधी है। 

33८ यह डा० हॉल द्वारा साख्य प्रवचन भाष्य के अपने सस्कररा मे दी 
गई परिशिए्ठ के पाठ की अपेक्षा एक भिन्न पाठ है, और मैंने उनके 'सिद्ध 
रूपस्यथ” की अपेक्षा 'सिद्धरूप” पाठ को इसलिये ग्रहण किया है कि यह आशय 
को अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है । 


भारतीय अन्थकारों के विचार १४४ 


एप 


सच शब्द-विशेषो पदाख्यो5थ-स्फुटीकरणात्‌ स्फोटः इत्यू उच्यते। 
स्‌ शब्दोडप्रामाणिकः | कुतः | “प्रतीत्यू-अप्रतीतिभ्याम्‌” | स शब्द्‌ः 
किम्‌ अतीयते नवा। आदे येन वर्ण-समुदायेन आलुपूर्वी-विशेप- 
विशिष्टन सोडभमिव्यज्यते तस्य एव अर्थ-प्रत्यायकत्वम्‌ अस्तु | किम््‌ 
अन्तर्गडुना तेन। अन्त्यें त्व्‌ अज्ञात-स्फोटस्य नास्त्यू अर्थ-प्रत्यायनशक्तिर्‌ 
इति व्यथी रुफोट-कल्पना इत्यू अर्थ:। पूरब बेदानां नित्यत्वम्‌ प्रति- 
पिड्धम्‌ | इदानीं वर्ण-नित्यत्वम्‌ अपि अतिषेद्ति | ८ 'त्त शब्द-नित्यल्वं 
कार्यता-अतीते:” | स एवं अर्य ग-कारः इत्यादि-पत्यभिज्ञा-बलादू बण- 

नित्यत्व॑ न युक्तम्‌ । उत्पन्नो ग-कारः इत्यादि-प्रत्ययेन अनित्यत्व सिद्धेर्‌ 
इत्य अथः | प्रत्यभिन्ना तज-जातीयता-विषयिणी | अन्यथा घटादेर 
अपि प्रत्यभिज्ञायाः नित्यतापत्तेर्‌ इति | शह्ते। ४६. “पूर्व-सिद्ध- 

ए्‌ बे 

सत्त्वस्य अभिव्यक्तिर दीपेनेव घटसव” | ननु पूव-सिद्ध-सत्ताकस्येव॒ 
शव्दस्य ध्वन्य-आदिभिर्‌ याउभिव्यक्तिस्‌ तचःमात्रम्‌ उत्पत्ति: प्रतीतिर 
विषय: । अभिव्यक्तो दृष्टान्तो दीपेनेब घटस्य इति | परिहरति | ६०. 
“सत्न-कार्य्य-सिद्धान्तश्‌ चेत्‌ सिद्ध-साधनम्‌? । अभिव्यक्तिर यद्यू 
अनागतावस्था-त्यागेन वत्तेमानावस्था-लाभः इत्यू उच्चते तदा सत्त्‌- 
कार्य्य सिद्धान्त:। ताहश-नित्यत्व च सबब-कायोणाम्‌ एवं इति सिद्ध- 
साधनम्‌ इत्यू अथः | यदि च वत्तेमानतया सतः एव ज्ञान-मात्र-रूपिण्यू 
अभिव्यक्तिर्‌ उच्यते ददा घटादीनामू अपि नित्यत्वापत्तिर इत्यादि | 
( साझ्य सूत्र ५. ५७०७-६० और उस पर विज्ञानभिक्ठ का भाष्य )। 

« 'प्रत्तीति और अप्रतीति दोनों के होने से शब्द स्फोटात्मक नहीं है!। भखण्ड 
एक पद्‌ और प्रत्येक वर्ण से भिन्न कलशादि शब्दों के रूपों में वत्तमान, कम्छु 
झ्रीवादि जैसे शदों के अवयर्वों के अतिरिक्त और घटदि जैसे सम्पूर्ण शब्द का 
निर्माण करने चाले स्फोट की योग में मान्यता है। भौर पद्‌ कह्दे जाने वाले 
शब्द विशेष के इस रूप को अथ का स्फुटीकरण करने के कारण स्फोट कह्दते 
हैं। किन्तु शब्द का यह रूप प्रमाण रहित है। क्‍यों ? 'प्रतीति और भ्प्रतीति 
की द्विधा के कारण! । शब्द का यह रूप प्रतीत होता दे अथवा नहीं ? यदि यह 
प्रतीत होता है तब अर्थ को प्रगर्टुकरने वाली शक्ति को एक विशेष भाजुपूर्वी से 
युक्त वर्ण सझुदाय में निहित मानना चाहिये, जिससे स्फोट की अभिव्यक्षना 
होती है । तव हस निरथंक स्फोट की क्‍या आवश्यकता है? इसके विपरीत 
यदि इसकी प्रतीति नहीं होती तव इस अज्ञात स्फोट में अर्थ की प्रतीति कराने 
की शक्ति नहीं हो सकती और फलस्वरूप स्फोट की कह्पना व्यर्थ है। 

“बेद्‌ की नित्यता को पहले ही भस्वीकृत किया जा छुका है। अब वह 


२१० ञो ० सू० 


१४६ बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


चर्ण के निध्यत्व को अस्वीकार करते हैं। ८५८ : “ब्ब्द नित्य नहीं है क्योंकि 
इसमें कार्य की प्रतीति होती है ।! जर्थ यद्ट है कि गकार भादि को पहले सुने 
हुये अर्थ में दी अहण कर लेने के आधार पर अक्तर को नित्य मानना उपयुक्त 
नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि गकार आदि उत्पन्न होते हैँ शरीर इसलिये 
नित्य नहीं हो सकते । इन वर्णों की प्रत्यभिज्ञा से यह तात्यय है कि हम पहले 
भी इनका इसी जाति के रूप में प्रत्यक्षीकरण कर चुके हैं; भन्यथा हम इस 
आपत्ति के चशीभूत हो जायेंगे कि यतः हम घटादि किसी भी बस्तु को उसी 
प्रकार ही ग्रहण करते दे अतः उन्हें भी नित्य होना चाहिये । 

“यहाँ एक शांका करते हैं : ५९ : 'हम जो कुछ श्रवण करते हैं. वह केवछ 
पूर्व सत्ता की ही अभिव्यक्ति हो सकता है, जिस प्रकार दीपऊ के प्रकाश से 
घटादि की अभिव्यक्ति होती है! ( देविये मीमांसा सूत्र १. १२-१३ )। क्या 
यह सत्य नहीं कि ध्वनि इत्यादि के द्वारा हमें जो उत्पन्न होता हुआा प्रतीत 
होता है वह केचछ एक पूर्व सत्ता युक्त शब्द की ही अभिव्यक्ति है ? दीपक के 
द्वारा घट की अभिव्यक्ति इस प्रकार का एक उदाहरण है । 

“इच्च शंका का समाधान करते हैं * ६० * यदि यहाँ किसी कार्य के उसके 
कारण में निहित होने के सिद्धान्त से ताध्पय डे तो यह केवल पूर्व सिद्धू बात 
को ही प्रमाणित करना दे ।? यदि अभिव्यक्ति से अनागतावस्था के त्याग भौर 
चतंमान अवस्था के छाम का तात्पय है तो हमें केवछ सत्कार्य सिद्धान्त ही 
उपलब्ध द्वोता है ( देखिये साख्य कारिका, सूत्र ९ ), भीर यतः समस्त कार्यों 
को नित्यता प्रदान की जा सकती है, अतः यद्द एक सिद्ध तथ्य को ही सिद्ध 
करना होगा। दूसरी भोर, यदि अभिष्यक्ति से केवछ पूर्व सत्ता-युक्त किसी 
वस्तु के ज्ञान मात्र से तारपय है तो हम इस जापत्ति के वश्चीभूत हो जायेंगे 
कि घटादि भी नित्य हैं ।”? 


खण्ड १०--विभिन्न दर्शनों के प्रतिपादकों द्वारा वेदिक 
स्थलों के उपयोग भीर व्याख्या की पद्धति | 
में ऊपर इस वात की कुछ विवेचना कर चुका हूँ कि बहासूत्र के प्रणेता 
भीर उसके भाष्यकार शकराचार्य ने अमुखतः उपनिपदों और बाह्म्णों से ग्रह्दीत 
उन वेदिक स्थरों की, जिन पर वेदान्त के सिद्धान्त काधारित हैं, किस प्रकार 
च्याख्या की है, अथवा क्रिस प्रकार उनका समर्थन किया है, अथवा उनमें से 
किनके साथ उनके सिद्धान्तों की संगति है । फिर भी, इस बात का कुछ और 
चिस्तृत रूप से अध्ययन करना उपयोगी होगा कि किस खीसा तक श्रुतियोँ 
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का आश्रय लिया गया है और किस प्रकार विभिन्न दक्षनों के प्रतिपादरों ने 
उनकी विवेचना की है। पूर्व मीमांसा का एक ठह्देश्य 'धर्म-जिज्ञासा! (सूत्र १) 
है। धर्म की वेद-विहित भाव व्यक्त करने वाले के रूप में परिभाषा की गई 
है ( सूत्र २: 'चोदना-लक्षणोड्थों धर्म: ), औौर इन वेद्‌-विद्ित विधार्नों के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से धर्म का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।?** 
कोलबक के अनुसार मीमांसा के प्रथम छुः पादों में “निश्चित आदेश” है; शेष छः 
पादों में परोक्ष निर्देश” है। प्रथम पाद का विषय धर्म प्रामाण्य की विवेचना 
करना है; धर्म के विभेद्‌ और प्रकार, उसके भन्न, और धर्म का प्रयोजन, क्रमशः 
बाद के तीन पार्दों का विषय दे । पाँचवे पाद में धर्म विषयक क्रियापर्दों का 
निरूपण है। और छुटवें में कर्सरूप धर्म के भनेकर भेदों का वर्णन है। सातवें 
पाद में परोक्ष उपदेशों के विषय का सामान्य रूप से और आठवें सें विशेष 
रूप से उल्लेख है। नवें पाद में किसी कर्म विशेष के लिये निर्धारित विधि में 
परिवर्तनों के भनुमान का, भौर दसवें में प्रतिपेधों का निरूपण किया गया है । 
विभिन्न कर्मों के सहकारी फलों का ग्यारहवें में, और समवर्गीय फर्को का 
वारहवें में उदलेख है। “''“अन्य विषयों का मूल-विषय के प्रसद् में अथवा 
अपवादों के ही रूप में उल्लेख है । ( कोल० मिस्र० ए०, १. ३०४ और 


बाद ) ।” इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मीमांसा का प्रञ्मुख उद्देश्य 
चेद्‌ के प्रामाण्य को सिद्ध करना, ओर उसके बाद वेद के आधार पर 


प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष धर्म का निर्धारण, धर्म सम्बन्धी विभिन्न कर्मों और 
स्थितियों की विवेचना, और उनके फ्लो का निर्देश करना है। इसे “विशेष 
फर्छों की प्राप्ति के लिये विभिन्न प्रकार के कमंकाण्ड? के सन्दर्भ में कर्म मीमांसा 
भी कहा गया है ( कोल० मिस॒० ए० १. २९६, ३२७ ) । 

इसी लेखक (कोलब्रुक ) के भनुसार ब्रह्ममीमांसा अथवा वेदान्त 
कर्ममीमांसा का हो अतिपूरक है, और इसीलिये “पूर्व” के विपरीत “उत्तर! 
विशेषण के साथ व्यक्त किया गया है और इसका प्रयोजन धर्मशासत्र के सम्बन्ध 
में वेदों से निष्कृष्ट प्रमाणों का अनुसन्धान करना है, जब कि प्रथम में श्रुतियों 
ओर उनके गुणों का अध्ययन किया गया है। इस प्रकार इन दोनों को 
सम्मिलित रूप से वेद के उपदेशों जोर सिद्धान्तों की व्याख्या करने चाले 
व्यावहारिक और धर्मशास्त्रीय दोनों ही प्रकार की, वेदिक उपदेशों और सिद्धान्तों 
की व्याख्या करने वाली पद्धति कह्दा जा सकता दै | यह एक ही पूर्ण पद्धति के 
दो भ्ञ हैं। उत्तर मीमांसा, पूर्वमीमांसा का प्रतिपूरक है जौर इसे स्पष्ट 
रूप से ऐसा कहा भी गया है: किन्तु कुछ विषयों में सहमत होते हुये 


१५१ देखिये वैलेन्टाईन : मीमासा सूत्र पृ० ७। 


अनेक महत्वपूर्ण विपयों पर इनमें मतभेद होने के कारण यद्द दोनों ही धार्मिक 
तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से स्पष्टतः भिन्न दे । (कोछ० मिल्र० ए० १, ३२५) ।॥” 
घास्तव में ब्रह्ममीमांसा, कर्म मीमांसा द्वारा प्रतिपादित फर्लों और उद्देश्यों 
का आअवमूल्यन करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि कर्म-मीमांसा जिन 
पारलौंकिक फर्लों का सकेत करता है. वह भअव्पस्थायी हैं। शकर के अनुसार 
च्रह्मज्िज्ञासु के लिये ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्भ करने के पूर्व कम-मीमासा का 
अध्ययन करना भी आवश्यक नहीं ( 'नन्‍्च्र इृह कमोवबोधानन्तय्य 
विशेष' । न | घर्म-जिल्ञासायाः प्रागू अप्यू अधीत वेदान्तस्य ब्ह्म- 
जिल्लासोपपत्ते:?, बह्मसूत्र १. १, १ पर शांकरभाष्य )। इसी को निम्न स्थर 
पर और स्पट रूप से व्यक्त किया गया है : 


तस्मात्‌ किप्‌ अपि वक्तठ्यम्‌ यद्‌ू-अनन्तरम्‌ शह्म-जिज्नासा उपदि- 
ध्यते इति। छच्यते। नित्यानित्य-वस्तु-विवेकः इहामुत्तराथ-फल-भोग- 
विरागः शम-ठमादि-साधन-सम्पद मुमृक्षत्व॑ च। तेपु हि सत्मु प्राग्‌ 
अपि घर्म-जिन्नासाया: ऊद्ध्व च शक्यते त्रह्म जिन्नासयितु नातुंच न 
ब्रिपय्यये | तस्माद “अथ” शब्देन यथोक्त-साथन-सम्पत्त्य-अनन्तय्यप्र्‌ 
डउपविश्यते | अतः” शब्दों हेत्व-अथः | यस्माद वेद: एवं अभिदोत्रादीनां 
श्रेयल-साधनानाम्‌ अनित्य-फलतां दशयति 'तद यथा इह कम-चितो 
लोक' क्षीयते एबमू एवं अमुत्त्र पुण्य-चितो लोकः श्लीयते” इत्य-आदि | 
था त्रह्म-विज्नानाद्‌ अपि परम पुरुपार्थभ्‌ दशेयति त्रह्म-विद्‌ आप्रोति 
परप! इत्यूआदि। तस्माद यथोक्त-साधन-सम्पत्त्य-अनन्तरम्‌ बह्म- 
जिलासा कत्तेच्या ( ब्रह्मसूत्र १. ५, १ और उस पर शांकरभाष्य ) | 
यहाँ भाप्यकार सूत्र के जारश्भ के 'अथ' शब्द की व्याख्या और इस 
वात की जिज्ञासा कर रहा दे कि फ्रिस बात को ब्रह्म जिज्ञासा का पू्ववर्ती 
कहा गया है । “तब हमें उसे क्या कहना चाहिये जिसके भननतर ही बह्म 
जिज्ञासा का उपदेश क्रिया जाता है ? उत्तर यह है, नित्य और थ्षनित्य चस्तु 
का विवेक, इस छोक कोर परठोक में विपयभोग के प्रति विराग, शम, ढम, 
क्षादि साधन-सम्पत्ति भौर मोक्ष की इच्छा, यह सब हों तो घर्मजिज्ञासा के 
पृ जार पश्चात भी बद्मज्ञान की इच्छा हो सकती है, और ब्ह्मज्ञान भी हो 
सकता है; किन्तु इन घार साधनों के बिना यह दोनों ही नहीं हो सकते । 
इसलिये 'अथ' दावद से पूर्वोक्त साधन-सम्पत्ति से खननन्‍तर्य का उपदेश होता 
६ । याद का छत. झाब्द हेतु-वाचक दे । इस प्रफार के शाठठों, जैसे खेती 
जादि से उपाजित इस ब्लेक के भोग्यपदार्थ जिम प्रकार क्षीण हो जाते हैं उसी _ 
प्रकार परलोक में पुण्य से सम्पादित किये हुये छोकों का क्षय हो जाता हैः, 
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इत्यादि से स्वयं श्रुति कल्याण के साधक अभ॒द्दोत्र आदि के फलस्वरूप माप्त स्वर्गादि 
की अनित्यता दुर्शाती है। इसी प्रकार “ब्रह्म को जानने वाला मोक्ष प्राप्त करता 
है? इत्यादि श्रुतियाँ त्रह्मश्ञान ले ही परम , पुरुपार्थ को दिखाती हैं; इसलिये 
उपयुक्त साधन-सस्पत्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ बद्यज्ञिक्ञासा करनी चाहिये 0” 
जैसा कि हम ऊपर ( ए० ७८ ) देख चुके हैं, मीमांसा सूत्र १. १, ५ में 
बअहयमसूत्र के प्रसिद्ध प्रणेता बाद्रायण को इस मीसांसा सूत्र में वर्णित सिद्धान्तों 
से सहमत होने के रूप में उद्छत किया गया है। किन्तु बहयसूत्र के अनेक 
स्थलों पर जैमिनि के मर्तों का तक भौर श्रुत्ति दोनों के आधार पर बादरायण 
से भिन्न होने के रूप में खण्डन किया गया है! 
में इन दोनों सम्प्रदायों के मतसेद को व्यक्त करनेवाले कुछ स्थर्लों का 
उद्धरण दूँगा : 
हम ऊपर ( छ० १०७ ) देख चुके हैं कि बह्मसूतन्र के अनुसार देवों को भी 
बह्नज्ञान अर्जित करने का क्धिकार है। फिर भी, जमिनि ने इसका विरोध 
किया है ( देखिये ब्ह्मसूत्र $, ३, ३१ ) | जेमिनि की आपत्ति यह है : ( १ ) 
बह्यविद्या में देवतार्भों का भधिकार मानने पर मघुविद्या जादि में श्री उनका 
अधिकार मानना पडेगा क्‍योंकि ये भी विद्यायें हैं। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं 
है, क्योंकि मधुविद्या के आधार पर जआादित्य की उपासना मनुष्य कर सकते 
हैं, परन्तु देवता आदि को भी यद्दि उपासक माना जाय तो भादित्य किस अन्य 
आदित्य की उपासना करेगा ? इसी प्रकार अन्य स्थितियों द्वारा भी ऐसी 
ही कठिनाईयाँ उपस्थित होती हैं, जेसे इस मान्यता के आाधार पर वसुगण, 
रूुद्रगण, तथा देवों के अन्य तीन वर्गों के देवगणः एक साथ ही उपासक और 
लपास्य हो जायेंगे। दूसरे सूक्त में द्वितीय आपत्ति इस श्रकार व्यक्त की गई 
है; (२) घुलोक से रहनेवाले देवगण वास्तव में संवेदना और कामना से 
रद्दित माने गये है; जोर इस जाधार पर उक्त मान्यता देवों के लिये उपयुक्त 
नहीं है । बाद्रायण ने ११वें सृक्त में उत्तर दिया है कि ( १ ) यद्यपि देवता 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाली मधुविद्या आदि में देवताओं का अधिकार असम्भव 
है तथापि शुद्ध बह्मविद्या में उनका अधिकार हो सकता है. क्‍योंकि अधिकार 
के कारण कामना, सामथ्यं, और प्रतिषेध के अभाव थादि हैं ( तथाप्यू अस्ति 
हि शुद्धायाम्‌ बह्म-विद्या्यां सम्भवोडर्थिस्ध सामथ्योप्रतिषेघाय-अपेक्षवाद्‌ 
अधिकारस्य ) | बादरायण का कथन है कि कहीं असम्भव होने के कारण 
ही जहाँ सम्भव हो चहाँ सी अधिकार का निषेध नहीं दो सकता, क्योंकि यदि 
ऐसा हो तो तीन उच्चवर्ण के सनुष्यों के लिये राजसूय जैसे किसी यज्ञ विशेष 
का निषेध होने पर उनके लिये अन्य सभी यज्ञों का निषेध हो ज्ञायगा । 


गा 


१४० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


भागे वह भनेक ऐसी श्रुतियों के उदाहरण देते हैं जो देवताण्ों में बह्मज्ान के 
सामथ्य और इच्छा की पुष्टि करती हैं, जेसे 'तद्‌ यो यो देवानाम प्रत्यवुध्यत्‌ 
स॒ एवं तदू' अभवत्‌ तथा ऋपषीनां तथा मनुप्याणाम”” जर्धात्‌ 
देवताओं, ऋषियों, शीर मलुप्यों में जिस-जिस को बह्म का प्रस्यक रूप से 
ज्ञान हुआ वही बह्म हो गया ।” पुनः: 'ति ह ऊचुर “हन्त तम्‌ आत्मानम्‌ 
अन्विछामो यम आत्मानम्‌ अन्विष्य सबोन्‌ लोकान्‌ आप्रोति सवोश 
च कामान” इति। इन्द्रो ह वे देवानाम अभि प्रवत्राज विरोचनो5्सु- 
राणाम्‌ , 'इति! [१४ क्र्थात्‌ “उन्होंने कट्ठदा, 'भाभो हम उस कात्माकी 
खोज करें जिसके ज्ञान से सब लोकों भौर कर्मा की प्राप्ति छ्लोती दे? । ऐसा 
परामर्श करके देवताभों में इन्द्र भौर असुर्रों में विरोचन ( गोविन्दानन्द के 
अनुसार ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले प्रजापति के पास ) गये ।” दूसरी आपत्ति 
के उत्तर में शकर का कथन है कि ज्योतिर्मण्डल भादि में श्रयुक्त होने पर 
भी देवतावाचक धादित्य आादि शब्द चेतनाशील और ऐश्रयंशाली उन्हीं-उन्हीं 
देवतार्थों का बोध कराते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद, भादि में ऐसा ही ब्यवद्दार 
है। तदुपरानत वह १२वें सूत्र के भन्तर्गत मीमांसकों की इस भापत्ति का 
समाधान करते हैं कि मन्त्र और णर्थवाद्‌ के अन्यार्थक होने के कारण उनसे 
देवता के विप्रह आदि पर प्रकाश डालने का सामर्थ्य नहीं है। शकर का 
उत्तर यह है कि चस्तु के सकद्राव और जसद्भाव के प्रति उसकी प्रतीति और 
शप्रतीति ही कारण है, उसके चाचक पद का शन्याथकत्व अथवा अनन्यार्थकत्व 
नहीं । मीमासक फो इतने पर भी असन्तुष्ट कहा गया है: किन्तु भें अपने इस 
सारांश को और अधिक विस्तृत न करते हुये शंकर के इस निष्कर्ष की ोर 
संकेत कर देना मात्र पर्याप्त समक्षता हूँ कि किसी देवताके प्रति किसी हवि का 
विधान करनेवाले निर्देश का तात्पर्य यह है कि इन देवताओों का एक विशेष 
रूप दोता है जिसका उपासक ध्यान कर सकता है; और वास्तव में इस प्रकार 
के ध्यान का विधान श्रुत्तियों में भी है, जेसे “यस्ये देवताये हविर गृहीतं 
स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ वपट्‌ करिष्यन्‌??'*, अर्थात्‌ जिस देवता के लिये हृवि 
को अहण किया गया हो उसका;वषट्कार करने के पूर्व ध्यान करना चाहिये।”** 2 
शा पिलजत०595७७9+55त5++>स5++++०->-२००००३ ० 
777 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ४, १० । अनुवादक 
हप छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ७, २। अनुवादक 
हि ऐतरेय ब्राह्मण ३ ८५, १ अनुवादक । 
नह स्थल, जहाँ शकर इस आपत्ति का समाधान करते हैं कि ऐसी दशाओ मे 
इंतिहास-पुराण कोई स्वतन्त्र प्रमाण प्रस्तुत नही करते, नोचे उद्घ्बृत किया जायगा । 
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ब्रह्मसूत्र ३. ४, १ में बादरायण के सिद्धान्त के रूप में यह कहा गया 
है कि उपनिषदों में वर्णित स्वतन्त्र आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ का एकमात्र साधन 
है ( अतः | अस्मात्‌ वेदान्तविहिताद आत्म-ज्ञानात्‌ स्वतन्त्रातू पुरुषा्ेः 
सिद्धयति इति बादरायणः आचार्य्यो मनन्‍यते )। इसे शंकर विभिन्न 
श्रुतियाँ के आधार पर सिद्ध करते हैं ( इत्य-एवं-जातीयका श्रुतिर विद्याया: 
केवलायाः पुरुषार्थ-हेतुत्वं श्रावयति), जैसे 'तरति शोकप्‌ आत्म-वित्‌!)४ 
अर्थात्‌ 'आस्मवेत्ता शोक का अतिक्रमण करता है; स यो ह बे तत्‌ परम ब्रह्म 
वेद न्रह्म एव सव॒ति”?*5, अर्थात्‌ 'जो कोई उस ब्रह्म को जानता है वह बह्य को 
ही प्राप्त होता है'; बह्य-विद्‌ आप्रोति परम्‌”**, अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्‌ परमत्रह्म 
को प्राप्त होता है'; इत्यादि ।१*» दूसरे सूत्र में जेमिनि को इस सिद्धान्त का 
विरोधी और यह कहते हुये बताया गया है कि विभिन्न कर्मों को सम्पन्न करने 
के लिये द्वि भात्मज्ञान की फलश्रुति है। शकर की व्याख्या के अनुसार इस 
सुत्न का अर्थ यह है कि 'कर्ता होने से आस्मा कर्म का अंग है अतः उसका 
चिज्ञान भी ब्रीहि प्रोक्तण जादि के समान विषय द्वारा क्म-प्तम्बन्धी ही है? 
( कर्चेत्वेन आत्मनः कमशेषत्वात्‌ तद्‌ विज्ञानम्‌ अपि “विषय-द्वारेण 
कम सम्बन्ध्यू एवं इति )। बाद के तीसरे से सातवें सूत्रों में इसी सत को 
भोर बिस्तार से व्यक्त करते हुये, अरह्मज्ञानी होते हुये भी यज्ञ करनेवाले ऋषियों 
( सूत्र ३ ), कम भौर विद्या को फलोत्पादन में सहकारी माननेवाली फछश्रुति 
( सूत्र ७ ), और एक अन्य ऐसी श्रुति जो सेवा सुश्रुषारूपी कर्म के साथ-साथ 
वेद के यथाविधि अध्ययन का विधान करती है ( सूत्र ६ ), तथा धन्य के 
उदाहरण के भाधार पर इसका और अधिक समर्थन किया गया है। दूसरे सूत्र 
में व्यक्त मत क्रो आधारहीन बताते हुये शंकर भाठवें सूत्र में यह उत्तर देते है 
कि 'उपनिषदों में व्यक्त जात्मा जीवात्मा से भिन्न, चह परम आत्मा है जिसका 
विज्ञान कर्मों का प्रवर्तक नहीं होता वरन्‌ कर्मा का उच्छेद करता है (न च 
तदू विज्ञानं कमेणाम्‌ प्रवत्तेकम्‌ भवति प्रत्युत तत्‌ कमोण्यू उच्छिनत्ति )। 
१६वें सूत्र के अन्तर्गत शंकर ने यह बताया है कि किस प्रकार ऐसा होता 
है : 'कर्माधिकार के हेतु क्रियारूप, कारकरूप, और फलरूप भ्विद्याकृत समस्त 


१२० छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ १, ३। अनुवादक 
१९७ मुशडकोपनिषदु ३. २, ९। अनुवादक 
१९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ १, १ । अनुवादक 
१९७ उक्त तीनो उद्धरणों को मूल लेखक ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ से ही गृहीत 
बताया है, जो ठोक नही है। अनुवादक 


१४२ बेदों की उत्पत्ति, उव्यादि, से सम्बद्ध 


प्रपञ्ञों का विद्या के सामर्थ्य से नाश ऐो जाता है! ( अपि चर क्माथिकार- 
हेतो: क्रिया-कारक-फल-लक्षणस्य समरतस्य प्रपश्नस्थ अविद्यानक्नतस्ग्र 
विद्या-सामाथ्यौत्‌ स्वरूपोपम्म्‌ आमनन्ति )। तीसरे सृश्न के प्रति 
बादरायण का उत्तर यह है कि ऋषियों के कर्म वही रहने हैं चाहे थे फर्म 
सम्बन्धी विद्या का धर्जन करें अथवा नहीं; पोचवें सूत्र फे उत्तर मे उनका फ्थन 
है कि इस सूत्र से फर्म कौर विद्या एक ऐ व्यक्ति से नहीं घरन एक से 
कम और दूसरे से विद्या उत्पन्न हैं; भौर छुठवें सूत्र के उत्तर में उनका कथन 
है कि इस सूत्र में वेद विपयक ज्ञान नहीं बरन्‌ वेदाष्यायन फा ही उश्लेरा है । 
यह दिखाने के लिये कि ध्रष्मविद्या फर्मम्न नहीं है $७वें सूप्र में जो श्न्य नके 
प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि 'चंदिफ क्‍्मों फा न्नुष्टान न करनेपाए 
यासियों को भी वेद मे, विद्या का, कविकारी माना गया ए ( ऊत्व रतस्स 
च अश्नमेषु विद्या श्रयते न च तत्र कमद्वित्व॑ विद्याया: उपपद्मते कमाभा- 
वात्‌। नद्य अग्निहोत्रादीनि बेढिकानि कमोणि तेपां सन्ति )। याद के 
अठारहवे सूत्र में जमिनि फो एस नके की प्रामाणिक्ता पर हुस शाघार पर 
आपत्ति करते हुये बताया गया हेँ कि इसकी तुष्टि के छिये उद्धव श्ल॒त्रियाँ 
केवल संन्यासियों के अस्तित्व की ही जोर समेत करती दे, छोर इस प्रकार फें 
किसी विधान की वेदिक प्रचलन के साथ फोई संगति नहीं म्थापिन करतीं; 
साथ ही, या तो यह थुतियाँ सन्दिग्ध हैँ अथवा इनका प्रयोजन भिन्न हे । 
इनके अतिरिक्त, पक अन्य श्रुति सन्‍्यास छ्षाश्षम को ही भ्रमान्य क्र देसी है, 
इल आपत्ति का बादरायण ने १९वें सूत्र में यह उत्तर दिया है कि उक्त 
श्रुतियाँ सन्‍यास भ्ाश्रम को भी उतना द्वी अनुप्ठेय मानती हेँ जितना धन्य फो 
कौर इन स्थर्छों में से एक की छसन्दिग्धता का हुस शाघार पर निवारण हो 
जाता है कि तीन श्षाश्न्मों में से दो, ग्रहस्थ भौर ब्रह्मचयं, का स्पष्ट उद्लेप 
होने से ठृत्तीय सन्‍यास के क्षतिरिक्त भौर कुछ नहीं हो सकता । र२ववें सूत्र 
में इस विषय का और विस्तार से विवेचन फ्रिया गया हैं जहाँ सूत्रकार, भौर 
आप्यकार (जो कुछ भौीर श्रुतियों का उद्धरण देते हैं) इस निष्कर्ष पर पहँचते हैं 
कि सन्यास आश्रम का णजुष्टान चेदों में न केचक उश्चिमित ही है चरन्‌ उदहिष्ट 
भी हूं। फलस्वरूप ऊद्धू रेतार्नों के भाश्रम सिद्ध है, जौर भर््रेताओं के लिये 
विद्या का विधात होने से विद्या स्वतंत्र है ( तस्मात्‌ सिद्धा उद्धूध्वरेतस 
आश्रमाः सिद्ध च ऊर्ध्वरेतस्सु विधानादू विद्याया: स्वातन्ड्यम्‌ )। 


उनः, मत्मसूत्र ४. ३, ७-१४ में इस समस्या का विधेचन किया गया हे 
(4 
कि 'से एतान्‌ ब्रह्म गसयति? ( बह उन्हें अह्म के पास पहुँचाता है ) शब्दों 
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से परम ब्रह्म का तात्पये है अथवा कार्य -अह्य का । बादरि (सूत्र ७) का 
सत है कि इससे कार्य-बह्म का तात्पर्य है, जबकि जैमिनि ( सूत्र १९ ) 
के विचार से परम ब्रह्म का तास्पर्य है ५ १४वें सूत्र के अन्त में भाष्यकार जिस 
निष्कर्ष पर पहुँचता है वह यदद है कि बादरि का मत उपयुक्त है, जबकि 
जैमिनि का मत केवल पाण्डित्य प्रदर्शन मात्र है (तस्मात्‌ “क्ाय्यम्‌ बादरिर” 
इत्यू एप एव पक्षः स्थितः।  परस जैमिनिर” इति च पक्षान्तर-प्रतिपादन- 
सात्र-प्रदर्शनम्‌ प्रज्ञा-विकाशनाय इति द्रष्टव्यम्‌ )। 

जागे बह्मसून्र ७. ४, १० में बादुरि का यह मत घ्यक्त किया गया है कि 
सेश्व्य प्राप्त किये हुये विद्वान में शरीर और इन्द्वियों का अभाव द्वोता है भोर 
वह केवल मन से मनोरथों को देखता हुआ रमन है; जब कि ११वें सूत्र में 
यह कहा गया दै कि जेमिनि के भजुखार ऐसे व्यक्ति में शरीर और इन्द्रियों 
का अभाव नहीं रहता । १३वें सूत्र में बादरायण का यह मत ब्यक्त किया 
गया है कि उक्त दोनों ही स्थितियाँ साधुओं द्वारा उचित मानी गई हैं । 


जैमिनि और उनके विचारों का अहासूत्र 3. रे, ९८: ३१; ३. ४, १८; 
भौर ४. ४, ५ में उल्लेख है । 


अब में कुछ अन्य दाशंनिक सम्प्रदार्यों के संस्थापर्कों के उन मर्तों का 
उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, जिनके द्वारा उन्होंने अपने सिद्धान्तों को चेदु के 
अनुकूल बताया दै। में इस विषय पर नहमसुज १. १, ५ और वाद, पर शंकर 
की प्रस्तावना से एक उद्धरण दे रद्दा हैं 


ब्रह् च सर्व सर्वेशक्ति जगदू-उत्पत्ति-स्थिति-नाश-कारणम ई 7 
उक्तम्‌ | सांख्यादयस तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तर-गम्यम्‌ एवं इति 
मन्यमाना: प्रधानादीनि कारणान्तराणि अनुमिमानास्‌ तत्‌-परतया एवं 
चेदान्त-वाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्च्‌ एव तु वेदान्त-वाक्येषु रष्टि-विष- 
थ्रेषु अनुमानेन एवं कार्य्यण कारणम्‌ लिलक्षयिष्ितम्‌ | प्रधान-पुरुष- 
संयोगा: नित्यानुभेयः इति सांख्याः मन्यन्ते | काणादास्‌ त्व ऐतेभ्यः एव 
वाक्ये भ्यः ईश्वर निमित्त-कारणम्‌ अलुमिमते अरुंश्‌ च समवायि-कार- 
णम्‌ । खबम्‌ अमन्येउपि तार्किकाः वाक्याभास-युकत्य-आभासावष्टस्भा: 
पू्व-पक्ष-बादिनः इह उत्तिष्ठन्ते | तत्त् पद्‌-वाक्य-प्रमाणज्ञेन-आचार्य्यन 
वेदान्त-बाक्यानाम्‌. अक्मावगति-परत्व-प्रद्शनाय वाक्याभास-युकत्यू_ 
आसास-प्रतिपत्तयः पूर्वेपक्चीकृत्य निराक्रियन्ते | तत्त्र सांख्याः प्रधानम्‌, 
त्रिगुणम्‌ अचेत् जगतःकारणम्‌ इति सन्यमानाः आहुर्‌ “यानि वेदान्त- 
वाक्यानि सर्वेज्षस्य स्बेसक्तेर्‌ ब्रह्मणो जगत्‌-कारणत्वम्‌ प्रतिपादयन्ति 
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इत्य अवोचस्‌ तानि प्रधान-कारण-पक्तेषपि योजयितुं शक्यन्ते। सबं- 
शक्तित्व तावत प्रधानस्थापि स्प्र-विकार-विपयम्‌ उपपद्चते | एवं सर्वाक्न- 
त्वमृ उपपद्मयते | कथम्‌ | यत्‌ त्व॑ ज्ञानम्‌ मन्‍्यसे स सत्त्व-धर्म:ः “सत्त्वात्‌ 
सनन्‍्जायते ज्ञानप” इति स्मृतेः। तेन च सत्त-बर्मेण तानेन काय्य-कारण- 
वनन्‍्तः पुरुषाः सबन्ना: योगिनः ग्रसिद्धाः। सक्त्वस्य हि निरतिशयो- 
त्कप सवन्नत्वप्‌ असिद्धमू । न च केवलस्य अकाय्य-कारणस्य पुरुपस्य 
डउपलब्धि-मात्वस्य सब-छत्व किथ्विज-ज्ञत्व॑ वा कल्पयितु शक्यप्‌ | त्रिगु- 
णत्वात्‌ तु प्रधानस्य स्व-ज्ञान-कारण-भूत॑ सत्त्वम्‌ प्रधानावस्थायाम्‌ 
अपि विद्यते इति प्रधानस्य अचतनस्थ एवं सत. सबननत्वप्र्‌ उपचय्यते 
वेदान्त-बाक्येपु | अवश्यं च त्वया5पि स्न्नप्‌ त्रह्म अभ्युपगच्छता सबब- 
ज्ञान-शक्तिमत्वेन एवं सवन्नत्वप्‌ अभ्युपन्तव्यम्‌ । न हि सर्ब-विपये 
ज्ञानं छुबंदू एव त्रह्म चत्तेते | तथा हि छल्ानस्य नित्यत्वे ज्ञान-क्रियाम्‌ 
प्रति स्वातन्ड्य हीयत | अथ अनित्यं तदू इति ज्लान-क्रियायाः उपरमे 
उपरमेत अपि ब्रह्म | तटा सब-ब्ञान-शक्तिमत्वेन एवं सर्वज्षत्वम्र आप- 
ताते | आपि च ग्रागू उत्पत्ते: सब-कारक-शुन्यप्‌ ब्रह्म इध्यते त्वया | न च 
ज्ञान-साधनाना शरीरेन्द्रियदीनामू अभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिद 
उपपन्ना | अपि च प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम-सम्भवात्‌ कारण- 
त्वोपपत्तिर सद-आहि्नचित | न असंहतस्य एकात्मकुस्य त्रह्मण: | इत्य्‌ 
एवप् प्राप्त इदम्‌ सून्नमू आरभ्यते। ५. “ईक्षतेर न। अशब्दय” | न सांख्य- 
पारेकल्पितम्‌ अचेतनम्‌ अवान जगतः कारणं शक्तयं वेदान्तेप्व॒ आश्रयि- 
ठुप्‌ | अशब्द हि तत्‌ | कथम्‌ अशब्ब्मू । “ईश्षिते:” | इश्षिदृत्व-श्रवणातत्‌ 
कारणरस्य | कथप्र्‌। एवं हि श्रयते “सद॒ एव साम्य इंदम्‌ अग्रे आसीदू्‌ 
एकप््‌ एवं अद्वितीयमू” इत्यू उपक्रम्य “तदू ऐश्वुत 'वह स्यास्‌ प्रजायेय' 
इति तत्‌ तेजो5मखजत” इति | तत्त्र इदं-शब्द-बाच्य नाम-रूप-व्याक्ष् 
जगत्‌ बाग उत्पत्तः सदू-आत्मनाउवधाय्ये तस्य एवं प्रकृतस्य सच-छल्द- 
वाच्यस्य ईक्षण-पूवेक तेज:प्रभृतेः स्रष्टत्व दशेयति। तथा च अन्यत्र 
“आत्मा वे इृदपू एक: एबं अग्रे आसीत्‌ | न अन्यत्त्‌ किन्चन सिपत्‌ | स 
ऐक्षत लोकान्‌ नु सजे! इति स इसान्‌ लोकान्‌ असज़त” इति ईश्षा-पूर्वि- 
काम्‌ एवं स्रष्टिप्‌ आचष्टे ।' ' 'इत्यू एबमृू-आदीन्यू अपि सबनेशखर-कारण- 
पराणि वाक्यान्य उदाहत्तंव्यानि | यत्तू तु उक्तप््‌ “सत्त्व-धसंण ज्लानंन 
सर्वेन्नप्‌ प्रधानम भविष्यति” इति तद न उपपथ्चते | न हि प्रधानाव- 
स्थायां गुण-साम्यात्‌ सत्त्व-धर्मो ज्ञान सम्भवति। ननु उक्तम्‌ “सब्वे- 
शान-शक्तिमत््वेन सर्वेज्ञम्‌ सविष्यति” इति तद्ू अपि न उपपद्यते | यदि 
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गुण-साम्ये सति सक्त्व-व्यपाश्रयां ज्ञान-शक्तिम्‌ आशित्य सर्वज्षम्‌ प्रधा- 
तम्‌ उच्येत काम॑ रजसू-तमो-व्यपाश्रयाम्‌ अपि ज्ञान-अतिबन्धकन्‍शक्तिप्‌ 
आश्रित्य किन्चिज-ज्ञत्वम्‌ उच्येत । अपि च न असाक्षिका सच्त्ववृत्तिर 
जानाति न अभिधीयते | न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम्‌ अस्ति | 
तस्माद्‌ अलुपपन्नम्‌ प्रधानस्थ सर्वज्षत्वयम्‌ । योगिनां तु चेतनत्वात््‌ 
सर्वोत्कर्ष-निमित्तं स्वेज्ञत्वम्‌ उपपन्नप्‌ इत्यू अनुदाहरणम्‌ । अथ पुनः 
साक्षि-निमित्तम्‌ ईश्चित॒त्वं ग्रधानस्य कलुप्येत यथा अग्नि-निमित्तम्‌ अय:- 
पिण्डादेर्‌ दुशधृत्व॑ं तथा सति यन्‌ निमित्त ईश्षितृत्वम्‌ भ्रधानस्य तदू एव 
सर्वज्ञम्‌ मुख्यम्‌ त्रह्म जगतः कारणपम्‌ इति युक्तम्‌। यत्‌ पुनर्‌ उत्तम 
ब्रह्मणोडपि न मुख्य सर्वज्षत्वम्‌ उपपद्यते नित्य-ज्ञान-क्रियस्वे ज्ञानक्रि- 
याम्‌ श्रति स्वातन्श्यासम्भवादू इंत्यू अन्न उच्यते। इदं ताबदू भवाच्‌ 
प्रष्ठटयः “कर्थ निध्यज्ञान-क्रियत्वे सबेजख-हानिर” इति | यस्य हि सबे- 
विषयावभासन-क्ष॒मं ज्ञान नित्यम्‌ अस्ति सोउसर्वन्नः इति विप्नतिषिद्धम्‌ | 
अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिजू जानाति कदाचिद्‌ न जानाति इत्यू 
असर्वज्ञत्वम॒ अपि स्थात्‌। न असौ ज्ञान-नित्यस्वे दोपो5स्ति | ज्ञान- 
नित्यत्वे ज्ञान-विषयः स्वातन्त्यन्व्यपदेशो न उपपद्यते इति चेत्‌। न। 
प्रततौष्ण-प्रकाशेडपि सवितरिं दहुति प्रकाशयति इति स्वातन्त्य-उयपदेश- 
दश्शनात्‌ । ननु सवितुर दाह्म-प्रकाश्य-संयोगे सति दहति प्रकाशयति 
इति व्यपदेशः स्यात्‌ | न तु ऋह्मणः प्रागू उत्पत्तेर-ज्ञान-क्म-संयोगो5स्ति 
इति विपमो दृष्टान्‍न्त:। न । असत्य अपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति 
कतृत्व-व्यपदेश-द्शेनात्‌ । एवम्‌ असत्यू अपि ज्ञान-कर्मेणि ब्रह्मणस्‌ 
“तदू ऐश्लत” इति कठेत्व-व्यपदेशोपपत्तेर न वेषस्यम्‌। कमापेक्षायां तु 
ब्रह्मणि ईश्चितृत्ब-श्रुतयः सुतराम्‌ उपपन्नाः। किंप्‌ पुनस तत्‌ कम यत्त्‌ 
प्राग्‌ उत्पत्तेर ईश्वर-ज्ञानस्य विपयीभवति इति | तत्त्वान्यत्वाभ्याम्‌ अनि- 
बेचनीये नाम-रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति त्रूम:। यत्त्‌ प्रसादादू 
हि योगिनाम्‌ अप्यू अतीतानागत-विपयप््‌ प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ इछन्ति योग- 
शाख्र-विदः किमु वक्तव्य तस्य नित्य-शुद्धस्य ईश्वरस्य स्रष्टि-स्थिति- 
संहृति-विषय नित्यज्ञानम्‌ भवति इति | यद्‌ अप्य उक्तप्‌ आग उत्पत्तेर 
त्रह्मण: शरीरादि-सम्बन्धम्‌ अन्तरेण ईक्षिव॒त्वप्‌ अनुपपन्नम्‌ इति न तच्‌ 
चोयम अवतरति सवितृ-प्रकाश च्‌दू ब्रह्मणो ज्ञान-स्वरूप-नित्यस्वेन ज्ञान- 
साधनापेक्षानुपपत्तेः ।* 'यद्‌ अप्य उक्तम्‌ “प्रधानस्य अनेकात्मकत्वादू 
मृदू-आदिवत्‌ कारणत्वोपपत्तिर न असंहतस्य त्रह्मण:” इति तत्‌ प्रधानस्य 
अशब्द्त्वेन एव प्रत्युक्तम। यथा तु तकेणापि अह्मणः एव कारणत्वं 
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निर्वोढुं शक्यते न प्रधानादीनां तथा प्रपन्चयिष्यते “न विलक्षणत्वाद्‌ 
अस्य” इत्य-एवम्‌ू-आदिना ( त्रह्मसूत्र २. $, ४ पर शांकरभाप्य ) | 

अन्न आह यदू उक्तम्‌ “न अचेतनम्‌ प्रधानं जगत्‌-कारणम्‌ इश्षितृत्व- 
श्रवणाद्‌” इति तदू अन्यथा5प्य उपपयते | अचेतनेडपि चेतनवद 
उपचार-दश नात्‌ | प्रत्यासन्न-पातनतां कूलस्य आलक्ष्य कूलमू पिपतिपति 
इत्य अचेतने5पि कूले चेतन-वरद्‌ उपचारो दृष्टस तदू-बद अचेतने5पि 
प्रधाने प्रत्यासन्न-सर्ग चेतन-बदू उपचारो भविष्यति “तदू्‌ ऐश्व॒त्‌” इति | 
यथा लोके कश्चित्‌ चेतनः स्लात्वा भुकत्वा च “अपराहे आम॑ रथेन 
गमिष्यामि” इति ईक्षित्ता अनन्तरं तथेव नियमेन श्रवत्तेते तथा 
प्रधानम अपि महदू-आद्य-आकारेण नियमेन ग्रबत्तते । तस्माच चेतन- 
ब॒द्‌ उपचय्यते | कस्मात्‌ पुनः कारणादू बिहाय मुख्मम्‌ ईशक्षितत्वप 
ओपचारिक कल्प्यते । “तत्‌ तेज: ऐशथ्वत” “ता: आप:ः ऐश्षन्त” इति च 
अचेतनयोर अप्यू अपू-तेजसोश्‌ चेतनवद्‌ उपचार-दशनात्‌ | तस्मात्‌ 
सत्कत्तेकम्‌ अपि ईक्षणम्‌ औपचारिकम्‌ इति गम्यते उपचारप्राये 
बचनाद्‌ इत्य एवम्‌ प्राप्ते इद॑ सूत्रम आरभ्यते | ६. “गोणश चेत्त | न | 
आत्म-शब्दात्‌” | यद्‌ उक्तप्र्‌ प्रधानम्‌ू अचेतन सच-छुब्द-वाच्यम्‌ 
तस्मिन्न ओपचारिकी ईश्वितिर अपू-तेजसोर इब इति तद्‌ असत्‌ | 
कस्मात्‌ | आत्म-शब्दात्‌ । “सद्‌ एवं सौम्य इंदमू अग्रे आसीदू” इत्यू 
उपक्रम्य “तद्‌ ऐश्षत तत्‌ तेजोइस्रजत” इति च तेजो5व-अन्नानां सष्टिम्‌ 
उक्त्वा तद्‌ एवं प्रकृतं सद्‌ ईक्षित तानि च तेजोडव-भन्नानि देवता- 
शब्देन परामृश्य आह “सा इय देवता ऐश्वत हन्त अहम्‌ इमांस तिस्रो 
देवता: अनेन जीवन आत्मनाउ्नुप्रविश्य नाम-रूपे व्याकरवाणि”” इति | 
तत्त्र यदि प्रधानम्‌ अचेतन गुण-चृत्या ईछित कल्प्येत तत्‌ एवं अकृषत- 
त्वात्‌ सा इय देवता परामृश्यत | न तदा देवता जीवमू आत्म-शब्देन 
अभिदध्यात्‌ | जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्ष: प्राणानां धारयिता 
प्रसिद्ध निवचनाच्‌ च | स कथम्‌ अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा भवेत्‌ | 
आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ | न अचेतनस्थ प्रधानस्य चतनो जीवः स्वारू- 
पम्र्‌ मवितुम्‌ अहंति | अल्न तु चेतनम्‌ त्रह्म मुख्यम्‌ ईश्षित परिग्ृद्यते । 
तस्य जीव-विपयः आत्म-शब्द-प्रयोग: उपपच्मते | तथा “स यः एपोड- 
णिम्मा एतठात्म्यमू इद सब तत्‌ सत्य स आत्मा तत्‌ त्वम्‌ असि 
खैतकेतो” इत्यू अत्त्र “सआत्मा”इति अ्रकृतं सदू-अणिमानमभ्‌ आत्मानम्‌ 
आत्म-शब्देन उपदिश्य “तत्‌ त्वम्‌ असि अ्ेतकेतो” इति चेतनस्य 
बतकेतोर आत्मत्वेनच उपदिशति | अप-तेजसोस तु ॒विषयत्वादू अचेत- 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १४७ 


नत्व॑ नाम-रूप-व्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेन एवं निर्देशात्‌ । न च आत्म- 
शब्द-बत्‌ किद्िदू मुख्यत्वे कारणभ्‌ अस्ति इति युक्त कूल-बदू गोणत्वम्‌ 
ईक्षितृत्वस्थ । तयोर अपि च सदू-अधिप्ठितत्वापेक्षत्‌ एवं ईश्लितृत्वप्‌ । 
सतस्‌ त्वू आत्म-शब्दादु न गौणप््‌ ईक्षित॒त्वम्‌ इत्यू उक्त | 
अथ उच्येत। अचेतनेडपि प्रधाने भवत्यू आत्म-शब्दः। आत्मनः 
सबोर्थ-कारित्वात्‌। यथा राज्ञः सवोथकारिणि भृत्ये भवत्यू आत्स- 
शब्दों “सम आत्सा भद्गसेन:” इति। प्रधान हि पुरुषात्मसनो भोगा- 
पबर्गों कुबेद्‌ उपकरोति राक्षः इव भृत्यः सन्धि-विग्नहादिषु वत्तेमानः | 
अथवा एक: एव आत्म-शब्द्श चेतनाचेतन-विषयो भविष्यति “भूतात्मा” 
“इन्द्रियात्मा” इति च प्रयोग-दशेनादू यथा एकः एव ज्योतिः-शब्द्‌ः ऋतु- 
ज्वलन-विषयः । तत्त्र कुतः एतद आत्मशबव्दादीक्षितेर अगौणत्वमू इत्य्‌ 
अत्त्र उत्तरम्‌ पठति | ७. “तन-निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌”? | न अभ्रधानम्‌ 
अचेतनम्‌ आत्म-शब्दालम्बनम्‌ भवितुम्‌ अहति “स आत्मा” इति 
प्रकृत॑ सदू अणिमानम्‌ आदाय “तत्‌ त्वम्‌ असि श्वेतकेतो” इति चेतनरूय 
श्रेतकेतोर्‌ मोक्ष॒यितव्यस्य तच्‌ निछ्ठामू उपद्श्य “आचायबान पुरुषों 
वेद तस्य ताबदू एवं चिरं यावद्‌ न विसोक्षये अथ सम्पत्स्ये” इति 
मोक्षोपदेशात्‌। यदि हाय अचेतनम्‌ प्रधानं सच-छब्द-चाच्य “तदू असि” 
इति ग्राहयेद मुमुक्षु चेतन सन्‍्तम्‌ “अचेतनो5सि” इति तदा विपरीत-वादि 
शास्त्रम्‌ पुरुषस्य अनथोय इत्य्‌ अग्रमार्ण स्यात्‌ । न तु निर्दोष शास्तरम्‌ 
अप्रमार्णं कल्पयितु युक्तमू। यदि च अज्ञस्य सतो मुमुक्षीर अचेतनम्‌ 
अनात्मानम्‌ “आत्मा” इत्यू उपदिशेत्‌ प्रमाण-सूतं शार्ख स श्रद्धानतया5- 
न्धगो-लाहुलन्यायेन तद-आत्म-दृष्टि न परित्यज्येत्‌ तदू-व्यतिरिक्त च 
आत्मानं न प्रतिपच्येत्‌। तथा सति पुरुपाथोद्‌ विहन्येत अन्थ च 
ऋछेत्‌ तस्माद्‌ यथा स्वगोद्य-आर्थिनोउशिहोत्रादि-साधन यथा-भूतम्‌ 
उपदिशति तथा मुमुक्षोर अपि “स आत्मा । तत्‌ त्वम्‌ असि श्वेतकेतो” 
इति यथा-सृतम्‌ एबं आत्मानम्‌ उपदिशति इति युक्तम्‌। एवं च सतति 
तप्त-परशु-प्रहण-मोक्ष दृष्टान्तेन सत्यामिसन्धस्य सोक्षोपदेशः उपप- 
यते | *''तस्मादू न सदू-अणिमन्य्‌ आत्म-शब्दस्य गौणत्वम्‌ | अ्वत्ये 
तु स्वामि-भृत्य-सेदस्य प्रत्यक्षत्वाद्‌ उपपन्नो गौणः आत्म शब्दों “मम 
आत्मा भद्रसेन:” इति। अपि च कचिद्‌ गोणः शब्दो दृष्टः इति न 
एतावता शब्द-प्रमाणकेडर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सबेत्त्र अनाश्वास- 
प्रसन्ञात्‌। यत्‌ तु उक्त चेतताचेतनयोः साधारणः आत्म-शब्दः ऋतु- 
ज्वलनयोर्‌ इव ज्योति:-शब्दः इति | तदू न। अनेकाथेत्वस्य अन्याय्य- 
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त्यात्‌ । तस्माच्‌ चेतन-विपयः एवं मुख्यः आत्म-शब्दश्‌ चेतनत्वोपचा- 
रादू भूताविपु प्रयुब्यते “भृतात्मा” “इन्द्रियात्मा” इति च। सावारण- 
त्वेउप्य आत्म-शब्दस्य न प्रकरणम्‌ उपपद वा किन्चिद्‌ निम्चायकपू 
अन्तरेण अन्यतर-बृत्तिता निधोरयितुं शक्यते | न च अन्न अचेतनस्य 
निश्वायकं किख्वित कारणम्‌ अस्ति प्रकृत तु सद ईक्षित्‌ सन्निद्ठितश्‌ च 
चेतनः अेतकेतु: | न हि चेतनस्थ श्रेतकेतोर_ अचेतनः आत्मा सम्भवति 
इत्य अवोीचाम | तस्माच्‌ चेतन विपयः इह आत्म-शब्दः इति निश्थीयते 
 ब्रहासूत्र १. १, ५-७ पर शाक्षरभाष्य )। 
यह कह्दा जा छुका है कि थह्म सर्वज्ञ, स्वशक्तिमान्‌ू, तथा जगत की 
उत्पत्ति, स्थिति, और नाश का कारण है । परन्तु सांख्यादि ऐसा मानते हैं कि 
अन्य प्रमाण से ही परिनिष्ठित*** वस्तु का ज्ञान होता है, और प्रधान भादि 
अन्य कारणों का णनुमान करके तत्परत्व से ही वेदान्तवाक्यों की योजना 
करते दे, क्योंकि वे सृष्टि के विपय का प्रतिपादन करने वाले वेदान्त वाक्यों में 
अनुमान द्वारा ही कार्य से कारण का ज्ञान कराना चाहते हैं। सांख्यों की 
यह मान्यता है कि प्रधान तथा पुरुष, भौर इनका परस्पर सयोग अनुमान- 
गम्य है । कणाद के अनुयायी इन्हीं वाक्यों से ऐसा मज्लुमान करते हैं कि 
ईश्वर निमित्त कारण दे और जणु समवायी कारण हैं ।**९ इसी प्रकार दूसरे 
ता्किक भी वाक्याभास कौर युक्‍त्याभास का अवरूम्बन लेते हुये अद्वेत मत 
में पूर्वपक्षी चनकर उपस्थित होते हैं। उक्त चादियों का विवाद उपस्थित 
होने पर, वेदान्व-वाक्यों का प्रयोजन ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कराना दे यह 
दिखलाने के लिये, वाक्याभास और युक्‍त्याभास के भाधार से होने घाले 
विरोधों को पूर्वपक्त बनाकर पद, वाक्य, और प्रमाण के ज्ञाता आचार्य उनका 
निराकरण करते हैं । उन पूर्वपत्नियों में ब्रिगुणास्मक धचेतन प्रधान को जगत 
का कारण मानने वाले सांख्य कहते हैं कि “जो तुम कद्द आये हो कि वेदान्त 


१९४ तु० की० साख्य सूत्र १ ६९ . 'पारम्पर्य्येल्प्प एकत्र परिनिष्ठा” इत्यादि 
का वेलेन्टाइन इस प्रकार अनुवाद करते हैं . 'यदि प्रवाह भी हो तो किसी एक 
स्थान पर वह रुकता है', इत्यादि । 

१९६ 'समवाय! छब्द का वैलेस्टाइन ने भाषापरिच्छेद के अपने अनुवाद के 
( जनवरी सन्‌ १८५१ मे प्रकाज्षित ) पृष्ठ २२ पर 'घनिष्ठ सम्बन्ध' ( सन्‌ १८५० 
में डा० रूमर भी इन्ही शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं), और तर्कसंग्रह के 
अनुवाद (सितम्बर सन्‌ १८५१ मे प्रकाशित) के पृू० २ और ४ पर 'एकाधिकरण' 
अनुवाद किया है । 
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चाक्य सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म को जगंत का कारण बतलाते हैं, वे वाक्य 
प्रधान जगत का कारण है? इस पक्ष में ही छूगाये जा सकते हैं। अपने 
विकार को उत्पन्न करने के लिये प्रधान में सर्वशक्तिमत्ता है ही। इसी प्रकार 
सर्वज्ञता भी है। प्रधान में किस प्रकार सर्वज्ञता हो सकती है? जिसको 
तुम ज्ञान मानते हो, वह सत्तवगुण का धर्म दे, क्‍योंकि 'सत्ताव०! ( सत्तवगुण 
से ज्ञान उत्पन्न होता है ) यह स्मखति है। उस सत््व के धर्मरूप ज्ञान से 
कार्यकारण वाले--देहेन्द्रिय वाले" पुरुष योगी स्वज्ष प्रसिद्ध हैं, क्‍योंकि 
सत्व का निरतिशय--अत्यन्त उत्कर्ष--होने पर सर्वज्ञ होना प्रसिद्ध है। देह 
और इन्द्रिय से रहित केवल ज्ञानस्वरूप पुरुष सर्वज्ञ हो अथवा यत्‌ किद्वित्‌ 
ज्ञाता हो, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । परन्तु अ्रधान त्रिगुणात्मक है, 
इसलिये सब ज्ञार्नों का कारणभूत सच्त्वगुण प्रधान-अवस्था में रहता ही है, साथ 
ही, इससे अचेतन होने पर भी प्रधान में ही वेदान्तवाक्यों द्वारा सर्वज्ञत्व 
गौणीवृत्ति से कहा गया है। सर्वज्ष बहा है ऐसा अंगीकार करने घाले तुमको 
भी सर्वज्ञान शक्ति बाला होने से ब्रह्म में सर्वेज्ञत्व मानना पडेगा, क्योंकि 
बह्य सदा ही स्वविषयों का ज्ञान करता हुआ नहीं रहता। यदि ज्ञान को 
नित्य सानें तो ज्ञानक्रिया के प्रति ब्रह्म की स्वतन्नरता नष्ट हो जायगी। और 
यदि उसे ( ज्ञान को ) अनित्य मानें तो ब्रह्म ज्ञानक्विया से कदाचित्‌ उपरत 
सी हो जायगा, अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया फरना छोड़ देगा । इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वज्ञान-शक्तिमत्ता से ही घह्म भी सर्चज्ञ है। और दूसरी बात यह भी है कि 
उत्पत्ति के पूर्च तुम ब्रह्म को जब कारकों से रहित मानते द्वी, तब ज्ञान के 
साधन शरीर, इन्द्रिय भादि के क्षभांव में ज्ञान की उत्पत्ति किसी के सत में 
भी संगत नहीं है ।” जौर अनेक आत्मा--क्षवयव वाले प्रधान के परिणाम का- 
संभव है?2*, इससे मस्त्तिका आदि के समान प्रधान के कारण होने की योग्यता 
है, और असंग एकाकी व्रह्म में ( योग्यता ) नहीं है, ऐसा ( पूर्वपक्ष ) प्राप्त 


337 'कार्य्य-करणावन्तः” उपाधि को शाकरभाष्य के बंगला अनुवाद मे 
'देहेन्द्रिय-युक्त' बताया गया हैं, जो कि भाष्य भर वृत्ति सहित श्ारीरक सूत्रों का 
एक अश है और शक संवत्‌ १७८४ में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । सामान्य 
आशय का निर्धारण करने को दृष्टि से यह अनुवाद उपयोगी है किन्तु मूल मे 
आने वाले सभी कठिन पदो की इसमे व्याख्या नही है । 

१3$ इसका अर्थ यह है कि करण के रूप मे प्रधान की प्रकृति मे हृश्य 
जगत्‌ को विभिन्न वस्तुओं के अनेक गुण निहित होते हैं, जब कि ब्रह्म एक और 
सर्व॑ रूप है। 
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होने पर इस सूत्र का आरम्भ क्रिया जाता है; प्रधान जगत्‌ का कारण 
नहीं है, क्योंकि वह श्रुति से अप्रतिपादित है! । साख्य द्वारा कक्पित अचेतन 
प्रधान को जगत का कारण मानना वेदान्त में संभव नहीं है, क्योंकि वह 
श्रुतिसिद्ध नहीं है। श्रुतिसिछ क्यों नहीं है ? इससे कि श्रुति में कारण को 
ईक्षण करने वाछा कहा गया है। किस प्रकार ९ श्रुत्ति ऐसा स्पष्टतया कहती 
है कि हे प्रियदर्शन सृष्टि के पूर्व में यह जगत्‌ एक अद्वितीय सद्गप ही था 
(छांड० ६ ६, १ )! | ऐसा उपक्रम करके कहा है : “उसने-सत्स्वरूप ने-- 
मै बहुत होऊं पेसा विचार किया और तेज को उत्पन्न किया” ( छांठ० ६. 
३, ३ )। उक्त श्रुति 'ईदसः शब्द के अर्थ--नाम जौर रूप द्वारा प्रगट हुये 
जगत्‌ का सत्स्वरूप से निश्चय करके, वद्दी प्रकृत सत्‌ शब्द वाच्य ( घह्म ) 
ईक्षण पूर्वक तेज आादि का उत्पन्न करने चाछा है, ऐसा दिखछाती है । इसी 
प्रकार दूसरे स्थल पर “नि'सन्देद्द पूर्व में यह एक ही आत्मा थी। उससे 
भिन्न कोई दूसरी स्वतंत्र चस्तु नहीं थी; उसने विचार किया था कि में छोर्को 
को उत्पन्न करूँ। उसने इन लोकीं की रुष्टि की! (ऐ० १. $, $ )। इस 
प्रकार ईच्षण पूर्वक ही सृष्टि की ।११***** “इसे जोर सर्वज्ञ ईश्वर को जगत्‌ का 
कारण प्तिपादित करने चाले दूसरे वाक्य उदाहरण के रूप में देने चाहिये। 
सच्चगुण के धर्मरूप ज्ञान से प्रधान सर्वज्ञ होगा, यह कथन ठीक नहीं है, 
क्योंकि प्रधानावस्था में गुणों की समता रहती है, जत ज्ञान सश्च का धर्म 
नहीं हो सकता । और जो यह कहा है कि सर्वज्ञान की शक्ति होने के कारण 
( प्रधान ) सर्वज्ष होगा । यह कथन भी सगत नहीं है, क्‍योंकि यदि गुर्णो 
की समता होने पर भी सच्त में रहने वाठी ज्ञान-शक्ति के जाधार पर 
प्रधान को सर्वज्ष कहें, तो रजोगुण और तमोगुण में रहने वाली ज्ञान-प्रतियन्धक 
शक्ति के आधार पर उसे अल्पज्ञ भी कहना होगा। अथचा, साक्षी रहद्दित 
सत्त्व वृत्ति का अभिधान 'ज्ञा? धातु से नहीं हो सकता, ओर अचेतन प्रधान 
साक्षी नहीं हो सकता। उच्त हेतु से सिद्ध हैं कि प्रधान में सर्वेक्षता नहीं 
है । योगी तो चेतन हैं, इससे उनमें सत्व के उत्कप से सर्वेज्ञता हो सकती 
है, इससे यह दृष्टान्त ठीक नहीं दै। जेसे छोद्दे के गोले जादि में अप्लि से 
दाहक शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रधान में ईक्षण की शक्ति साक्षी से 
प्राप्त होती है, ऐसी यदि कल्पना की जाय, तो ऐसा द्वोने पर प्रधान को 
ईक्षण-शक्ति जिससे भ्राप्त होती हें, वही मुख्य बह्म जगत्‌ का कारण है, यह 
ठीक है । यह जो पीछे कहा गया है कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञता नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म की ज्ञान क्रिया नित्य होने के कारण ज्ञान क्रिया के प्रति उसकी 
( ब्रह्म की ) स्वतंत्रता सभव नहीं दे । उसके उत्तर में यहाँ कहा जाता है कि 
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सर्वप्रथम आप यह उत्तर दीजिये कि ज्ञानक्रिया के नित्य होने के कारण 
सर्वज्ञता की द्वानि किस प्रकार द्वो सकती हे १ सम्पूर्ण पदार्थों को प्रकाशित्त 
करनेवाला जिसका ज्ञान नित्य हे, वह जसवंज् हो यह कथन तक-विरुद्ध है । 
यदि ज्ञान को छनित्य मानें, तो कभी जानता हे और कभी नहीं जानता, 
इस प्रकार असर्वज्ञता भो हो सकती है। परन्तु ज्ञान के नित्यत्व पक्ष में यह 
दोष नहीं है। यदि कहें कि ज्ञान के नित्यत्वपक्त में ज्ञान के विषय में जो 
स्वतंत्रता कही गई है, वह ठीक नही दे तो ऐसा कहना ठीक नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि सूथ. की उष्णता और प्रकाश स्थायी हैं, तो भी “जलता हैः, 
प्रकाशित होता है? इस प्रकार स्वतन्नता का व्यपदेश देखा जाता है। यदि 
कहे कि दाह्य और ' प्रकाश्य पदार्थों के खाथ सूर्य का संयोग होने पर 
“जलता है?, 'प्रकाशित होता है! ऐसा च्यपदेश किया जाता है, तो भी उरपत्ति 
के पूर्व अह्म के ज्ञान का कर्म के साथ सयोग ही न होने से यद्द दृष्टान्त 
विषम है । इस हाह्ढा पर ऋहते हैं कि नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
कम के न रहने पर भी 'सूर्य प्रकाशित होता है? और इस प्रकार सूर्य में कतृंस्व 
का व्यपदेश देखा जाता है; इसी प्रकार ज्ञानक्रिया के कम के न होने पर भी 
“उसने ईक्षण किया? इस प्रकार बह्म का कर्त्ता रूप से व्यपदेश ठीक होने के 
कारण दृष्टान्त में विषमता नहीं है। कर्म की अपेक्षा ब्रह्म में ईच्षण का प्रतिपादन 
करने वाली श्रुतियाँ सर्वथा युक्त हैं। वह कम क्या है, जो उत्पत्ति के पूर्व 
ईश्वर के ज्ञान का विषय होता है ? जिसका सत्‌ रूप से, और अभस्त्‌ रूप से 
निवंचन नही हो सकता, ओर जो अच्याकृत हैं, एवं व्याकृत करने के लिये 
अभीष्ट हैं वे नाम भोर रूप कर्म हैं। वस्तुतः जिसकी कृपा से योगियों को भी 
भूत जौर भविष्य का प्रत्यक्ष ज्ञान द्वो जावा है ऐसे योगशासत्र के जानने 
चाले कहते हैं कि उस नित्य सिद्धू ईश्वर का सृष्टि, स्थिति, और सहार विषयक 
ज्ञान नित्य है, इस विपय में कहना ही क्या है? भौर यह जो पीछे कहा 
गया है कि उत्पत्ति के पूर्व में शरीर भादि के साथ सम्बन्ध न होने से ब्रह्म में 
ईक्षण शक्ति संगत नहीं होती, यह भ्राक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि त्रह्म का 
ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान नित्य है, इससे उसको -ज्ञान के साधनों की 
अपेक्षा ही नहीं है।! -'**“पझ्तत्तिका भादि की तरह अनेक स्वरूप होने से 
प्रधान जगत्‌ का कारण हो सकता है | एकाकी ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं 
हो सकता यह जो पीछे कह्ठा गया है कि उसका 'प्रधान श्रुतिप्रतिपादित 
नहीं है! इस कथन से ही निराकरण हो गया। जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही 
है, प्रधान आदि नही, यह बात जिस प्रकार युक्ति से सिद्ध होती है, चह 
रीति “न विलक्षणत्वादुस्य! इत्यादि सूत्नों से विस्तारपूर्वक वर्णित की जायगी ।”? 


११ ओए० मसू० 
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“यहाँ पूर्वपक्ती कहता है कि अचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है, 
क्योंकि श्रुति ने ईक्षणकर्त्ता को ही ( जगरकारण ) बताया है। इस प्रकार 
जो पीछे चर्णन किया गया है, वह दूसरी तरह भी संगत हो सकता है, 
क्योंकि अचेतन में भी गौणीवृत्ति से चेतन जेसा व्यवहार दिखाई देता है । 
जैसे नदी का किनारा शीघ्र ही गिरने वाला है, यह देखकर “किनारा गिरना 
चाहता है? इस प्रकार अचेतन किनारे में चेतन का-सा व्यवद्दार देखने में 
ाता है? **, उसी प्रकार सृष्टि समीप होने पर अचेतन प्रधान में “उसने 
इृष्टि की? इस प्रकार चेतना का-सा व्यवद्दार हो सकता दे । जेसे छोक में 
कोई पुरुष 'स्नान करके तथा भोजन करके पिछले पद्दर रथ से जाऊँगा', ऐसा 
विचार कर बाद में बेसा ही करता है, उसी प्रकार प्रधान भी महदादि के 
आकार से नियमतः परिणत होता है, इसलिये चेतन औसा उसमें उपचार 
क्रिया जाता है। मुख्य ईच्षण-शक्ति का परित्याग करके भौपचारिक ईक्षण 
क्तृत्व की कदपना करने में क्या कारण है १ “उस त्तेज ने ईछण किया, 
“उस जल ने ईज्षण किया, इस प्रकार भचेतन तेज भौर जल में चेतन के 
समान उपचार देखने में जाता है, इसलिये ( हम उपर्युक्त कल्पना करते हैं ) । 
इस प्रकार जिसका क््त्ता सत हे, वह ईक्षण भी औपचारिक हे, ऐसा 
अनुमान होता है, क्योंकि उपचार प्रचुर प्रकरण में उसका कथन है : ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर इस सूत्र का जारम्स किया जाता है * ६: “आस्मशब्द 
होने से ईक्तति शब्द गौण नहीं है ।! सत्‌ शाव्द का अर्थ अचेतन प्रधान हैं । 
जैसे जल भौर तेज में ईज्तण औौपचारिक है, उसी प्रकार प्रधान में भी ईन्नण 
आपचारिक है, ऐसा जो कहां गया है वह असव--वाधित है | क्यों बाधित 
है ? इसका उत्तर देते हैं कि श्रुति में भात्मशव्द का प्रयोग होने से । 'हे प्रिय- 
दर्शन ! उत्पत्ति के पहले यह जगत्‌ केवछ सदरूप था? ऐसा उपक्रम करके 
“उसने ईक्षणफ--चिन्तन-किया?, 'उसने तेज उत्पन्न किया! (छांउ० ६, २, ३)। 
इस प्रकार तेज, जरू, भौर अन्न की सृष्टि कट्ककर उसी चिन्तन करने चाले 


१33 कूलम्‌ पिपतिपति” का छाव्दार्थ “किनारा गिरना चाहता है', है किन्तु 
जेंसा कि सुविदित है, इच्छा्थंक रूप मे प्रयुक्त होने पर. क्रिया, क्रिया विशेषण, 
और विद्येषण अक्सर इससे अधिक कुछ और नही व्यक्त करते कि कुछ आसचन्न 
है। फिर भी यहाँ साख्यो को इस रूप मे एक गभीर तर्क प्रस्तुत करते हुये व्यक्त 
किया गया है। 

3३3 देखिये साख्यसूत्र १ ९६ पर विज्ञानभिक्षु का भाष्य, जहाँ यही 
उदाहरण दिया गया है। 


न्‍ा 
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प्रक्त सत्‌ का भौर उन तेज, जल, ओर भ्न्न का देवता शब्द से परामर्श 
करके कहा “उस देवता ने चिन्तन किया--अजब इन तीन देवताक्षों में इस 
जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके में नाम ओर रूप को प्रगट करूँ ।” यदि इस 
ईक्षण वाक्य में अचेतन प्रधान को गौणीवृत्ति से ईक्षण करने वाका माना 
जाय तो प्रकरण प्राप्त होने के कारण 'सेय देवता०? इस श्रुति में उसी का 
परामर्श होगा। और ऐसा मान तो वह देवता जीव का आत्मशब्द से 
उल्लेख नहीं करेगा, क्योंकि जीव वस्तुतः चेतन, शरीर का अध्यक्ष-स्वामी, भोर 
प्राणों को धारण करने वाला है । यह अथ असिद्ध है तथा धातु के अर्थ के 
अनुसार है। वह चेतन जीव चेतन प्रधान का आत्मा किस प्रकार होगा 
यह प्रसिद्ध हैं कि “आत्मा? का अर्थ स्वरूप हे। चेतन जीव चेतन प्रधान 
का स्वरूप नहीं हो सकता। यदि चेतन ब्रह्म मुख्य ईक्षण करने वाला 
माना जाय, तो उसका जीव सें आत्सशब्द का प्रयोग युक्त होता है। इसी 
प्रकार 'जो सत्संज्ञक कहा गया हे चह अणिमा--अतिसूच्म रूप है, यह सघ 
जगत्‌ उसी का स्वरूप है, वह सत्संज्षक सत्य है, वह भात्मा है, हे श्वेतकेतू 
चह तू है! (छांठउ० ६. १४, ३ ), इस श्रुति में 'वह भात्सा है! इस प्रकार 
प्रस्तुत सत्संज्ञक, सृुचमरूप आत्मा का भात्म-शब्द से उपदेश करके 'हे श्वेतकेतो ! 
वह तू है! इस प्रकार चेतन श्रेत्केतु का भात्मरूप से उपदेश किया गया है । 
जल थ्योर तेज का ईक्षण?*४ तो नदी के किनारे के गिरने की छच्छा के 
समान गौण होना युक्त है, क्योंकि जल भौर तेज विषय होने से अचेतन हैं, 
नाम कौर रूप की सृष्टि करने आदि में प्रयोज्य रूप से उनका निर्देश हुआ 
है,. और भात्मशब्द के समान उनके मुख्य ईक्षण मानने में कोई कारण 
नहीं है, तथा उनका ( जरू और तेज का ) ईक्षण भी सदूरूप णधिष्ठान की 
अपेक्षा से ही है। कौर यह बात कही गई है कि जात्मशब्द के प्रयोग के 
कारण सत्‌ का ईक्षण गौण नहीं है । पूर्वपक्ती यदि यह कह्टे कि जेसे राजा का 
सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले सेवक में “भद्वसेन मेरी भात्मा हे! इस 
अकार भात्मशब्द का श्रयोग होता हे, तो उसी प्रकार अचेतन प्रधान में भी 
आात्मशब्द का प्रयोग होता हे,, क्योंकि प्रधान आत्मा के सभी प्रयोजनों को 
सिद्ध करता है। जेंसे सन्धि, विग्नह, भादि कार्यों सें नियुक्त भ्त्य राजा का 
उपकार करता है, उसी प्रकार भाव्मा को भोग और मोक्ष देने चाछा प्रधान 
अचश्य द्वी आत्मा का उपकारक होता हें। अथवा जेसे एक ही “ज्योतिः? 
शब्द यज्ञ और अम्नि में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार एक ही जआत्मशब्द 
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चेतन कौर अचेतन में प्रयुक्त हो सकेगा, क्योंकि भूताप्मा, इन्द्रियात्मा, ऐसे 
प्रयोग देखने में जाते है । तो आत्म! शब्द के प्रयोग से ईचक्षण मुख्य हैं, यह 
किस प्रकार साना जाय ? पूर्वपक्ती के इस कथन का उत्तर देते हैं * ७: 
धआत्मा प्रधान का थोतक नहीं हो सकता क्योंकि यह कहा गया हैं कि जो 
व्यक्ति इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हैं उसे मोक्ष मिलता हैं।! 
अचेतन प्रधान आत्मशब्द का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा है! 
( छांड० ६. १४, ३२ ) इस प्रकार प्रकृत सूचम सत्‌ को लेफ्र हे श्वेतक्तो ! 
वह तू है! मोक्ष-प्राप्ति कराने योग्य चेतन श्रेतकेतु को तू सत्स्वरूप हैं! 
ऐसा उपदेश करके “आचार्यवान्‌ पुरुष सत्‌ को जानता हैं!, 'उस जात्मनिष्ट 
पुरुष के मुक्त होने में उतना ही विलम्व रहता हैं, जब तक शरीर,पात नहीं 
होता, शरीरपात होते द्दी वह सद्गृप हो जाता है?, इस प्रकार मोक्ष का उपदेश 
किया है। यदि सत्‌ शब्द का कर्थ सचेतन प्रधान हो और शास्त्र मोक्ष पाने 
की इच्छा करने वाले चेतन को “वह तू है? अर्थात्‌ तू अचेतन है ऐसा ज्ञान 
कराये, तो घिपरीत उपदेश करने वारछा वह शास्त्र पुरुष का अनिष्टकारक 
होने के कारण अग्रमाण ही जायगा । परन्तु इस निर्दोप शासत्र में अग्नमाणत्व 
की कल्पना करना ठीक नहीं है । यदि प्रमाणभूत शाख अज्ञष मुमुक्ष को 
“अचेतन कनात्मपदार्थ आत्मा ह्वैः ऐसा उपदेश करे तो अन्धगोपुच्छु १ न्याय 





१35 यहाँ उद्दिष्ट कथा का आनन्दगिरि ने विस्तार से,|और गोविन्दान्द ने 
कुछ सक्षेप से इस प्रकार वर्णन किया है : “कश्चितु किल दुष्टात्मा महारण्य-मार्गे 
पतितम्र अन्चम स्व-वन्चु-तगरं जिगमिपुम वभाषे 'किम्‌ अत्थ आयुष्मता दु खितेत 
स्थीयते” इति । प्र 'च अन्ध., सुख-वाणीम्‌ माकरय तम्‌ आप्रम्र्‌ मत्वा उवाच 'अहो 

मदु-भागघेय यद्‌ ख्त्र भवान्‌ मास दीना स्वाभीष्ठ-नगर-प्राप््य-असमर्थय्‌ भापते' 
इति | सच विप्रलिप्सुर्‌ दुष्ट-गो युवानम॒ आनीय तदीय-लाडगूलम्‌ अन्ध ग्राहया- 
मास उपदिष् च एनम्र अन्धम्‌ 'एप गो-युवा त्वा नगर नेष्यति मा त्यज लाइयू- 


लम्‌” इति स व अन्ध. श्रद्धालुतया तद्‌ अत्यजनु स्वाभीष्टय॒अप्राप्य अनर्थ परम्प- 
राम्‌ श्राप्तस्‌ त्तेन न्‍्यायेन इत्यू अर्थ: ।” अर्थात्‌ “एक दुह्हात्मा ने गहन वन के 


र्ग मे पड हुये, और अपने मित्रों के पास नगर मे जाने की इच्छा रखने 
वाले एक अन्धे व्यक्ति से पूछा, 'हे दु खी बुद्ध व्यक्ति, तुम यहाँ क्‍यों पडे हो ? 
वक्ता के मधुर वचन को सुनकर और उसे भाप्त समझ कर उस अच्चे व्यक्तिने उत्तर 
दिया, यह मेरा कितना वडा सौभाग्य है कि आपने मुझ जैसे असहाय और 
नगर में पहुँचने की इच्छा रखते हुये भी वहाँ पहुंचने मे अप्रमर्थ व्यक्ति से 
सम्भाषरा किया !! उसको धोखा देने की 'इच्छा से उस दुद् पुरुष ने एक दुष्ट 
वा वल लाकर अन्धे पुरुष को उसकी पूंछ पकडा दी और कहा कि “यह बेल 
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' से श्रद्धा रखकर वह पुरुष भनात्म पदाश में आत्मदृष्टि का व्याग न करेगा 
और अनात्म से भिन्न आत्मा का ग्रहण भी नहीं करेगा; ऐसा होने से वह 
पुरुषार्थ से अष्ट हो जायगा और अनर्थ को श्राप्त होगा। इस कारण स्वर्ग 
आदि की कामना करने वाले पुरुष को जैसे अप्निहोन्र आदि योग्य साधर्नो 
का शास्त्र उपदेश करता है, उसी प्रकार सुसुछु को भी 'वह आत्मा है, हे 
श्वेतकेतों चह तू है”! इस प्रकार यथार्थ भात्सा का ही उपदेश करता है, यह 
युक्त है। ऐसा होने से 'उष्ण फरसे को पकडने से (चोर्य से ) मुक्ति 
होती है? इस दृष्टान्त से सत्य ब्द्म में 'में' ऐसी बुद्धि रखने वाले पुरुष के 
लिये मोक्ष का उपदेश युक्त है ।?”** "इस कारण सूचम रूप सत्‌ में जात्म 
शब्द गौण नहीं दै। 'मेरा आत्मा भद्वसेन है! यहाँ पर तो अृत्य के लिये 
शआत्मशब्द का गौण प्रयोग ठीक है, क्योंकि स्वामी और भ्वृत्य का सेद्‌ प्रत्यक्ष 
है । किन्न, शब्द फहीं गौण देखने में आता है, इसी से सर्ंत्र शब्द्प्रमाण वाले 
अर्थ में गौणत्व की कहपना करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से सब 
प्रयोगों में अविश्वास हो जायगा। जेसे 'ज्योतिःः शब्द याग और भ्रप्ति के 
क्षर्थ में साधारण है, चेप्ते ही आत्मशब्द चेतच जोर अचेतन अर्थ में साधारण 
है। ऐसा जो कहा है, वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एक शब्द के नेक 
अर्थ मानना अनुचित है । इससे चेतन रूप अर्थ में ही आत्मशब्द का अयोग 
मुख्य हे जोर चेतन के ससर्ग के अध्यास से भूत भादिकों में भूतात्मा, 
इन्द्रियात्मा ऐसे प्रयोग होते है। यदि आत्मशब्द ( चेतन और अचेतन 
अथ में ) साधारण मान छिया जाय, तो भी प्रकरण अथवा उपपद्‌ किसी 
एक निश्चायक के विना,' दोनों में से किस अर्थ में आत्मशब्द अयुक्त है, 
इसका निर्णय नहीं हो सकता, और यहाँ अचेतन रूप अथ का निश्चायक 
कोई कारण नहीं है। परन्तु यहाँ ईक्षण करने वाला सत्‌ प्रकृत है € अर्थात्‌ 
सत्‌ का प्रकरण है ) और चेतन श्वेतकेतु सन्निहित दे । अचेतन पदार्थ चेतन 
श्वेतकेतु का भात्मास्वरूप नहीं हो सकता ऐसा हम पीछे कह खुके हैं । 
इसलिये यहाँ आत्मशब्द चेतन विषयक है, ऐसा निश्चय होता है 


प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद में सुत्नकार पुन. सांख्यों के साथ अपने विचाद 


तुम्हे नगर पहुँचा देगा अत तुम इसकी पूँछ मत छोडना / वक्ता पर विश्वास 
करके उस अन्धे व्यक्ति ने बेल की पूँछ नही छोडा, फिर भी उसे उसका अभीष्ठ 
प्राप्त नही हुआ, साथ ही उसे अनेक अनर्थों का सामना करना पडा ।! उक्त न्याय | 
का यही उदाहरण है। 


१६६ वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्वदी 


के विषय पर लौटता है, धौर शऊर सर्वप्रथम सांख्यों का प्रतिवाद करने वाले 
पहले के कुछ सूत्रों फा उद्धरण देने के पश्चात्‌ इस प्रकार कहते दे : 
इद त्व इदानीमू अवशिष्टम्‌ आशन्क्यते | यद्‌ उत्तम प्रधानरय 
अशब्दत्व तद असिद्धं कासुचित्‌ शाखासु प्रधान-सम्पेणाभासानां 
शब्दानं श्रुयमाणत्वात्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्व॑ वेद-असिद्धमू एव 
महद्विः परमपिंभिह कपिलादिमिः परिग्हीतम्‌ इति प्रसज्यते | तदू 
यावत्‌ तेपां शब्दानाम्‌ अन्य-परत्वं न प्रतिपाग्ते तावत्‌ सबन्नप्‌ अद्म 
जगतः कारणम्‌ इति प्रतिपावितम्‌ अप्यू आकुली-भवेत्‌। अतस्‌ तेपाम्‌ 
अन्य-परत्व॑ दशयितुम परः सन्दर्भ: अ्वरतते | “आनुमानिकप्त्‌ अपि” 
( बह्मसूत्र $. ७, १) अनुमान-निरूपितम अपि प्रधानम्‌ एक्रेपां” 
शाखिनां शब्दवद्‌ उपलभ्यते | काठके हि पम््यते “महतः परम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अव्यक्तात्‌ पुरुपः परः” इति | तत्त्र ये एव यन-नामानों यत्‌-क्रमकाश्‌ च 
महदू-अव्यक्त-पुरुषाः स्मृति-प्रसिद्धास ते एवं इह प्रत्यमित्ायन्ते | 
तत्त्र “अव्यक्तम” इति स्मृति-प्रसिद्धेः शब्दादि हीनत्वाचू च न व्यक्तम्‌ 
अव्यक्तम्‌ इति व्युत्पत्ति-सम्भवात्‌ स्मृति-प्रसिद्धमू ँ्रधानम्‌ अभिघीयते । 
अतस्‌ तस्य शब्द्वत्त्ताद्‌ अशब्दत्वम्‌ अनुपपन्नमम्‌ ।* तद्‌ एवं च 
जगतः कारण श्रुति-स्मृति-असिद्धिभ्य. इति चेत्‌। न एतद्‌ एबमू्‌।न 
ह्य एतत्‌ काठक-वाक्य स्मृति-प्रसिद्धयोर महदू-अव्यक्तयोर्‌ अस्तित्व- 
परम्‌ | न ह्य अत्त्र याहृर्श स्मृति-प्रसिद्ध स्वतन्त्र कारण त्रिगुणम्‌ प्रधान 
ताहशम प्रत्यभिज्ञायते | शब्द-मार्त्र ह्य अन्र अव्यक्तम्‌ इति प्रत्यभिन्ना- 
यते। स च शब्दो न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इति यीगिकत्वाद अन्यस्मिन्न 
अपि सूक्ष्मे दुलच्ये च प्रयुब्यते न च अय॑ं कस्मिन्श्चिद्‌ रूह: । या तु 
प्रधान-वादिनाम्‌ रूढिः सा तेपाम्‌ एवं पारिभाषिकी सत्ती न वेदार्थ- 
निरूपणे कारण-भावम्‌ प्रतिपद्यते | न च क्रम-माल्र-सामथ्यौत्त समा- 
नाथ-पतिपत्तिर्‌ भवत्यू असति तदू-रूप-अत्यभिवाने। न्यू अश्व-स्थाने 
गाम्‌ पश्यन्न्‌ अश्वोध्यमू इंत्यू अमूढोडध्यवस्यति | प्रकरण-निरूपणाया च 
 ड न पर-परिकल्पितम्‌ प्रधानमू प्रतीयते शरीर-रूपक-विन्यस्त-ग्रहीते*। 
शरीर हा अत्य रथ-रूपक-विन्यस्तम्‌ अव्यक्त-शब्देन परिग्रह्मते | कुत* | 
_करणात्‌ परिशेषाच्‌ च। तथा हू अनन्तरातीतो गन्थः आत्म-शरीरा- 
5४ विबर० इ० संस्करण में 'उपपन्नम्” पाठ है किन्तु में वगला लिपि में छपे 
एक प्राचीन सस्करण के “अनुपपन्नम' पाठ को ही ग्रहण कर रहा हूँ, क्योकि 
आद्यय के द्वारा इसकी ही आवश्यकता है । 
है 
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दीनां रथि-रथादि-रूपक-क्लुप्ति द्शयति । क्ठोपनिषद्‌ १. ३, ३ और 
बाद: “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम्‌ एवं च। बुद्धि च सारथि 
विद्धि मन श्रग्नहमू एव च | ४. इन्द्रियाणि हयाच्‌ आहुर्‌ विषयांस्‌ तेषु 
गोचरान्‌ | आत्मेन्द्रिय-मनो-युक्तम्‌ भोक्तेत्य आहुर सनीषिण: |” तेश 
चन्द्रियादभिर असयते: संसारम्‌ अधिगच्छति | संयतेस त्व॒ अध्वन: 
पारं तदू विष्णो. परमम्‌ पदम्‌ आप्नोति इति दशयित्वा कि तद्‌ अध्वन: 
पारम्‌ विष्णोः परसप्‌ पदम्‌ इत्यू अस्य आकान्क्षायां तेभ्यः एव प्रकृतेभ्यः 
इन्द्रियादिभ्यः ,परत्वेन परमात्मानम्‌ अध्वनः पारं तदू विष्णोः परमप्‌ 
पद दर्शयति । कठोपनिषद्‌ १. ३, १० और बाद : “इन्द्रियेभ्यः परा: हम 
अथो: अर्थेभ्यश्‌ च परम मनः | मनससू तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्मा 
महान्‌ परः। ११. सहतः परम अव्यक्तम्‌ अव्यक्तात्‌ पुरुष: परः। 
पुरुषाद्‌ न पर किख्ित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिर” इति। ** ““बुद्धेर 
आत्मा महान्‌ पर” यः स “आत्मानं रथिनं विद्धि” इति रथित्वेन 
उपक्षिप्त: | कुत्ः आत्म-शब्दाद्‌ भोक्तुश च भोगोपकरणात्‌ परत्वोपपत्ते । 
सहत्त्वं च अस्य स्वामित्वाद्‌ू उपपन्नम्‌।' या प्रथसजस्य हिरण्य- 
गर्भस्य बुद्धि' सा सर्वोसाम्‌ बुद्धीनाम परसा अतिष्ठा सा इह “महान 
आस्मा” इत्यू उच्यते। सा च पूबेत्त्र बुद्धि-प्रहरझेन एबं ग्रहीता सती 
हिरुगू इह उपदिश्यते तस्याः अप्य अस्मदीयाभ्यों बुद्धिभ्यः परत्वोडप- 
पत्ते: * तदू एवं शरीरम्‌ एवं एकम्‌ परिशिष्यते। तेषु'** इतराणि 
इन्द्रियादीनि प्रकृतान्यू एवं परम-पद-दिद्शंयिषया समलुक्रामन्‌ परि- 
शिष्यमाणेन इह अनेन व्यक्त-शब्देन परिशिष्यमाणप्‌ प्रकृतं शरीर 
द्शयति इति गम्यते ।* *** वदू एव पूवरोपरालोचनायां नास्त्यू अत्त्र 
पर-परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाश. | २. “सूछ तु तद-अहत्वात्‌ |” 
उक्तम्‌ एतत्‌ प्रकरण-परिशेषाभ्याम्‌ शरीरम्‌ अव्यक्तःशब्द न अधानम्‌ 
इति। इदम्‌ इदातीं आशन्क्यते कथन्‌ अव्यक्त-शब्दाहत्व॑ शरीरस्य 
यावता स्थूलत्वातू स्पष्टतरम्‌ इंद॑ शरीर व्यक्त-शब्दार्थत्‌ अस्पष्ट-बचनस्‌ 
त्व्‌ अव्यक्त-शब्दः इति | अतः उत्तरप्‌ उच्यते | सूक्ष त्व्‌ इह कारणात्मना 
शरीर विबच्यते सूह्मस्य अव्यक्तशब्दाहेत्वात्‌। यद्यपि स्थूलम्‌ इद्‌ः 
शरीर न स्वयम्‌ अव्यक्त-शब्दम्‌ अहँति तथापि तस्य स्व्‌ आरम्भकप्‌ 
भूत-सूक्षप्‌ अव्यक्तःशब्द्भ्‌ अहँति ।'' *'अत्त्र आह यदि जगदू इृदम्‌ 
अनभिव्यक्त-ताम-रूपं वीजात्मकप्‌ प्राग-अवस्थम्‌ अव्यक्तःशब्दाथम्‌ 





235 उपरोक्त पहले के सस्करण मे तिषु' नही है । 
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अभ्युपगम्यते तदू-आत्मना च शरीरस्याप्यू अव्यक्त-शब्दर्थखम्‌ प्रति- 
ज्ञायेत स एव तहिं प्रधान-कारण-बादः एवम्‌ सत्यू आपद्येत अस्यथ एव 
जगत: प्राग-अवस्थायाः प्रधानलेन अभ्युपगमाद्‌ इति | अत्त्र उच्यते | 
यदि वयं स्व॒तन्त्रां कान्चित्‌ प्राग-अवस्थां जगतः कारणत्वेन अभ्युपग- 
ऋछेम प्रसन्‍जयेम तदा प्रधान-कारण-बादम्‌ | परमेश्वराधीना त्वू इयम्‌ 
अस्माश्नि: प्राग-अवस्था जगतोडब्युपगम्यते न स्थ॒तन्त्रा । सा च 
अवश्यम्‌ अभ्युपगन्तव्या | अथवती हि सा। न हि तथा बिना परमेख- 
रस्य ख्रध्टत्वं सिद्धचति शक्ति-रहितस्य तस्य प्रवृत्य-अनुपपत्ते, मुक्तानां 
च्‌ पुनर्‌ उत्पत्तिर विद्या तस्याः वीज-शक्तेर दाहात्‌। अविद्यात्मिका 
हि सा वीज-शक्तिर अव्यक्त-शब्द-निर्वेश्या परमेश्चराश्रया मायामयी 
महासुपुप्तिर यस्यां स्वरूप-प्रतिवोध-रहिता: शेरते संसरिणो जीवा-। 
तदू एतदू अव्यक्त क्वचिद्‌ आकाश-शब्द निर्टिप्टय्‌ू | “एतस्मिन नु 
खल्व्‌ अक्षरे गार्गि आकाश ओतश्‌ च॒ प्रोवश्‌ च” इति श्रुतेः | क्‍्वचिद्‌ 
अश्षुर-शब्दोदितम्‌ “आशक्षरात्त परत' पर इत्ति श्रुते.। क््वचिद माया 
इति सूचितम्‌ “मायां तु प्रकृति विद्याद मायिनं तु महेखवरम्‌” इति मन्त्र- 
वणोत्‌ | अव्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्व-निरुपणस्य अशक्यत्वानू | 
तद्‌ इढम्‌ “महतः परम्‌ अव्यक्तय”<इत्य उत्तम्‌ अव्यक्त-प्रभवत्वाद महतो 
यदा हेरण्यगर्भी बुद्धिर्‌ महान्‌। यदा तु जीवो महांस्‌ तदाउप्यू अव्यक्ता- 
घीनत्वाज्‌ जीव-भावस्य महतः परम अव्यक्तम्‌ इत्यू उक्तय। अविया 
ह्यअव्यक्तप्‌ अविद्यावत्वे च जीवस्य सर्व: सव्यवहार' सनन्‍्ततो बत्तेते | 
त्वचू च्‌ अव्यक्त-गतम्‌ महतः परत्वम अभेदोपचारात्‌ तदू-बिकारे शरीरे 
परिकल्प्यते | ( बक्मसूत्र १. ४७, १-३ गौर उस पर शाकरभाष्य ) । 
धअब्र अचशिष्ट विषय में आाशझ्छा की जाती है: प्रधान मशब्द है, ऐसा 
जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं दे क्‍योंकि कुछ शाखाओं के प्रधान के 
वाचक शब्द सुनने में आते हैं । इससे सूचित होता है कि प्रधान की जगस्का- 
रणता वेद से सिद्ध दे, भौर महान्‌ परम ऋषियों ने उसी का अद्दण क्या है। 
इसलिये जब तक उन शझाच्दों की जन्य-परता का निर्णय न किया जाय तब 
तक 'सर्वज्ञ च्रह्म जगत्‌ का कारण है?, इस प्रकार जो प्रतिपादन जिया है, वह 
भी सन्देद्ास्पद्‌ हो जायगा, हसलिये वे शब्द अन्य परक हैं यद्द दिखलाने के 
लिये क्षव अग्रिम अन्ध का आरम्भ होता है: शानुसानिक अनुमान से निरू- 
पित प्रधान भी कुछ शाखावार्को की श्रुति से प्रतिपादित प्रतीत होता है । 
'महत्‌ से अष्यक्त श्रेष्ठ है, भौर अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है! ऐसी काठक (१. ३, 
4१ ) में श्रुति है। जिस नाम औौर क्रम से मद्॒त्‌ क्षष्यक्त और पुरुष सांख्य 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १६६ 


शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उनका ही यहाँ काठक में प्रत्यभिज्ञान होता है | उनमें से 
अच्यक्त शव्द से प्रधान का बोध होता है क्योंकि सांख्य शास्त्र में अच्यक्त 
चाब्द प्रधान में प्रसिद्ध हे भौर शब्द आदि न होने से जो च्यक्त न हो वह 
अव्यक्त है। इस व्युत्पत्ति का उसमें सम्भव है। इसलिये श्रुतिप्रतिपादित 
होने से प्रधान को शब्द कहना युक्त नहीं है। श्रुति, स्ट्ृति, कौर तक से 
वह सिद्ध है, अतः वही जगत्‌ का कारण है। सिद्धान्ती ऐसा नहीं है। क्योंकि 
यह काठक वाक्य साख्यशास्र-प्रसिद्ध महत्‌ भोर अव्यक्त के अस्तित्व का बोधक 
नहीं है, क्योंकि जेसा सांख्यसाख-प्रसिद जगत्‌ का कारण ब्रिगुणाष्मक प्रधान 
है बेसे अव्यक्त प्रधान की प्रत्यभिज्ञा यहाँ नहीं होती । यहाँ तो केवल अव्यक्त 
दाव्दमान्न की प्रत्यभिज्ञा होती है, जौर चह शब्द जो व्यक्त नहीं है--वह 
अव्यक्त है, इस प्रकार यौगिक होने से सूच्ठम एवं सुदुंलचय अन्य पदार्थ में सी 
प्रयुक्त हो सकता है और काठक श्रुति में पठित अव्यक्त शब्द किसी अर्थ में 
रूढ नहीं है। जो प्रधानवादियों की रूढि है, वह उन्हीं की पारिसाषिक होने से 
वेदार्थ का निरूपण करने में कारण नहीं हो सकती । अथ के रूप की प्रस्यभिज्ञा 
न हो तो केवल क्रम की समानता से समान अर्थ का बोध नहीं होता । कोई 
भी समझ्नदार आदमी घोडे के स्थान पर बेल को देखकर “यह घोड़ा है” ऐसा 
निश्चय नहीं कर सकता, और यहाँ प्रकरण का निरूपण करने पर प्रतिपक्षी 
से क्पित प्रधान की प्रतीति नहीं होती, क्‍योंकि यहाँ रथ रूपक से विन्यस्त 
शरीर का हो ग्रहण है । निस्सन्देह, यहाँ पर रथ रूपक से विन्यस्त शरीर का 
ही अच्यक्त शब्द से अहण किया है | किससे १ इसका उत्तर होगा, प्रकरण से 
भीर परिशेष से । क्योंकि समननन्‍्तर अतीत अन्थ, रथी भौर रथ आदि के साथ 
आत्मा, शरीर आदि के रूपक की कछपना दिखलाता है “आत्मा को रथी और 
शरीर को रथ जानो, चुद्धि को सारथि भौर मन को लगाम जानो, इन्द्रियाँ अश्व 
हैं, और विषय उनके मार्ग हैं; देह, इन्द्रिय और मन से युक्त को विद्वान्‌ भो'क्ता 
कहते हैं??१० ( काठक १. ३, ३-४ ) वे इन्द्रियाँ जादि भसयत अर्थात्‌ अनिय- 
सित हों, तो उनसे जन्म-सरण की परम्परा को प्राप्त होता है जौर सयत हो 
तो आवागमन रहित विष्णु के परमपद को प्राप्त होता है, ऐस्ला दिखाकर 
आचागमन रद्दित विष्णु का परमपद कौन है, ऐसी आकांक्षा होने पर 'इन्द्रियों 
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कठ उपनिषद्‌ तथा यहाँ आने वाले 'मूल शब्द “लआत्मेन्द्रिय-मनो-युक्तम्‌ 
भोक्ता”, बहुत स्पष्ट नही है । 

“फ़िर भी, यह शब्द अस्पष्ट नही है, और इनका हिन्दी अनुवाद आशय के 
अनुकूल ही किया गया है ।”” अनुवादक 
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से विपय श्रेष्ट हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से चुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से महान्‌ 
अर्थात्‌ जीव श्रेष्ठ है, महान्‌ जीव से अव्यक्त श्रेष्ठ है, और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, 
पुरुष से कुछ श्रेष्ठ नहीं है चह भन्तिम सीमा है, वही उत्कृष्ट गति दे यह श्रुति 
प्रक्ृत इन्द्रिय भादि से पर परमात्मा को ही कावागमन रहित विप्णु का परम 
पद कहती है ।*”* “**** आत्मा को रथी जानो? इस प्रकार रथी रूप से निर्दिष्ट 
महान्‌ भारमा है, चह चुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि जात्म शब्द से यही पत्यभिज्ञा 
होती है । भोक्ता को भोग की सामग्रियों से श्रेष्ठ कहना ठीक ही है, स्वामी होने 
से वह महान भी हैं। ***““प्रथम उत्पन्न हुए हिरण्मगर्भ की चुद्धि सब बुढियों की 
आधार दै। वही यहाँ महान्‌ कात्मा कही गई है। यद्यपि पहले वह बुद्धि शब्द के 
ग्रहण से मृहीत थी ही, तो भी यहाँ उसका एथक्‌ उपदेक्ष है, क्योंकि वह भी 
हमारी बुद्धि से श्रेष्ठ है, यह ठीक ही है ।''******* इस प्रकार उनमें केवछ एक 
शरीर दी बच जाता है । परम पद को दिखाने की इच्छा से पूर्व कथित अन्य 
इन्द्रिय आदि का भनुसरण करने वाला वेद यहाँ अवशिष्ट रहने चाले अब्यक्त 
शब्द से अवशिष्ट रहने वाले प्रकृत शरीर को ही दिखलाता है । ऐसा समझ्ा 
जाता है। “*'** *: इस प्रकार से पूर्वापर पर्यालोचन करने पर सिद्ध होता है 
कि प्रतिपक्षी द्वारा कल्पित प्रधान का यहाँ अचकाश ही नहीं है ।” दूसरे सूत्र 
(१. ४, २) अर्थात्‌ “किन्तु सूचम शरीर को भी “अव्यक्त! कहा जा सकता है,” 
की व्याख्या करते हुए दकर इस प्रकार आरम्भ करते हैं . 


“स्थूछ शरीर के आरम्भक भूर्तों का सूचमभाग जो सूचम शरीर कहलाता 
है, उसी का अव्यक्त शब्द से अहण होता है । प्रकरण ओर परिशेष से कहा 
गया दे कि क्षष्यक्त शाव्द शरीर बाचक दै, प्रधान चाचक नहीं; और यह 
शक्का होती हे कि जब स्थूछ होने के कारण शरीर स्पष्टतया व्यक्त शब्द 
प्रतिपाद्य प्रतीत हो रहा है तब वह अव्यक्त शब्द वाच्य केसे है ? अव्यक्त 
शब्द तो अस्पष्ट का वाचक दे । इसलिये उत्तर देते हैं * यहाँ कब्थक्त शब्द से 
कारण-रूप से सूचम शरीर विवक्तित है, क्योंकि सूचम अव्यक्त शब्द का 
वाच्य है। यद्यपि यह स्थूछ शरीर स्वरूप से अव्यक्त शब्द के योग्य नहीं 
है, तो भी उसके जास्म्भक भूत सूचम अव्यक्त शब्द के योग्य हैं?*** “दूसरे 
सूत्र ( ५. ४७, ३ ) की व्याख्या को शंकर इन छझव्दों से आरम्भ करते है * 
“यहाँ साख्य कहता है ' नाम और रूप की अभिव्यक्ति से शून्य पूर्वावस्था में 
स्थित बीजात्मक यह जगत्‌ यदि अव्यक्त शब्द प्रतिपाद् माना जाय और उस 
रूप से शरीर भी अव्यक्त शब्द प्रतिपाथ है, ऐसी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो 
ऐसा होने से उसी प्रधान कारणवाद की ग्राप्ति हो जायगी, क्योंकि प्रधान ही 
इस जगत्‌ की पूर्व अवस्था रूप से स्वीकृत हुआ है | इस पर हम उत्तर देते 
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हैं; यदि हम जगत के कारण के रूप में किसी एक स्वतन्त्र प्राक्‌ अवस्था को 
स्वीकार करें तो हम प्रधान कारणवाद के अनुयायी हो सकते हैं; परन्तु हम 
जगत्‌ की प्राशवस्था को परमेश्वर के अधीन मानते हैं, स्वतंत्र नहीं । 
चह अवस्था तो अवश्य ही माननों पडेगी, क्योंकि उपयोगिनी है । उसके 
विना परमेश्वर स्रष्टा ही नहीं हो सकता; क्योंकि शक्तिशून्य होने से उसकी 
प्रचृत्ति ही नहीं हो सकती । सुक्त आत्माओं के वन्‍्ध की पुनः उत्पत्ति नहीं 
होती, क्योंकि विद्या से उस बीजशक्ति का नाश हो जाता है ।** अविद्या 
स्वरूप वह चीजशक्ति अव्यक्त शब्द से कही जाती है, परमेश्वर के आश्रित 
रहती है, मायामयी एवं महासुषुप्ति दै जिध्षमें स्वरूप के ज्ञान से रहित ससारी 
जीव सोते हैं । वह अव्यक्त कहीं आकाश शब्द से कहा गया है, क्योंकि 'हे 
गार्मि ! इस अविनाशी तस्व में आकाश ओतप्रोत दै?, (ब्रृह उ० ३. 4, ११ ) 
ऐसी श्रुति है। कहीं अक्षर शब्द से कद्ा गया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अक्षर से 
युक्त! ऐसी श्रुति है। और कहीं वह साया शब्द से सूचित है, क्योंकि 'प्रकृति 
को माया जाने और महेश्वर को मायावीं जानेए ( श्वेताश्वतर उप० ४. १० ) 
ऐसी श्रुति है। चह माया अव्यक्त है, क्योंकि वह ब्रह्म से अभिन्न है या मिन्ष 
है ऐसा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता । यदि मदहदत्‌ का अर्थ हिरण्यगर्भ 
की बुद्धि हो, तो अव्यक्त से महत्‌ उत्पन्न होता है, इसलिये 'महत से पर 
अव्यक्त है? यहाँ पर वही पूर्वावस्था कही गई है । यदि महत्‌ शब्द का अर्थ 
जीव हो तो भी जीवभाव के अच्यक्ताधीन होने से 'महत्‌ से पर अव्यक्त है 
ऐसा कहा है | निश्चय ही अव्यक्त अविद्या है । भविद्या से युक्त होने ले ही जीव 
के सब व्यवहार सदा चलते जाते है। महत्‌ से परत्व जो कि भ्रव्यक्त में है, 
उसकी अभेदोपचार से उसके विकार शरीर में कल्पना की जाती है ।” 


इस सूचम तथा विस्तृत व्याख्या से भी शंकर कदाचित ही अपना पक्त 
सिद्ध कर पाते हैं । किन्तु इस समस्या की विवेचना का भागे में जौर जधिक 





?3* गोविन्दानन्द ने इसको इस प्रकार व्याख्या की है . “बन्ध-मुक्ति-व्यव- 
स्थार्थद्‌ अपि सा स्वीकार्य्या इत्यू आह 'भुक्तानाम्‌” इति | यन्‌-नाशादु मुक्ति' सा 
स्वीकार्ग्या ता विना एवं सृष्टी मुक्तानाम पुनर बन्धापत्तिर्‌ इत्यूं अर्थ ।” अर्थात्‌ 
मुक्तानाम! इत्यादि शब्द! द्वारा यह बत्ताया गया है कि जीवन-मुक्त होने के 
स्थायित्व को प्राप्त करने के लिये इस अज्ञान को स्वीकार करना आवश्यक है : 
अर्थात्‌ उस अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिये जिसके विनाश द्वारा मुक्ति 
प्राप्त होती है, क्योकि इसके बिना मुक्त व्यक्ति सृष्टि के समय पुनः बन्धन युक्त 
हो जायेगे । 
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अनुसरण नहीं कर सकता; क्षत' अब में आठवें सूत्र ( १. ४७, < ) का अध्ययन 
आरम्भ करूँगा जहाँ एक्र अन्य श्रुति की विवेचना की गई : 


“चमस-बदू अविशेपात्‌” | पुनर अपि प्रधान-वादी अशब्दत्वम््‌ 
प्रधानस्य अंसिद्धं इत्य आह । कस्मात्‌ । मन्त्र-्बणौत्‌ | श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ 
४ ५: “अजाप्‌ एकां लोहित-शुक्बृ-कृष्णाम्‌ वह्दीः प्रजा: सजमानां 
स्वरूपा: ।* अजो हाय एको जुषमाणो5नुशेते जहयत्य एनाम्‌ भुक्त-भोगम्‌ 
अजो5न्यः” इति। अत्र हि मन्त्रे लोहित-शुकू-कृष्ण-शब्देंः रजः-सत्त्व- 
तमांस्य अमिधीयन्ते | लोहित॑ रजो रझ्जनात्मकत्वात शुक्क-सत्त्व प्रकाशा- 
त्मकत्वात्‌ू कृष्ण तमः आदवरणात्मकत्वात्‌ | तेषां साम्यावस्थाववव- 
घमर व्यपदिश्यते लोहित-शुछ्न-ऋष्णा इति | न जायते इति च “अजा” 
स्याद “मूल-प्रकृतिर अविक्रतिर” इत्यू अभ्युपगमात्‌ | नन्‍्बू अजा-शब्दश्‌ 
छागायां रूढ' | बाढ्म। सातु रूढिर इह न आश्रयितु शक्त्या विद्या- 
ग्रकरणात्‌ | सा च वह्ीः प्रजास त्रेगुण्यान्विताः जनयति *' *'तस्मात्‌ 
अत-मृतज्षञा एव प्रधानांद-कल्पना कापिलानाम्‌ इत्य एवप प्राप्त त्म- | 
न अनन मनन्‍्त्रण श्रात-मृलत्त साख्य-बाढरुय शकयम्‌ आश्रायतुप्‌ कर। 
हाय अयम्‌ मन्त्र: स्वातन्ज्येण कन्चिदू अपि बादं समर्थयितुप्र्‌ उत्सहते | 
सवत्रांध यया कयाचतू कल्पनया अजात्वाद सम्पादनोपपत्ते साख्य- 
वादः एवं इह अभिप्रेतः इति विशेषावधारण-का रणाभावातु | “चम्रस-बत्‌ | 

“इसमें 'यही चमस है? इस प्रफार विशेष रूपसे किसी पदार्थ का निर्धारण 
नहीं होता है, इसी लिये प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं है । फिर भो हम कहते 
हैं कि श्रधान को भशब्द कद्दना असिद्ध है, क्योंकि 'त्रिगुणात्मक एवं ससान 
बहुत सी भ्रजार्भो को उत्पन्न करने वाली एक अजा का सेवन करता हुआ एक 
अज उसके पास सोता दे और दूसरा भोगने के पश्चात्‌ उसका परित्याग कर 
देता है? ( श्रेता० उ० ४, ५ ) ऐसी श्रति है। इस श्रति में छोहित, श॒क्ध, 
भार कृष्ण शब्दों से रज, सत्त जौर तम का अभिधान होता दै । छोहित 
रागात्मक होने से रज है, शुक्क प्रकाशात्मक होने से सच्च है, शोर आवरणा- 
त्मक होने से तम है । छोहित, शुक्र, और क्ृष्ण इन अवयव धर्मों से उनकी 
साम्य अवस्था कट्ठी जाती है । जिसका जन्म नहीं होता वह णजा है, क्योंकि 


वी व >त- आती. आल कर एन डी कक. २ आह हज 
लि कक चु 


2” इस उपनिषद्ध के डा० रूअर के सस्करण में इस पक्ति के दो विभेदा- 
त्मक पाठ हैं, यथा : 'लोहित-शुक्ल-कृष्णम्‌” के स्थान पर 'लोहित-कृष्ण-वर्साम ' 
( जिसे हो शंकर ने अपने भाष्य में उद्धृत किया है), और 'स्वरूपा ? के स्थान 
पर 'सरूपास हैं । 
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'मूल प्रकृति उत्पन्न नहीं होती,” ऐसा साख्य छोग मानते हैं। अजा शब्द 
बकरी से रझूढ़ है, उससे प्रधान का अहण केसे होगा ? अवश्य रूढ़ है १ परन्तु 
उस रूढ़ि का यहाँ ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह विद्या का प्रकरण है। 
यद्द अजा तीन ग्रुण वाली बहुत प्रजाओं क्रो जन्म देती है "*'** इसलिये कपिछ 
मतानुयायियों की प्रधान आदि की कल्पना श्रतिमूलक ही है । ऐसा प्राप्त होने 
पर हम उत्तर देते हैं: इस मन्त्र से साख्यवाद श्रुति प्रतिपादक है ऐसा 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्रता से किसी भी वाद 
का समर्थन नहीं कर सकता । सभी वादों में जिस किसी करपना से अजात्व 
भादि का सम्पादन किया जा सकता दे, और सांख्यवाद ही यहाँ भभिप्रेत है 
इस प्रकार-विशेष के निर्धारण में कोई प्रमाण नहीं है, जेसा कि 'चमस्‌ के 
समान? के उदाहरण से स्पष्ट है ।” इस सूत्र में बरहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. 
२, ३ ) में उद्धत एक मन्त्र से तात्पर्य है जो इस प्रकार आारम्भ होता है 
“मस नीचे की छोर छिंद्रवाला और ऊपर की जोर उठा हुआ होता है 
इस पर टीका करते हुये शझर का कथन द्वै कि जिस प्रकार यह उक्ति किसी 
विशेष चमस के लिये ही युक्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार उक्त 'अजामेकास! 
मन्त्र किसी का विशेष रूप से अतिपादक नहीं है। इस मन्त्र में अज्ञा से 
प्रधान द्वी अभिप्रेत है, ऐसा नियम नहीं कर सकते ( एवम इहाप्य अविशे- 
षोड्जाम एकाम्‌ इत्य अस्य मन्त्रस्य । न अस्मिन्‌ मन्त्रे अ्रधानम्‌ एव 
अजाउसिप्रेता इति शकयते नियन्तुप््‌ )। किन्तु यहाँ जजापद से किस 
अज्ा का प्रहण किया जाय ? दस प्रश्न का सूत्रकार तथा शहर यह उत्तर देते 
हैं कि यहाँ 'अजापद! से उस अजा को ग्रहण करना चाहिये जो परमेश्वर से 
उत्पन्न जोर ज्योति, तेज, जल, और अज्न-स्वरूप चार प्रकार के भूतसमूह की 
जननी है (परमेश्वराद्‌ उत्पन्ना ज्योतिःअमुखा तेजोडब-अन्न-लक्षणा 
चतुर-विध-भूत-ग्रासस्य ग्रकृति-भूता इयपमर्‌ अजा प्रतिपत्तव्या )। इन 
चार भूर्तों को वह हन शब्दों में तीन के साथ ही समीकृत करते प्रतीत होते 
हैं: “भूत-त्रय-लक्षणा एव इयम्‌ अजा विज्ञेया न गुण-त्रय-लक्षणा”, 
छर्थात्‌, "ऐसा समझना चाहिये कि यह अजा तीन भूततों से ही बनी है तीन 
गुणों से नहीं ।” और सूत्र में वर्णित तीन रह्डों को इन तीनों भूतों का ही रूप 
मानने की पुष्टि में शह्ृनर, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ( ६. ७, ५ ) से एक उद्धरण 
देते हैं, जो इस प्रकार है . 'यदू अम्ने. रोहितम्‌ रूप तेजसस्‌ तद रूपम यत्त्‌ 
शुक्त तद्‌ अपां यत्‌ कृष्णं तदू अन्नस्य |? अर्थात्‌ “अश्नि में जो रक्त रूप है 
वह तेज का है, जो शुक्त रूप है चह जल का है, भौर जो कृष्ण रूप है वह 
भ्न का है” ( छान्दोग्य उपनिपद्‌ के भाष्यकार के अनुसार यहाँ अन्न से पथिवी 
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का तात्पर्य है )। इस प्रकार उनका कथन है कि तीन रंगों के द्योतक शब्दों 
का उपयुक्त जाशय में ही प्रयोग हुआ हैे। जब कि तीन ग़ुर्णों की ग्रतीति 
केवल लक्षण द्वारा ही हो सकती है ( रोहितादीनां च शब्दानां रूप-विशेषेपु 
मुख्यत्वाद भाक्तत्वाच च गुण-विपयत्वस्य ) | शझ्वर का यद्द निष्कर्ष हैं कि 
अजा मन्त्र से प्रधान नामक किसी स्वतन्त्र प्रकृति का प्रतिपादन नहीं होता। 
प्रकरण से तो चह्दी देवी शक्ति, जिसमें नाम और रूप भव्याकृत हैं धौर जो 
नाम और रूप की पूर्वावस्था है, इसके द्वारा भी प्रतिपादित द्वोती है (न 
स्वतन्त्रा काचित्‌ प्रकृति: प्रधान॑ नाम अजा-मन्त्रेण आम्रायाते इति 
शक्यते वक्तप्र | प्रकरणात्‌ तु सा एवं दवी शक्तिर्‌ अव्याकृत-नाम- 
रूपा नाम-रूपयो: प्राग्‌ अवस्थानेनापि सन्त्रेण आम्रायते इत्य उच्यते ) | 
इस घविपय से सम्बन्धित कुछ जनन्‍्य समस्याओं की उपेक्षा करते हुये जय 

में ११ यें सूत्र और उसके भाष्य पर भाता हूँ, जिसमें पाँच पद्चजन भौर 
आकाश प्रतिष्ठित हैं उसी आत्मा को में अम्तत-ब्रह्म मानता हूँ? इत्यादि 
( यस्मिन पद्च पद्च-जना:ः आकाशश्‌ च॒ ग्रतिप्ठितः: | तम्‌ एवान्य: 
आत्मानम्‌ विद्वान इत्यादि ), शब्दों को अपने मत के समथन में उद्धत 
करते हुये सांख्यों ने'यहाँ आई हुई पन्चीस की संख्या को अपने सिद्धान्त के 
तत्त्व” ( देखिये सांख्यकारिका, ३; और सांख्य सूत्र १. ६१ ) के साथ समी 
कृत किया हे; जब कि वेदान्तियों ने इस स्थल के प्रयोग की उपयुक्तता को 
इस भाधार पर भस्वीकृत किया हे कि सांझ्यों का तत्व! पाँच-पाँच के पाँच 
समवेत तस्तों से नहीं बना है, और यदि सूछ स्थछ पर उद्धुत आत्मा और 
आकाश को भी पच्चीस की सख्या में जोड दिया जाय, जेसा कि जोड़ देना 
चाहिये, तो कुल संख्या साँख्यों के 'तत्त्त'ः की उस संख्या से अधिक हो जायगी 
जिसमें आकाश भोर आत्मा भी निहित हैं। साथ हद्वी, यदि संख्याओं की 
समानताओं को स्वीकार भी कर लिया जाय तो इतने से ही सांख्पों के तत्त्व! 
का उदलेख होने का तथ्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका न तो अन्यत्र कहीं 
वेद में उल्लेख है भौर न 'जना ! शब्द को सामान्यतया 'तत्तवों? का चोतक 
ही माना जाता है । इसके क्षतिरिक्त 'पद्चजञना” शब्द से केवछ “पाँच! का 
तात्पय हे, पाँच बार पाँच” का नहीं, इत्यादि । १३२ चें सूत्र में व्यक्त निष्कर्ष 
यह हैं कि उक्त स्थल पर पाँच प्रा्णों का निर्देश किया गया है, और यद्यपि 
जना- दाद सामान्यतया 'तर्वोँ! से किसी भी प्रकार अधिक बार "प्राण! 
इत्यादि के लिये व्यवह्ृमत नहीं हुआ है, तथापि विषय के सन्दर्भ द्वारा इसका 





प्रद5 
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निर्देश हो जात है। जेसा कि शझ्लर का सत है, अन्य छोग 'पत्चजनाः' शब्द 
की देच, पितृ, गन्धर्व, असुर, जौर राक्लस के रूप में, तथा कुछ जओौर अन्य लोग 
चार चर्ण और पॉचव निषाद के रूप में व्याख्या करते हैं। फिर भी, जसा कि 
भाष्यकार का कथन है, वेदान्त के आाचाय॑ ( बादरायण ) ने यह निश्चित 
किया है, यहाँ प्राण आदि का ही तात्पर्य है । 

अब यदि हम स्वयं साख्य सूत्रों को देखें तो हमें यह प्रतीत होगा कि 
उनका प्रणेता नित्य ही अपने सिद्धान्तों की पुष्टि करने वाले, उनके अनुकूछ 
होने, भथवा उनके साथ संगत होने के रूप में वेद का उद्लेख करता हे । 
हमने इन दृष्टान्तों को देखा है, जेसे, सूत्र १. ५, ३६, ५१, ५४, ७८, <४, 
बृ४८, १५०, २, २०-२२; २. १४, ३१७, ८०; ४. रे२; ५, १, १२, १५, 
२१; ६. २२, ३४, ५१, ५८, ७९, जिन्हें डा० बेलेन्टाइन के अनुवाद में देखा 
जा सकता है| में इनमें से केवल कुछ का दी विशेष रूप से उनके भाष्य के 
साथ उद्धरण दूँगा । 


में सूत्र १, १५० से आरम्भ करता हूँ जिसमें सूत्रकार यह मत व्यक्त 
करता है कि भात्मा को एक मानने का वेदान्तियों का सिद्धान्त श्रुति द्वारा 
पुष्ट नहीं दोता । जन्म, इत्यादि की स्थितियों में दृष्ट विभ्ेेदों के आधार पर 
सूत्रकार ने १०० चें सूत्र में अपने निष्कर्ष के रूप में यह व्यक्त किया हैं कि 
आत्सा अनेक है, और अब चह इस तथ्य को श्रति के अनुकूल सिद्ध करता है । 


“त्ञ अद्वेत-श्रुत्ति-विरोधो जाति-परत्वात्‌” | आत्मेक्य-श्रुतीनां विरोधस्‌ 
तु नास्ति तासां जाति-परत्वात्‌। जातिः सासान्यम्‌ एक-रूपत्बं तत्त्र 
अद्वेत-श्रतीनां तात्पय्योदू न तब अखण्डत्वे प्रयोजनाभावादू इत्य 
अथः | **” यथा-श्रुत-जाति-शब्दस्य आदरे त्व “आत्मा इदम्‌ एक 
व अभे आसीत्‌” “सद्‌ एवं सौम्य इदमू अग्रे आसीदू एकम्‌ एवं 
अद्वितीयम्‌” ( छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६. २, १) इत्य-आय्य-अद्वेत-श्रुत्य-उप- 
पादकतया एवं सूत्र व्याखेयम्‌ | “जाति-परत्वात्‌” | बिजातीय-हेत- 
निषेध परत्वादू इत्य अथः | तत्त्र आय्य-व्याख्यायाम्‌ अयम्‌ सावः | आत्मे- 
क्य श्रुति-स्मृतिष्व्‌ एकादि-शब्दाश चिद्‌-एकरूपता-माल्त्र-पराः भेदादि 

शब्दाश्‌ च वेधम्य-लक्षण-भेद-पराः (सांख्य सूत्र १. १७५ और 
उस पर भाष्य )॥ 


४ “जाति-परक द्ोने के कारण अद्देत श्रुति विरोधी नहीं है।! हमारा यह 
सिद्धान्त कि आत्मा अनेक है, आत्मा की एकता को व्यक्त करने वाली श्रतियों के 
विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उनमें जाति-परक एकता का ही उल्लेख है। जाति का 
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क्षर्थ समानता, एकरूपता है, और भह्वेत सम्वन्धी श्रुतियोँ का इससे ही तात्पय॑ 
है न कि जात्मा के अखण्डत्व से, क्योंकि इस बाद के दृष्टिकोण का कोई प्रयोजन 
नहीं है । 'आरसम्भ में यह केवल एक भात्सा ही था! और 'हे सौस्य । आरस्म में 
यही एक और अद्वितीय थाः, दृध्यादि भह्वेत को व्यक्त करने वाली श्रुतियों के 
उपयुक्त अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए श्रुत्तियों में आये हुये 'जाति! शब्द के 
आशय का आदर करते हुये ही सूत्र की व्याख्या करनी चाहिये। 'जाति-परत्वात्‌? 
शब्दों से 'विजातीय द्वैत के निपेघ के परत्व से तात्पय है ।? सूत्र में दी हुई 
प्रथम दो व्यास्याओं का यह भाव द्वै: आत्मा के ऐक्य से सम्बन्धित श्रतियों 
क्षीर स्मृतियों में एक!” आदि, शब्द केवर 'एक रूपता! मात्र को व्यक्त करते 
है, जब कि 'सेदादि' शब्द वेधर्य लक्षण के भेद के चोतक है ।” अपने भाष्य के 
अन्त में भाष्यकार सूत्र की एक दूसरी व्याख्या देता है । 

सूत्रकार पाँचवें अध्याय के ६१ वें सूत्र में छुनः इस विपय पर आता है + 

“न्ष अद्वैतम्‌ आत्मनो लिझ्ञात्‌ तद्-भेद-प्रतीते:”। यद्यप्य आत्मनाम 
अन्योन्यम्‌ भेद-वाक्य-बद्‌ू अभेद्-वाक्यान्य अपि सन्ति तथापिन 
अद्वितम्‌। न अत्यन्तम्‌ अभेदः।अजादिनबाक्य-स्थे. अक्ृति-त्यागात्यागादि 
लिन्नेर भेदस्येव सिद्धेर्‌ इत्य अथ: | नद्य अत्यन्ताभेदे तानि लिश्नान्य 
उपपद्यन्ते ( सांख्य सूत्र ५. ६१, भौर उस प्र भाष्य ) | 

४ आत्मा एक नहीं है, क्योंकि उसके छक्तण से उसके भेद की प्रतीति होती 
है? । यद्यपि जिस प्रकार आत्मा के भेद का प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य हैं 
उसी प्रकार ऐसे भी श्रुति वाक्य हैं जो अमेद को व्यक्त करते हैं, तथापि 
उद्वेत, अर्थात्‌ मेद के सर्वया अभाव को अस्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 
लक्षणों से ही भेद की सिद्धि होती है, जैसा कि 'अजादि! वारक्यों में उल्लिखित 
प्रकृति के त्याग और णत्याग इत्यादि का उल्लेख मिलता है। क्योंकि भेद के 
सर्वथा भाव के सिद्धान्त के साथ यह छक्षण (लिड्ठ) सगत नहीं है,” इत्यादि। 

दूसरे, ६२ वें सूत्र में, एक इससे मिलते-जुरूते ही विपय का प्रतिपादन 
किया गया है ॒ 


न अनात्मनाउपि प्रत्यक्ष-बाधात्‌” | अनात्मनाइपि सोग्य-प्रपव--्वेन 
आत्मनो न अद्वितम प्रत्यक्षेणापि बाघात्‌। आत्मनः सबब-भोग्यानेदे घट- 
पटयोर्‌ अप्यू अभेदः स्यात्‌ | घटादे. पटायु-अभिन्नात्माभेदात्‌। सच 
भंद-आराहकमत्यक्ष-बाधित: ( सांख्य सूत्र ७५ ६२, और उस पर भाष्य ) । 

“आत्मा और जनात्मा में भी सेद का अभाव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
प्रमाणों से यह्द अग्रमाणित हो जाता है?। अर्थात्‌ , भात्मा, और अनात्मा अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को प्रभावित करनेवाले भोग्य पदार्थों, दोनों को एक साथ ही क्षद्वेत 
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नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष द्वारा अप्रमाणित हो जाता है। यदि 
समस्त भोग्य-पदार्थों के साथ आत्मा का समीकरण होता तब घट और पट के 
बीच में इसलिए विभेद्‌ न होता कि घट आदि, उस भात्मा से भिन्न न होते जो 
पट आदि से भिन्न नहीं है। और इस प्रकार का समीकरण उस प्रत्यक्ष द्वारा 
बाधित होता जो हमें सेद आहक बनाता है ॥”? 


किन्तु 'जात्सा एवं इठस! ( यह केवर आत्मा ही है ) इत्यादि श्रुतियों 
के साथ इसका किप्त प्रकार सामझस्य स्थापित किया जाय ? इसका ६४ थें 
सूत्र में एक उत्तर दिया गया है जो यह स्वीकार करता प्रतीत होता है कि 
सम्बद्ध स्थल कम से कम प्रत्यक्षतः उसी आश्यय को व्यक्त करते हैं जिसमें 
चेदान्तियों ने उन्हें ग्रहण किया है : 


“अन्य-परत्वप्‌ अविवेकानां तत्वत्र |? अविवेकानाम्‌ अविवेकि-पुरुषान्‌ 
प्रति तत्त्र अद्वेतेउन्य परत्वम्‌ उपासनाथकानुबादः इत्बू अथ:। लोके 
हि शरीर-शरीरिणोर भोग्य-भोक्त्रोश्‌ च अविवेकेन अभेदो व्यवहियते 
“अहं गोरो” “मम आत्मा भद्रसेन:” इत्यादि: | अतस्‌ तम्‌ एवं व्यवहा- 
रम्‌ अनूद्य ताव्‌ एव प्रति तथा उपासनां श्रुतिर विद्धाति सक्त्व-शुद्ध-य- 
आदय-अथमू-इति ( सांख्य सूत्र ५. ६४ जौर उस पर भाष्य )। 

४ इन श्रुतियों का अविवेकियों के लिये एक अन्य परत्व है! । भर्थात्‌ 
अद्वेत का भ्रतिपादन करने वाले स्थलों का एक अन्य उद्देश्य हे, यथा, उचका 
उपासनाथ भनुवाद है, क्योंकि जविवेकी पुरुष शरीर और आत्मा, भोग्य 
पदार्थ और भोक्ता के बीच कोई भेद नहीं मानते, जैसा कि उनकी इन युक्तियों 
से प्रगट होता है: "मैं श्वेत हूँ", 'मेरी आत्मा ही भद्वसेन है ।! अतः इस 
प्रकार के व्यवहार को उद्दिष्ट करके श्रुति ऐसे अविवेकी पुरुर्पों में सर्व जौर 
शुद्धता का संचार करने के लिये उपासना का विधान करती है ।” 


सूत्रकार सूत्र ६. ७१ में पुनः अद्वैत के विषय पर लौटता हे जिसे इस 
टिप्पणी के साथ व्यक्त किया गया हे 


नन्‍व्‌ एवम्‌ प्रमाणाय-अनुरोधेन हत-सिद्धाव अद्वत-श्रुतेः का 
गतिर इति | 

“किन्तु यदि प्रमाण जादि के आधार पर इस प्रकार द्वेत को सिद्ध मान 
लिया जाय, तब अद्ठेंत का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का क्या होगा ९?” 

इसका इस प्रकार उत्तर दिया गया हे 

“ज्ञ श्रति-विरोधो रागिणां वेराग्याय तत-सिद्धेः” । अद्वेत-श्रति-विरो 
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घस तु नाछ्ति रागिणाप्र्‌ पुरुपातिरिक्ते बैराग्याय एबं श्रुतिभिर अद्वैत- 
साधानात्‌ ( सांख्य सूत्र ६ ७५३ और उस पर भाष्य )। 

८ “हमारा मत श्रुति-विरुद्ध नहीं है, क्योंकि श्रुति में श्वेत का प्रतिपादन 
रागयुक्त व्यक्तियों में वेराग्य उत्पन्न करने के लिये किया गया है 7 भर्थात्‌ : 
हमारे भद्ठेत सम्बन्धी सिद्धान्त में किसी प्रकार का श्रुति-विरोध नहीं है, 
क्योंकि सम्बद्ध श्रुति-स्थ्कां पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रागी व्यक्तियों में 
आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं के प्रति वेराग्य उत्पन्न करने के लिये 
किया गया है ।” 

पॉचवें अध्याय के ३२ वें सूत्र में यह कहा गया है «कि वेद के अजुसार 
ईश्वर नहीं वरन्‌ प्रधान ही जगत्‌ का कारण है । उन तकों को, जिन पर यह 
दृष्टिकोण ाधारित है, जैसा भाष्यकार ने यहाँ व्यक्त किया है, कुछ अंशों 
तक शंकर द्वारा सांख्यों से कहछाये गये विवरणों से मिन्न है ः 


“गतिर अपि प्रधान-काय्येत्वस्य” प्रपख्ल्वे प्रधान-काय्येत्वस्थ एव 
श्रुतिर अस्ति न चेतन-कारणत्वे। यथा “अजाम एकां लोहित-शुक्ल- 
क्ृष्णाम्‌ वही. प्रजा: सजमानां सरूपाः” | “तदू ह इदं तह्यूँ अव्याकृतम्‌ 
आसीत्‌ तद्‌ नाम-रूपाभ्यां व्याक्रियत” इत्यू अद्रि इत्यू अर्थ: | या च 
“तदू ऐक्षत बहु स्याम्‌” इत्यादिश्‌ चेतन-कारणता-श्रुतिः सा सगोदाव्‌ 
उत्पन्नस्य महत्‌-तत्त्वोपाधिकस्य सहापुरुषस्य जन्य-ज्ञान-परा । किंवा-वहु- 
भवनानुरोधात्‌ प्रधाने एव “कूलम्‌ पिपतिपति” इति-वद्‌ गोणी | अन्यथा 
“साक्षी चेता: केवलो निर्गुणश्‌ च” (श्वेवाश्वतर उपनिपद्‌ ६.११) इत्य-आय- 
श्र॒त्य-उक्तापरिणासित्वस्य पुरुपेडनुपपत्तर इति। अय॑ च ईश्वर-प्रतिपेघः 
ऐश्व््य बेराग्याथ भ्‌ ईश्वर-ज्ञानं बिनाउपि मोक्षु-प्रतिपादनाथ च औढि-बाद- 
सात््रम्‌ इति प्रागू एव व्याख्यातम्‌। (सांख्य सूत्र ५.१२, और उसपर भाष्य) । 


“ऐसी भी श्रुतियाँ है जो अधान का जगत्‌ के कारण के रूप में प्रतिपादन 
करती हैं ।” भर्थात्‌ : ऐसी बैदिक भ्रुतियाँ हैं जो यह दिखाती हैं कि इस भ्रापक्चिक 
जगत का कारण प्रधान! है, और इसका कारण “चेतन” नहीं है | यह श्रुतियाँ 
इस प्रकार हैं : 'छोह्िित, शुक्र, कृष्ण रड्"ों वाली भजा अपने ही समान अनेक 
जीवों का सुजन करती है, इत्यादिग, “एक समय यह अव्याकृत था : यह नाम 
भौर रूपसे व्याकृत हुआ ।! “उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ? इत्यादि, जेसी 
श्ुतियों से, जो जगत्‌ को चेतन कारण-जन्य मानती हैं, उस ज्ञान का तात्पर्य 
है जो सर्ग के आरस्स सें महत्‌ तत्व की उपाधि से युक्त उत्पन्न महापुरुष में 
अगट हुज्ला था। ्थचा अनेक द्ोने के विचार के अनुसार यह अभिव्यक्ति 
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लाक्षणिक रूप से प्रधान के लिये ध्यवहृत हुई है, जेसे किसी नदी के 
किनारे के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि “वह गिरना चाहता है!। क्योंकि 
किसी भी अन्य मान्यता के आधार पर “वह जो साक्षी, चेतन, केवल, ओर 
निगुंण है', ऐसी श्रुतियाँ में पुरुष के अपरिणामित्व के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा गया है उसको उसके सम्बन्ध में उपयुक्त रूप से ध्यह्त नहीं किया जा 
सकता ( क्योंकि यदि वह जगत का भौतिक कारण होता तो निश्चित रूप 
से परिणामित्व का भागी होता )। भौर यह पहले कहा जा चुका दै,*** 
कि ईश्वर को अस्वीकार करना केवछ एक प्रोढिवाद है, जिसे ऐश्वर्य के प्रति 
चेराग्य उत्पन्न करने, और ईश्वर के ज्ञान के बिना ही मोक्ष की विधि का 
प्रतिपादन करने के लिये ही व्यक्त किया गया दै ।” 

निम्न उद्धरण ६ वें. अध्याय के ३४ वे सूत्र ओर उसके भाष्य से छिया 
गया है : हे 

नतु “बंह्वीः प्रजा: पुरुषात्‌ सम्प्रसूता:” इत्य-आदि-श्रुतेः पुरुषस्य 
कारणत्वावगमादू विवत्तोदि-वादाः आश्रयणीयाः इत्यू आशडःक्य आह । 
“श्रुति-विरोधाद्‌ न कुतर्कापसद्स्य आत्म-लाभ:” | पुरुप-कारणतायां ये 
ये पक्षाः सम्भावितास्‌ ते सबवे श्रुति-विरुद्धा: इति । अतस तदू-अभ्युपग- 
न्तृणां कुताकिकायू-अधमानाम्‌ आत्म-स्वरूप-ज्ञानं न भवति इत्यू अथः | 
एतेन आत्मनि सुख-दुःखादि-गुणोपादानत्व-बादिनोडपि कुतार्किका: 
एब | तेषाम्‌ अप्यू आत्म-यथाथ-ब्ञानं नास्ति इत्य अवगन्तव्यम्‌ | आत्म- 
कारणता-श्रुततश्‌ु च शक्ति-शक्तिमद्भेदेव उपासनाथों: एवं “अजाप्‌ 
एकाम्‌” इत्यू आदि-श्रुतिसिः अअधान-कारणता-सिद्धे:। यदिं च अकाशस्य 
अश्नाद्य-अधिष्ठान-कारणता बद्‌ आत्मनः कारणत्वम्‌ उच्यते तदा तदू 
न निराकु्मः परिणामस्य प्रतिषेघात्‌ ( सांख्य सूत्र ६.३४, और उस पर 
भाष्य )॥ 

“किन्तु क्या हमें एक अमात्मक र॒ृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त को ग्रहण नहीं 
कर छेना चाहिये, क्योंकि 'पुरुष द्वारा अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि हुई', 
ऐसी श्रुतियाँ के द्वारा पुरुष-कारणस्व का अवगमन होता है ? इस जाशक्ला का 
यह उत्तर दिया गया है: 'श्रुति-विरोध करने से कुतककी जाति-वहिष्कृत व्यक्ति 
जात्म-लाभ नहीं करता! । इसका आशय यह है कि पुरुष-कारणत्व का प्रत्ि- 
पादन करने वाले जितने भी पक्त हैं,वे ,श्रुति-विरुद्ध हैं; फलस्वरूप कुतर्कियों के 


१४२ देखिये विज्ञानभिक्षु का सूत्र १.९२ पर भाष्य । विज्ञानभिक्षु, जेसा 
कि हम देखेंगे, एक सर्वाशवादी हैं, साख्य के कट्टर अनुयायी नही। 


१्ण० वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


निम्नवर्ग को, जो इन्हे ग्रहण करते हँँ, भाश्मस्वरुप का ज्ञान नहीं होता । लत्तः 
यह समझ्षना चाहिये कि जो शारमा को सुख्र दुशप आदि गुर्णों का उपादान 
मानने वाले कुतार्किक हैं, उन्हें भी भास्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। 
जात्म-कारणत्व का प्रतिपादन करने चाछी श्रुतियाँ का प्रयोजन इस आधार 
पर-उपासना का भाव व्यक्त करना दे कि शक्ति! थोर “शक्तिमत! में कोई भेद 
नहीं है; क्योंकि 'अजाम एफामस! इत्यादि श्रुतियोँ से प्रधान का कारणरप सिद्धू 
होता है। फिन्तु यदि यह कह्दा जाय कि फेवछ उसी जाशय में भात्मा जगत 
का कारण है जिस भाशय में शाकाश मेघ का कारण है, छर्थात्‌ उन्हें शाप्नय 
प्रदान करने से, तो हमें इस में आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम केवल परिणामस्व 
का ही प्रतिपेध फरते हैँ 7१९३ 


वेदान्त क्षथवा सांझ्यों के सिद्धान्त भधिकांशत, उपनिपदों के स्वश्नरचलित 
मर्तों के भनुकूल हैं अथवा नहीं इस समस्या पर मे, इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थों के णनुवादक, डा० रूधर के कुछ मर्तों का उद्धरण दूँगा । तत्तिरीय 
उपनिपद्‌ के अपने भनुवाद में उन्होंने यह कहा है कि हमें इस उपनिपद्‌ में 
वेदान्त के कुछ सिद्धान्त-विशेष पर्याप्त विकसित श्रचस्था में मिलते हैं; इसमें 
अकुर फी भाँति इस पद्धति के प्रमुख तत्व वत्तमान हँ।! फिर भी, 
उनका कथन ( विव० ह०, १७, पृ० ५) है कि इनमें अन्तर भी है।! 
ऐत्तरेय उपनिपद्‌ के साथ भी प्रायः ऐसी ही स्थिति है ( चही, ए० २७ ) | 
श्वेताश्वर उपनिपद्‌ के सरबन्ध में वह यह मत व्यक्त करते दे * “इस उपनिपद्‌ 
के धपने भाष्य में शंकर ने इसके प्रधान इश्िेकोण की चेदान्त की दृष्टि से ही 
व्याख्या की है। वह अनेक स्थलों पर कुछ अन्य उपनिषर्दों भौर वेदान्त के 
सिद्धान्तों में समीकरण स्थापित करते हुये प्रत्यक्षतः गलत हैं; किन्तु ऐसे 
उपनिपर्दों की व्याख्या करते हुये वह सर्वथा ठीक हैं जिनका वेदान्तके सिद्धारन्तों 
को सांख्यानुयायियों के भनुकूलछ बनाने के लिये हद्वी निर्माण किया गया हे 
( वह्दी, ए० ४७३ और बाद )।” कठ उपनिपद्‌ के सम्बन्ध से डा० रूअर का 
यह कथन है (चह्दी, ए० ९७ ) * “कठ का आधारभूत सिद्धान्त प्रायः 
सम्पूर्णतः वेदान्त का ही सिद्धान्त है। परमत्रह्म हरी जगत का जाधार 
है *'फिर भी, अन्य उपनिषदों तथा उत्तर वेदान्त द्वारा स्वीकृत परमश्रह्म से 
उत्पन्न सृष्टि के क्रम से इसका कुछ भिन्न भर भपेज्ञाकृत सांख्य से अधिक 
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किया है। फिर भी, मेरे द्वारा उद्धत सभी स्थलो का उन्होंने विस्तृत अनुवाद 
नही किया है। 
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घनिष्ट सम्बन्ध है। यहाँ क्रम इस प्रकार है: अव्यक्त, साह्मात्म अथवा 
महत्‌, चुद्धि, मानस्‌, इन्द्रियगम्य-पदार्थ और इन्द्रियाँ, इत्यादि ।” जो पाठक 
इस विषय का और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं वे अन्य उपनिषदों 
पर व्यक्त किये गये उक्त लेखक के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं । वेद 
के साथ क्रमशः वेदान्त जोर सांख्य के सम्बन्ध की सम्पूर्ण समस्या पर 
डा० रूअर ने अपने विचारों को श्रेताश्वर उपनिषद्‌ ( ए० ३६ ) की अपनी 
भ्रस्तावना में इस प्रकार व्यक्त किया है : “यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण अंशों में वेद 
से वेदान्त भिन्न है, जोर यद्यपि अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में यह उनसे 
(चेदु से) पर्याप्त अंशों में स्वतन्न भी है, तथापि यह अपने को सर्वथा चेदानुकूछ 
मानता है, और बहसंख्यक ब्राह्मर्णों द्वारा गृहीत होने के कारण उसके 
आस्तिकत्व पर कभी जाज्षेप भी नहीं करता। सांख्य के सम्बन्ध में यही चात 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह न केवल अक्सर वेद-विरोधी ही है, चरन्‌ 
कभी कभी तो अपने को स्पष्टतः ऐसा घोषित भी करता है । वास्तव में चेदान्त 
सी यह मानता है कि (१) ज्ञानार्जन जाति अथवा अन्य किसी विश्ेद से स्वतंत्र है 
क्षौर परम ज्ञान, जो मनुष्य का अभीष्ट है, वेदों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता 
€ कठ २. २३ ), (२) फिर भी, यह इस बात पर ज़ोर देता दै कि परम ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये मानस को उपयुक्त बनाने के लिये वेद का ज्ञान भावश्यक 
है। इसे सांख्यों ने सर्वथा भस्वीकार किया है, और यद्यपि इन्द्रोंने वेदों, और 
मुख्यतः उपनिपेदों का उल्लेख किया है, तथापि यह उसी दिल्ला में किया गया 
है जब ये उसके सिद्धान्तों के अनुद्ूछ है, भोर (३) किसी शह्ला की दशा में 
इनके प्रमाणत्व को सर्वेथा भस्वीकृत कर दिया है ।” 


उक्त उद्धरण में (१), (२), और (३) से व्यक्त कुछ स्थ्ों के सम्बन्ध 
में में अपना मत व्यक्त करूँगा । (१) हम ऊपर देख खुके हैं कि बह्मसूत्र (देखिये 
१.३, ३२० भोर बाद, तथा इन पर शाह्नरभाष्य ) के अनुसार, कंस से कम, 
शूद्व ब्रह्मश्ञान भर्जित करने से वर्जित है। (२) जेमिनि के विरुद्ध शंकर के 
तको से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बअह्यज्ञान के लिये वेद के कर्म-काण्ड को 
आवश्यक नहीं मानते । वह उपनिषदों को ही इसका खोत मानते हैं | (३) में 
यह नहीं जानता कि किस प्रमाण के भाधार पर ऐसा कहा गया दै कि सांख्यों 
ने वेद के प्रसाणस्व को अस्वीकृृत किया है । वेद-चाक्यों के साथ अपने सिद्धान्तों 
का सामझ्स्य स्थापित करने का सांख्यों का प्रयास अक्सर जटिल और 
पाण्डिव्यपूर्ण प्रतीत हो सकता है; किन्तु में यह नहीं देख पाया हुँ कि सांख्यों 
की व्यास्याओं के विरुद्ध विस्तृत तक-वितर्क करते हुये भी शह्लर ने कींह 


(परे चेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


उन पर चेद के प्रमाणस्व को अम्बीकृत करने का, अथवा श्रुत्ियों का छ्ाश्रय 
केने में अनास्था का भाज्षेप किया हो | 


उपनिषदों के विपय पर पाठक प्रोफेसर मेकक्‍्समूछर का एन्द्रोन्‍्ट संस्क्रत 
ल्ट्रेचर भी देख सकते हैं | में नीचे टिप्पणी में इस अन्थ से कुछ स्थर 
उद्धत कर रहा हूँ ।7 





५८४ ॥उपनिपर्दों मे वह समस्त उच्चतम प्रमाण निहित अथवा निहित माने 
गये हैं जिन पर भारत के विभिन्न दर्शन आधारित हैं। व केवल वेदान्त दाशंनिक 
ही, जो अपने नाम से ही वेद के पिद्धास्तो और उपदेशों में ही अपनी आस्था 
व्यक्त करते हैं, वरन्‌ साथ्य, वेशेषिक, न्याय, और योग दार्थनिक भी, कितने 
ही विरोधी होते हुये भी उपनिषदों में अपने सिद्धास्तो की पुष्टि का प्रमाण देलने 
का प्रयास करते हैं। प्राचीनकाल में, भौर आज भी वत्तमान अनेक मंत- 
मतान्तरो के सम्बन्ध मे भी, यही स्थिति है। इनके सस्वापक, यदि उनके मतों 
में कुछ भी आस्तिकता है तो, अपने तरकों को प्रमाणित करने के लिये निश्चित 
रूप से उपनिषदों के किसी न किसी स्थल का आश्रय लेते हूँ। यह सत्य है कि 
स्वर्य उपनिषदो में विचारों का इतना स्वातंत्र्य और विस्तार है कि उनमें किसी 
भी दार्शनिक सम्प्रदाय के लिये कुछ न कुछ प्रमाण पा जाना कठिन नहीं । 
( प्र० ३११६ और बाद )।” पुत्र', “आरम्मिक हिन्दुओं को अपने तत्यानुसन्ब[न 
में परस्पर अत्यन्त भिन्न और कभी-कभी सर्वया विरोधी मतो के बीच भी सामझस्य 
स्थापित करने मे कोई कठिनाई नही होती थी, भौर, यहाँ तक कि अत्यन्त 
प्राचीन भीर प्रामाणिक उपनिपदो तक मे से ऐसी प्रमाणभूत उक्तियो का ब्त्यन्त 
साधारण सग्रह किया जा सकता है जो दर्शन और घर्म के गहनतम विषयो, 
सृष्टि, इथवर, मनुष्य और ईश्वर के सम्बन्ध भादि समस्याओं की व्याख्या करते 
हैं। एक उक्ति का किसी अन्य का विरोधी होना कभी भी किसी गभीर कठिनाई 
का विषय नही माना [गया प्रतीत (होता ( प्ृ० ३९० और बाद ) ।” और 
पुन : 'प्राचीच उपनिपदों की प्रमुख विशेषता उस व्यवस्थित समवेतता का 
अभाव है जो वाद की दार्शनिक पद्धतियों मे मिलती है, और यह दु.ख की बात 
है कि प्रायः सभी विद्यानू, जिन्होंने उपनिपदों का अनुवाद किया है, ब्राह्मरा 
भाष्यकारो द्वारा निर्देशित हुये ह् ॥ (प० ३२२ )।” “दार्शनिक वाद-विवादो में 
ब्राह्यय भधिकतम स्वतवता देते थे , और यद्यपि आरम्भ मे केवल तीन दर्शनों 
( दो मीमासा और न्याय ) को ही आस्तिक माना गया था, तथावि इनकी सख्या 
शीघ्र ही वेशेपिक, सार्य, और योग को सम्मिलित करके छ हो गई। महत्वपूर्ण 
विपयो पर भी वअत्यन्त विरोधी दृष्टिकोशों को उस समय तक सहन कर 


भारतीय गन्थकारों के विचार श्प३ 


न्याय और वेशेषिक सूत्रों से श्रुतियों के प्रायः उतने सन्दर्भ नहीं मिलते 
जितने सांख्य सें हैं ; किन्तु मेंने निम्नस्थल देखे हैं : न्याय सूत्र ३.१, २९; 
वैशेषिक सूत्र २.५, १७ ; ३.२, २१ ; ४.२, ११ ; ५.२, १० | 

वैशेषिक सूत्रकार, ३.२, २० सें यह सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि 
आत्मा णनेक है, और २१ वे सूत्र में, जिसे मे शड्ढनरमिश्रा के भाष्य और पण्डित 
जयनारायण तकंपब्चानन की दीका के साथ उद्धुत कर रहा हूँ, वह इस मान्यता 
की पुष्टि में वेद का प्रमाण देता दे : 


२९, “शास्न्‍नसामथ्यौच्‌ू च” । ( शहर मिश्रा ) शास्त्र श्रुति: | 
तयाउप्य आत्मनो भेद-प्रतिपादनात्‌ | श्रुयते हि “( जयनारायण ) इतो- 
अप्यू जीवस्य ईश्वर-मिन्नत्वम्‌ इत्यू आह । शाखस्य श्रुतेः शामथ्योत्त्‌ 
जीवेश्वर्योर भेद-बोधकत्वात्‌ | तथा हि | “हे त्रह्मणी वेद्तिव्ये? 
( सैन्नी उपनिषद्‌ ६.९२ )। “हा सुपणों सयुजा सखाया समानां वृक्षप््‌ 
परिषस्वजाते | तथोर्‌ अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन्नू अन्यो अभि- 
चाकशीति” ( ऋणग्वेद-संहिता १.१६४७, २०; शखेताश्वतर उपनिषद्‌ ४-९; 
सुण्डक उपनिषद्‌ ३.१, ) इत्य-आदि श्रुतेर जीवेश्बस्योर्‌ भेदोउवश्यम्‌ 
अद्जीकाय्ये:। नच “तत््‌ त्वम असि श्वेतकेतो” “्रह्म-विद्‌ श्रह्म एव 
भवति” इत्य-आदि-म्नुतीनां का गतिर्‌ इति वाच्यम्‌ | “तत्‌ त्वम्‌ असि” 
इति श्रुतेस तद-अभेदेन तदीयत्व प्रतिपादनेन अभेद-सावना-परत्वात्‌ | 
“ब्रह्मचिद्‌ ब्रह्म एव” इति श्रुतिस्‌ च निद्दुःखत्वादिना ईश्वर-साम्यं 
जीवस्य अभिधत्ते न तु तद्‌ू-अभेदम्‌ | “निरन्जन.- परं साम्यम्‌ उपेति” 
इति श्रुतेर गत्य-अन्तरासम्भवात्‌ | अस्ति हिं लौकिक-वाक्येषु “सम्पदू- 
आधिक्ये पुरोहितोडय राजा संबृत्तः” इत्य-आदिषु साहश्य-परेष्ब्‌ अभेदो- 
पचारः। नच मोक्ष-दशायाम्‌ अज्ञान-निवृत्ताव्‌ अभेदो जायते इति 
वबाच्य भेदस्य नित्यत्वेन नाशायोगाद्‌ भेद-नाशाज्लीकारेडपि व्यक्ति- 
हयावस्थानस्य आवश्यकत्वाच च इति संक्षेप: । भेद-साधकानि युक्‍त्य- 


लिया जा सकता था जब तक कि किसी न किसी प्रकार से उसके प्रवत्तक अपने 
सिद्धान्तो को वेद के अनुकूल सिद्ध करने मे विषय को कितना भी तोड मरोडकर 
सफल हो सकने थे । यदि केवल इसे हो स्वीकार कर लिया जा सकता था कि 
प्रत्यक्ष और तक॑ के अतिरिक्त वेद मे निहित साक्षात्‌ ज्ञान मानव-ज्ञान का 
वास्तविक आधार श्रदान करते हैं, तो अन्य सभी वातो का कोई विशेष महत्व 
नही रह जाता था। ( पृ० ७८ और बाद ) ।” 


श्प९ बढां की उत्पत्ति, इस्यादि, से सम्बद्ध 


अन्तराणि शुत्य-अन्तराणि च अस्थ-गौरव-भिया परित्यक्तानि ( यैशेपिक 
सूत्र ३.२.२१, भौर उस पर भाष्य )। 

« श्र शासख हस मसतका समर्थन करते है ।! (शद्टर मिश्र ): घास्त्रों का 
धर्थ श्रुति है, जिसके द्वारा शास्‍्सा के सेद का भी प्रतिपादन शोता है। क्योकि 
ऐसा कट्दा गया दे, हृप्यादि! ( यहाँ बढ दो शुर्तियों का उद्ाइरण देते 4 
जिनको जयनारायण ने भी दुद्राया है )। पयनारायण का पिचार यह हैः 
०ज्ञीव औौर ईश्वर के भिप्तस्व के सम्बन्ध मे एक क्षन्य प्रमाण भी है ; थे यह 
है कि शास्त्र, अर्थात्‌ श्रुति, जीय, णौर ईशर के सेद्‌ को यताते हैं, भीर इस 
सिद्धान्त को _स प्रकार की श्ुतियों के जाधार पर रपीकृत करना चाहिये: 
दो म्रह्म जानना 'चाएिये','“ और, दो पक्षी जो संयुक्त भीर सरशा हैं, एक 
दी घृत्त पर निवास करते हैँ, किन्तु उनमें से एक पोपरछ के स्वादिष्ट फा्श को 
खाता है कोर दूसरा उन्हें न पाता हुआ पेचल देखता रइता है॥ एर्मे या भी 
नहीं पूछना चाहिये कि (१) 'ऐि शतकेतु ! सुम बह हो!, जीर ( ३) दाप- 
विद्‌ बह्म हो जाता है! दस्थादि अन्य शुत्तियाँ या कया होगा, पर्योकि एन स्थर्छो 
में से प्रवम (५) उसके साथ समीफ्रण को व्यक्त करने शुए समस्य के 
भाव का प्रतिपादन करता है, जर्थात एस तथ्य का कि व्वेनस्तु सर्वथा वह! 
है; जबकि दूसरा (२) दुम जादि से रहित शोने के रूप में जीय कौर 
इंश्वर की समानता को व्यक्त करता है, जीव का टसके साथ समीकरण नहीं; 
क्योंकि नि्विकार व्यक्ति परम साम्य को प्राप्त करता है! हस्यादि शम्य खुनियों 
द्वारा यह स्पष्ट होता है कि कोई भी लनन्‍य गति असरभाषव्य है। द्पनी 
सम्पत्ति की अधिकता से पुरोहित राणा बन गया है, हृत्यादि छोफिक चार्फ्यों 
में भी हमें जभेदत्व का छाक्षणिक कथन मिलता है। यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि मोक्ष की दशा से, क्षज्षान की निवृत्ति प्रो जाने पर, भेद समाप्त हो 
जाता है, क्योंकि अपने नित्यत्व के कारण भेद का नाश नहीं फ़िया जा सकृता, 
ओर इसलिये भी कि यदि भेद की नाशफता को स्वीकार भी कर छिया जाय 
तो दो स्वतंत्र व्यक्तियों का जस्तित्व चना रहेगा। हमारे तर्क का यही साराश 





/ पूरी पद्िक्त इस प्रकार दे. 'े ब्रह्मयणी वेदितव्ये छब्द-प्रह्य पर 
यत्‌ृ--झब्द-ब्रह्मरिण निष्णात' परम ब्रह्माधिगच्छति ।! अर्थातु : “दो ब्रह्म जानना 
चाहिये,-शब्दब्रह्न और परम ब्रह्म--जो शब्द ब्रह्म मे निष्णात होता है वह 
परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है|” फिर भी, यहाँ शब्द-त्रह्म से वेद का ही तात्पर्य 


होना चाहिये । 


भारतीय ग्न्थकारों के विचार श्यश 


है: विभेद को सिद्ध करने वाली अन्य युक्तियों भौर धन्य श्रुतियों का अन्ध- 
विस्तार के सय से परित्याग किया गया है ।” 


शहूर ने भक्तिसून्र *£ के प्रणेता शाण्डिल्य के विरुद्ध वेद की सत्सेना 
करने का स्पष्ट आक्षेप किया है । शाण्डिल्य के सिद्धान्त के सम्बन्ध में बह्मसूत्र 
२.२,४५७ पर अपने भाष्य में शहर ने इस प्रकार कहा है : 


वेद-विप्रतिषेघश्‌ च भवति | चतुषु वेदेषु पर श्रेयो5लब्ध्चा शाण्डि- 
लल्‍्यः इदं शास््रम्‌ अधिगतवान्‌ इत्यू-आदि-वेद-निन्दा-द्शनात्‌ | तस्मादू 
असद्भता एपा कल्पना इति सिद्धम्‌ ( ब्ह्मसूत्र २.९,४५ पर शाहझर- 
भाष्य ) | 

“कौर यह वेद-विरोधी भी है; क्योंकि हमें वेदु की निन्‍दा करने वाले 
इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि “चार्रों वेदों में परम श्रेय को न प्राप्त कर 
पाने के कारण शाण्डिल्य ने इस शास्त्र को प्राप्त किया । अतः सिद्ध हुआ कि 
चह कल्पना असंगत है ।” 


फिर भी, शहझ्नर द्वारा आपत्ति किये गये भागवत के सिद्धान्त वह 
नहीं प्रतीत होते जिनका बिब० ६०, सन्‌ १८६१ में डा० बेलेन्टाइन द्वारा 
प्रकाशित शाण्डिल्य के भक्ति सूत्रों में प्रमुख॒तः प्रतिपादन किया गया है। में 
इनसें से कुछ सिद्धान्तों का उदलेख कखेंगा । इस पद्धति का भ्रझ्भुख सिद्धान्त 
यह है कि ज्ञान नहीं चरन्‌ भक्ति ही मोक्ष का साधन है ( सूत्र $ )। दूसरे 
सूत्र में भक्ति की 'इश्वर की परम अलुरक्ति! के रूप में परिभाषा की गई है। 
सूत्रकार का विचार द्वै कि ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसका ज्ञात विषय के प्रति घृणा के साथ भी सह भस्तित्व हो सकता है। 
( सूत्र ४७ )। न तो वेदाध्ययन और न मानसिक शान्ति जैसे ग़ुर्णों का भर्जन 
ही भक्ति के लिये जावश्यक है। इन सूत्रों के भाष्यकार्रों के अनुसार (सूत्र १, 
पर) केवल मोक्ष की इच्छा आवश्यक है। 'कर्मकाण्ड का भी सक्ति के लिये कोई 


१४ मूल लेखक ने शासणिडल्य को भागवत्‌ नामक एक नास्तिक ग्रन्थ का 
अरोता बताया है कि किन्तु प्राय सवंत्र ्ाडिल्य को एक भक्तिमृत्रकार बताया 
गया है ( देखिये शब्दकल्पद्रम, और वाचस्पत्यमु, व० स्था० ) भौर शंकराचार्य 
ने भी उक्त ब्रह्मसुत्र-भाष्य मे शाशिडल्य को भागवत का रचयिता नही कहा है। 
मूल लेखक ने अपनी पुष्टि मे कोल० मिस० ए०, १ १४३ का यह उद्धरण दिया 
है : 'शद्धूर आचार्य द्वारा उद्धृत एक स्थल यह बताता है कि उस उद्धरण का 
अणेता शासिडल्य था ।” अनुवादक 


श्पद वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


महत्व नहीं है. (सूत्र ७ )। सभी वर्ण के छोग, और यहाँ तक कि घाण्दाऊ 
भी, भक्ति की साधना कर सकते हैं, क्योंकि लौकिक जीवन के पार्षों से मुक्ति की 
इच्छा सभी में होती है (सूत्र ७८ )। भाष्यकार यद्द च्याख्या करता है कि 
परमज्ञान के एकमात्र खोल के रूप में वेद के प्रामाण्य को अस्वरीकृत नद्दीं किया 
गया है; भऔौर न यही अस्‍्वीकृत किया गया है कि केचछ तीन उच्च वर्णों के 
लोगों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है; किन्तु यह कटह्ठा गया है कि ख्तियाँ 
कौर शूद्ध आादि वेद पर आधारित ज्ञान को इतिद्दास-पुराण के द्वारा प्राप्त कर 
सकते हैं, जब कि चाण्डाछ इत्यादि स्खतियों के णादेशों जौर पुण्यात्माओं के 
आचरण के आधार पर। जिनकी भक्ति इस जगत में श्रीढ़ता श्राप्त नहीं कर 
पाती उन्हें देवों के लोक, श्रेतद्वीप्र में, इसे पूर्ण करने का जवसर मिलता दे 
(सूत्र ७९ ) | दुष्टत्मा तक को जलुपातात्मक भक्ति ( क्षात्ति-भक्तावू एव 
अधिकारः ) का अधिकार है, और जब वह अपने पार्पों से मुक्त हो जाता है 
तब उसे पूर्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। इन सूत्रों के भाष्यकार ने सगवद्‌ 
गीता से अ्चुर उद्धरण दिये हैं, किन्तु कभी-कसी अपने सिद्धान्तों के प्रमाण में 
वेद का भी उदलेख किया दे। जेसे यद्द सिद्ध करने के लिये कि भक्ति ही 
प्रमुख भावश्यकता है और ज्ञान भादि गौण हैं, छान्दोग्य उपनिपद्‌ (७,२५,२) 
के यह शब्द उद्धृत किये गये हैं . 


“आत्मा एब इदं सर्वम्‌ इति | स वे एप एवम्‌ पश्यन्न एवम्‌ सन्वानः 
एवं विजानन्न आत्म-रतिर आत्म-क्रीडः आत्म-सिद्युनः आत्मानन्दः स 
स्व॒राइ भवतति”। तत्व “आत्म-रति” रुपाया. परन्मक्ते' “पश्यन्न: 
इति दर्शनम्‌ अभियत्वादि-ब्रह्म-निरास-मुखेन अड्ज भवति ९ छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ ७.२५, २ )। 

४ आत्मा ही यह सव कुछु है। जो उसे इस श्रकार देखता है, इस 
प्रकार ही मानता है, भौर इसी प्रकार जानता है, वह भात्मा में ही रति 
करता है, भाव्मा के साथ ही क्रीढ़ा करता है, भावमा के साथ ही मैथुन करता 
है, जीर आत्मा में ही आनन्द प्राप्त करता है; वह स्वय सुख का राजा बन 
जाता है ।! यहाँ 'पश्यन! श्रादि चाददों में व्यक्त दृष्टि से निराशाजनक सभी 
तत्वों की अग्रतीति का तात्पर्य है जो जात्मरति रूपी परा भक्ति का जावश्यक 
गड्ट है ।? 

सूत्र ३१ के अपने भाष्य में साप्यकार ने इसी उपनिपषद्‌ के एक अन्य 
स्थछ, ३.१४,४, को उद्धत किया है जिसमे एक उत्ति के प्रणेता के रूप सें 
शाण्डिल्य का उल्लेख दे । इस उपनिपद्‌ के अपने भाष्य में शक्कर ने इसे एक 
ऋषि कहा दे । फिर भी, यह ऋषि ही उक्त सूत्रकार नहीं रहा हो सकता, 


हि 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार. श्प७ 


क्योंकि, चाहे उसकी ऐसी ही प्रसिद्धि रही हो त्तो भी एक महर्षि द्वारा उसके 
प्रणीत होने के तथ्य को अस्वीकृत करना शह्ूर के लिये कठिन न होंता, जैसा 
कि अगले खण्ड में हम देखेंगे कि उन्होंने इस मत का खण्डन किया 
है कि श्वेताश्रवर उपनिषद्‌ में उक्लिखित कपिझ नामक ऋषि सांख्य सूत्रों के. 
प्रणेता थे । 


। 


खण्ड ११--न्यायमाला विस्तर, ओर मन्र॒ तथा वेदान्त इत्यादि के 
भाष्यकारों द्वारा व्यक्त वेद और स्खृतियों, अथवा अवैदिक 
शास्त्री के प्रामाण्य सम्बन्धी विषयो का विवेचन; कपिल 
ओर कणाद इत्यादि की आस्तिकता के सम्बन्ध 
में शहर ओर मधुसखूदन का मतभेद; ओर 
विज्ञानभिक्षु का सांख्य सम्बन्धी दष्टिकोण 


अपेक्षाकृत भधिक आलोचनात्मक भारतीय लेखकों ने वेदों, भौर चाहे 
किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले भ्न्य भारतीय शार्त्रों, के बीच सामान्यतया 
एक स्पष्ट विभेदात्मक रेखा खींची है। जेसा कि हम देख खुके हैं, वेदों को 
स्वतंत्र प्रामाण्य और निर्दोष माना गया है, जबकि अन्य भारतीय शार्ख्रों को 
चेदों से ही अपना प्रामाण्य ग्रहण करने वाका और उस्री अंश तक निर्दोष माना 
गया दे जहाँ तक इनके निर्देश वेदालुकूल है । निम्न उद्धरणों से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 

२--न्यायसाला विस्तर :--प्रथम उद्धरण जो में दे रहा हूँ उसे भस्तुतत 
प्रन्थ के द्वितीय भाग में यद्यपि उद्धुत किया जा चुका है, तथापि संदर्भ की 
सुविधा के लिये उसे यहाँ दुहराया जा रहा है : 


बोधायना पस्तम्बाश्वज्ञायन-कत्ययना दि-नामाक्लिता: कल्प-सूत्रादि- 
प्रन्थाः निगम-निरुक्तपड-अजद्भप्रन्थाः सन्व-आदि-स्मृतयश्‌ च॒ 
अपौरुषेया. धर्म-बुद्धि-जनकत्वात्‌ वेद-बत्‌ | न च मूल-प्रसाण-सापेक्षत्वेन 
वेद-वैषम्यम्‌ इति शझ्लूनीयम्‌। उत्पन्नायाः बुद्धेः स्वतःप्रासाण्याज्ली- 
:कारेण निरपेक्षत्वात्‌। मेबम्‌। उत्तानुमानस्य कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ | 
बोधायन-सूत्रमू आपस्तम्ब-सूत्रम्‌ इस्यू एयम्‌ पुरुप-नामञ्ना ते गनन्‍्थाः 
उच्यन्ते | न च काठकादि-समाख्या-वत्‌ प्रवचन-निमित्तत्व॑ युक्तम्‌ | तदू- 
ग्रन्थ-निर्मोण-काले तदानीन्तने' केश्विद्‌ू उपलब्धत्वात्‌ू | तच्‌ च 
अविछिन्न-पारम्पर्यण अनुबत्तेते | ततः कालिदासादि-पन्थ बत्‌ पौरुपेया: । 


श्प्ण वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


तथापि वेद-मूलत्वातू प्रमाणम्‌ | ' 'कल्पस्य वेदत्व॑ नाद्यापि सिद्धम | 
किन्तु प्रयन्लेन साधनीयपू | न च तत्‌ साधयितुं शक्यम्‌ | पोरुपेयत्वस्थ 
समाख्यया ततू-कत्तुर उपलस्भेन च साधितत्वातू ( न्याय-माला 
विस्तर १.३, २४ )। 


“यह कहा जा सकता है कि वीधायन, आपस्तस्थ, आश्वकायन, काध्यायन, 
इत्यादि, के नार्मों से युक्त कल्पसूत्र इत्यादि, भऔर निगम, निदक्त, छः वेदाड, 
मनु दृत्यादि की स्म्ृतियाँ अपोरुपेय है, क्योंकि ये वेदों के समान ही धर्म बुद्धि 
की जनक हैं, जोर इन्हें इसलिये वेदों से ह्वीन नहीं मानना चाहिये फ्रि इनमें 
मूल प्रमाण का सापेक्षत्व है, क्‍योंकि ये जिस ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं वह 
स्वत, प्रामाण्य होने के रूप में भज्जीकृत द्वोने के कारण निरपेक्ष हैं, डिन्तु यह 
मत ठीक नहीं क्योंकि यह अनुमान एक आमक सामान्यीकरण पर आधारित 
है। उक्त अन्थ किसी न किसी मनुष्य के नाम पर ही प्रचलित हैं, जैसे 
'ीधाययन सूत्र', 'आपस्तम्ब सूत्र, इत्यादि, और इन नामों को, इनके साथ 
सयुक्त भाचायों की कृतियाँ होने के कारण उत्पन्न नहीं माना जा सकता 
( जैसा कि वास्तव में काठक् आदि के साथ संयुक्त वेदों के विभिन्न शाखाओं 
की दशा में है), क्योंकि यह व्यक्ति जब इन सूत्रों, स्म्ृतियों इत्यादि की 
रचना कर रहे थे, उस समय इनके कुछ समकाछीन व्यक्तियों को यह ज्ञात 
था कि ये ऐसी रचना कर रहे हैं। इन प्रन्थों को अविच्छिन्न परर्परा से युक्त 
भी नहीं साना जा सकता। अतः कालिदास जादि की क्ृतियों की भाँति ये 
अन्थ भी पौरुषेय हैं। फिर भी वेदों पर आधारित होने के कारण इनमें 
प्रामाण्य है ।? “यह भतिरिक्त टिप्पणी इसी समस्या पर शुरु ( प्रभाकर ) का 
मत व्यक्त करती है : “अभी तक यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि कछ्पसूत्रों 
में वेदत्व है : ऐसा सिद्धू करना श्रम-साध्य, और वास्तव में असम्भव कार्य है, 
क्योकि इन अन्‍्धों के साथ संयुक्त नामों के कारण, तथा कृतियाँ होने के 
कारण, इनका पोस्पेयत्व सिद्ध हैं ।” 

२--छुल्लूकः--इसी वात को भननु के भाष्यकार कुबलक ने भी स्वीकार 


किया है, और यह ( मनुस्खति १.३ पर ) मनु और चेद के सम्बन्ध की इस 
प्रकार व्याख्या करते हैं : 


पोरुषेयत्वेडपि मनु-बाक्यानाम्‌ अविभीत-महाजन-परिग्रहात्त्‌ श्रुत्य- 
उपग्रहाच्‌ च वेद-मूलकतया ग्रामाण्यम्‌ू | तथा च छान्दोग्य-आझ्मणे 
श्रुयते “मनुर वे यत्त्‌ किन्चिद्‌ अवदत्‌ तदू भेषजम्‌ भेपजताये” इति | 
बहस्पतिर्‌ अप्यू आह वेदार्थेपनिबन्धृत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्टृतम्‌ | 


भारतीय अन्थकारों के विचार, श्प& 


सन्व-अरथ-विपरीता तु या स्थृतिः सा न शस्यते। तावच छास्त्राणि 
शोभन्ते तक-व्याकरणानि च। घमोथ-मोक्षोपदेष्टा मनुर यावद्‌ न 
हृश्यते ।” महाभारतेडप्यू उक्तम्‌ “पुराणम्‌ सानवों घर: सान्‍गो वेदश 
चिकित्सितम्‌। आज्ञा-सिद्धानि चत्वारि नहन्तव्यानि हेतुभिः”। विरोधी- 
बौद्धादि-तकेर न हन्तव्यानि | अनुकूलस तु मीमांसादि-तकः अवन्तेनीय 
एवं | अत एवं वक्ष्यति “आपष.धर्मोपदेश च वेद-शास्राविरोधिना | यस 
तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः” इति ( मलुस्ख्ति ३ $ पर कुल्छक ) । 

“यद्यपि मनु के वाक्य पौरुषेय हैं, तथापि आस्तिक मद्दाजनों द्वारा ग्रहीत 
होना और उनका श्रुतिमूछत्व यह सिद्ध करता है कि ये वेदमूछक और 
प्रामाण्य हैं। इसीलिये छान्दोग्य -आह्यण में यह कहा गया है: “मनु ने जो 
कुछ भी कहा वह उपचारात्मक ओषधि है |” जौर बृहस्पति ने कहा दै : 'यत 
मनु वेदार्थ पर आधारित हैं, अतः उनकी एक प्रधान ( विशिष्ट ) के रूप से 
स्सृति है। किन्तु वह स्मृति जो मनु के भाशय के विपरीत दे उसको कोई 
सान्यता नहीं है। शाखत्र तथा तर्क और व्याकरण भांदि तभी तक शोभा पाते 
हैं जब तक हम धर्म और मोक्ष के उपदेशक मनु को नहीं देखते ।! और 
महाभारत में यह कद्दा गया है: 'पुराण, मनु के धमंसूत्र, भज्ञों सहित वेद, 
ओर चिकित्सा, इन चार पर, जो कि आज्ञा-सिद्ध हैं, किसी तक के आधार पर 
आज्षेप नहीं करना चाहिये; अर्थात्‌ बौद्धों के विरोधी तकों की भाँति इन पर 
किसी प्रकार का आज्ञेप नहीं करना चाहिये। इन पर तो मीमांसकों के अनुकूल 
तक ही प्रयुक्त होने चाहिये। और इसीलिये हम नीचे ( मनु, १२.१०६ ) 
देखेंगे कि उन्होंने इस प्रकार कहा है: “जो घ्यक्ति आरषों के उपदेशों और धर्म 
का वेदानुकूछ तक का अनुसन्धान करता है केवर वही धर्म का ज्ञाता होता 
है।” ” ( देखिये ऊपर ए० २९, २४ वीं पादु-टिप्पणी )। ह 


३-न्याय-माला-विस्तर :--हिन्तु स्घृति के उपदेशों को निरर्थक और 
व्यर्थ नहीं माना गया है। इसके विपरीत भ्राचीनता, विशिष्टता, तथा उनके 
प्रणेतार्ो की आस्विक प्रकृति के भन्नुसार उनमें प्रामाण्यत्व की कल्पना की गई 
है। इसीलिये न्‍्याय-माला-विस्तर का लेखक यह कहता है 

विमता स्सखतिर्‌ वेद-मूला | बेदिक-सन्ब-आदि-प्रणीत-स्मृतित्वातू । 
उपनयनाध्ययनादि-स्मृति-बत्‌ | न च वयथ्य शद्भुनीयम्‌ | अस्मदादीनां 
प्रत्यक्षेप परोक्षेपु ' नाना वेदेषु विप्नकी्णस्य अलुष्ठेयाथसुथ एकत्र 
संक्षिप्यसाणत्वातू ( न्‍्याय-साला विस्तर १ ३, हे )। 


“विभिन्न प्रकार से समझी जाने वाली स्घ॒ति चेदमूलक है, क्योंकि 


१६० बेढों की उत्पत्ति, इत्यांदि, से सम्बद्ध 


उपनग्रन तथा अध्ययन जैसी परम्परा्ों का मनु भादि जैसे बेदिक पुरुषों ने 
विधान किया है। स्घृतियों को व्यर्थ भी नहीं मानना चाहिये, क्‍योंकि इनमे 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभिन्न वेदों मे सर्वन्न बिखरे हुये अनुष्ठान जादि 
से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के उपदेश संक्षिप्त रूप में एकन्न हैं ।” ( यहाँ 
परोक्त से सम्भवत, यह तात्पय है कि वेद के कुछ अश जो मनन तथा धन्य 
लोगों के समय में वर्तमान थे भव छ॒प्त हो गये हैं। देखिये मेक्‍्स मूछर : 
गे० सं० लि०, ए० १०३-१०७ )। 

फलस्वरूप स्मृतियों में आज के विशिष्ट व्यक्तियों की भपेज्ञा, जिन्हें 
अदृश्य जोर अतीत का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं है, स्खतियों का अधिफ श्रेंष्ट प्रामाण्य 
है। इसलिये न्‍्याय-माछा-पिस्तर में ऐसा कटद्दा गया है : 

न हि इदानीन्तनाः: शिष्टा: मन्व-आदिनवद देश-काल-विप्रक्ृष्ठ वेद 
दिव्य-ज्ञानेन साक्षात्कत्तु,. शक्लु॒वन्ति चेन शिष्टाचारों मूल-चेदम्‌ 
अनुमापयेत्‌ ( न्‍्याय-माछा-विस्तर १.३, १९ )। 

“ग्रतः जाघुनिक मनुष्यों में मनु जादि; की भाँति दिव्य-ज्ञान के द्वारा 
देश भर काल की दृष्टि से अत्यन्त दूरस्थ वेद का साज्षञात्‌ करने की क्षमता 
नहीं है, अतः इन आधुनिक व्यक्तियों के शिष्टाचारों को वेदमूलक कहना 
उपयुक्त नहीं है ।” 

यतः किसी देश णौर काल से घिद्दान्‌ व्यक्ति किसी ऐसी स्खति का 
जनुवीक्षण करें जो उनके किसी विशेष शिषप्टाचार को मान्यता प्रदान 
करती है, तो ऐसे शिष्टाचार किसी ऐसी स्म्टति के अस्तित्व का अनुसान करने 
का धाधार प्रस्तुत कर सकते हैं जिन पर वह जाधारित हैं; किन्तु इनके आधार 
पर श्रुति का अनुसान नहीं किया जा सकता? तस्माच छिष्टाचारेण स्मृतिर्‌ 
अनुमातुं शक्यते न तु श्रुतिः )। किन्तु इस प्रकार की किसी शनुमानित 
स्मृति को किसी भी प्रत्यक्ष वत्तमान विरोधी स्खति की अपेक्षा अमान्य कर 
देना चाहिये (अनुमिता च स्मृतिर विरुद्धया प्रत्यक्षया स्मत्या बाध्यते ) | 

४--शक्कुर --यह मानकर कि मनु तथा अन्य प्रमुख ऋषियों में अब 
नहीं सी उपलब्ध श्रुतियों के अनुवीक्षण की क्षमता थी, उक्त स्थान उर्न्हें 
अत्यक्षतः निर्दोष ही सिद्ध कर देते हैं। दाक्लर ने भी इसी दृष्टिकोण को 
अपनाया है। ( फिर भी, देखिये ऊपर ए० ६५ पर ६० वीं पादु-टिप्पणी में 
उल्त इनका एक स्थछ; किन्तु चहाँ वह उस सांख्यसूत्रकार के विरुद्ध मत 
व्यक्त कर रहे हैं. जिसे वह वेदु-विरोधी मानते हैं )। ब्रह्मसूत्र १.३, ३२ के 
साप्य में वर्णित एक मीसांसाक की इस आपत्ति के विरुद्ध कि पौरुषेय होने के 


भारतीय ग्रन्थकारों के विचार १६१ 


कारण इतिहास-पुराण केवल व्युत्पन्न और गोण प्रमाण से ही युक्त हैं 
( इतिहा-पुराणम्‌ अपि पौरुषेयत्वात्‌ प्रामाणान्तर-मूलताम्‌ आकाडछ्षते ), 


उत्तर देते हुये बाद के सूत्र ( ५.३, ३३ ) पर अपने भाष्य में यह तक प्रस्तुत 


करते हैं कि इनका एक स्वतंत्र आधार दै : 


इतिहास-पुराणम्‌ अपिव्याख्यातेन सार्गेण सम्भवद्‌ सन्त्रा्थवाद-मूल- 
त्वात्‌ प्रभवति देवता-विग्रहदि प्रपद्चयितुम्‌ | प्रत्यक्ष-मूलम्‌ अपि सम्भवति | 
भवतति हि अस्माकम्‌ अगप्रत्यक्षम्‌ अपि चिरन्तनानाम प्रत्यक्षप्‌ | तथा च 
व्यासादयो देवताभि. प्रत्यक्ष व्यवहरन्ति इति स्मयते | यस्‌ तु ब्रयाद्‌ 


इदानीन्तनानामू इच पूर्वषाम्‌ अपि नास्ति देवादिभिर्‌ व्यवहर्त्तु सासर्थ्यमू 


इति स जंगद वेचित्यम्‌ प्रतिषेदेत्‌॥। इदानीम्‌ इध च न अन्यदाउपि 
सावेभौम: क्षत्रियोडस्ति इति ब्रुथयात्‌ ततश्‌ च राजसूयादि-चोदनाः 
उपरून्ध्यात्‌। इदानीमू इव च॒ कालान्तरेष्प्यू अव्यस्थित-परयान्‌ 
वर्णाश्रम-घमोन्‌ प्रतिजानीत ततश्‌ च व्यवस्था-विधायि शास््रमू अनथक 
कुयोत्‌ | तस्माद धर्मोत्कपे-वशात्त्‌ चिरन्तनाः देवादिशिः प्रत्यक्ष उयजहुर्‌ 
इति झिष्यते। अपि च स्मरन्ति “*स्वाध्यादिष्ट-देवता-सम्प्रयोग:” 
इत्यादि | योगोउप्यू अणिमाद-ऐश्वर्य-प्राप्ति फल्तकः स्मयेसाणो न शक्यते 

साहस-मात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्‌ च योगमाहात्म्यम्‌ प्र्यापयति | 

“पृथ्ठय अप-तेजो-5निल-खे समुत्यिये पत्नात्मके योग-गुणे प्रवृत्ते।न 

तस्यो रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाद्‌” निमष शरीरम्‌” इति । 

ऋषीणाम्‌ अपि सन्त्र-ब्ह्मण-दर्शिनां सामथ्य न अस्मदीयेन सामर्थ्यन 

उपमातु युक्तम्‌ | तस्मात्‌ स-मूलम इतिहास-पुराणम्‌ ( बह्मसूत्र १.३, ३ 

पर शाहरभाष्य )। 


“इतिहास और पुराण भी मंत्रमुलक तथा शर्थवादमुरूक होने के कारण 
अमांण होने से उपयुक्त आधार पर देवता के विद्यह भादि को सिद्ध करने में 
समर्थ होते है। और देवता के शरीर भादि सें प्रत्यक्ष आादि भी मूल हैं। जो 
हमको प्रत्यक्ष नहीं हैं वह भी चिरन्तनों को प्रत्यक्ष हो सकते थे ।१** इसीलिये 


37७ 'योगादि निमिषम्‌' के स्थान पर बिब० ६० संस्करण में 'यीगामिमयसः 
पाठ है । 

१7८ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के गत पृ०, १२५ १२७, १३६, गौर ज० ज० ओ० 
सो०, ७.३११ में वेशेषिक दर्शन पर प्रोण मूलर का लेख भी जहाँ उन्होने यह 
कहा है कि कपिल की भांति वेशेषिक भी आर्षज्ञान को ही प्रत्यक्ष के अन्तर्गत 
रखते हैं ( आर्ष ज्ञान सुत्न-कता पृथक्‌ न लक्षितम्रु योगि-प्रत्यक्षेड्तर-मावातु )। 


१ 


१६२ वेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


पेसी स्टृति है कि व्यास आदि, देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं ।*** 
जो ऐसा कद्देया कि शाधुनिकों के समान प्राचीन छोग भी देवता आदि के 
साथ व्यवहार करने में समर्थ नहीं थे, चह जगत्‌ की विचित्रता का अपछाप,. 
और आजकल के समान धन्य समय में भी सावभौम चत्रियों की सत्ता का 
निपेध करेगा। ऐसी दशा में राजसूत्र आादि विधि-वाधित हो जायगा और 
आजकल के समान अन्य समय में भी वर्णाश्रम धर्म भव्यवस्थित ही था ऐसी 
प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, जिसके कारण व्यवस्था करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे। 
अत, सिद्ध हुआ कि धर्म के उत्कर्ष के कारण प्राचीन छोग देवता भादि के 
साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे । ऐसी स्मृति!” भी दे कि 'स्वाध्याय से इृष्ट 
देवता के साथ सम्पयोग भर संभापण आदि सम्बन्ध होता दे ।! भगिमा 
भादि ऐशवर्य प्राप्ति के साधनों भीर स्घति-सिद्ध योग का भी सहसा निपेध नहीं 
किया जा सकता । 'प्ृथिवी, जछ, तेज वायु, और आकाश, इन पाँच भूर्तों के 
अपने चश में होने से भौर अणिमा थादि सिद्धियाँ की प्राप्ति से अभिव्यक्त 
तेजोमय देद्द को ग्राप्त हुये योगी को, रोग, जरा, भोर झत्यु आदि नहीं होते?, 
इत्यादि श्रुति भी योग के मद्दात्य का वर्णन करती है । मन्न और ब्राह्मण के- 
दृष्टा ऋषियों की सासथ्य का अपनी सामर्थ्य से तुलना करना उचित नहीं है। 
जतः इतिहास और पुराण समुल, आर्थात्‌ प्रमाणभूत हैं ?? 


१४४ इसके साथ तुलना कीजिये ऋग्वेद ११७९, २: “ये बिंदु हि पूर्व 
ऋतसाप आसच छ्वाक वेवेभिर्‌ अवदन्नू ऋतानि | ते चिद्‌ अवासुर इत्यादि ।” 
अर्थात्‌ “प्राचीन काल के धर्म-पालक ऋषिगणा, जो देवताश्रो से धार्मिक सत्यो 
की बात करते थे, वेवाहिंक जीवन व्यतीत करते थे, इत्यादि ।” देखिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रथम भाग से उद्धृत महाभारत के वन पर्व, शतपथ ब्राह्मण, ओर प्लेटो 
के कुछ उद्धरण, और तु० की० हेसियड का फ्रेगमेन्ट ११९ , “अमर देवगण, 
जो उस समय अपरिचित नही थे, मनुष्यो के साथ वार्त्तालाप और भोजनोत्सव 
आदि में सम्मिलित होते थे ।”” 


और इजिप्शियनो के सम्बन्ध मे हेरोडोटेस ( १ १४४ ) इस प्रकार लिखते 
हैं : “इजिप्दियन पुरोहितो का कथन्न है कि इन मनुष्यों के पूर्व, इजिप्ट के शासक 
देवगण थे जो मनुष्यो के साथ ही रहते थे ।”” 

7» गोविन्दानन्द की टीका से ऐसा प्रतोत होता है कि यहाँ एक योगसुत्र 
ही उद्धृत है। मैंने उनकी व्याख्या का ही भाशय लिया है. “मत्र-जपादु 
सन्निष्यह तत्‌ सम्भापणं च इति सूत्रार्थ: ।” 


भारतीय भअन्थकारों के विचार १६३ 


फिर भी शह्लर समस्त प्चीर्नों को इस्री दृष्टि से नहीं देखते । अनेक 
शन्य व्यवस्थाकारों की भाँति, इन्हें भी, अपने इष्टिकरोण के विरोधी किसी भी 
व्यक्ति को भस्वीकार करने अथवा उसकी विपरीत व्याख्य करने में किसी 
कठिनाई का भनुभव नहीं होता । यही कारण है कि सांख्य सूत्रकार कपिल के 
साथ इन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया है। श्रेताश्ववर उपनिषद्‌ सें इस 
महान्‌ ऋषि की इस प्रकार चर्चा को गई है 


यो योनिं योनिम्‌ अधितिछ्ठत्यू एको विश्वानि रूपाणि योनीशू च 
सवीः | ऋषिम्‌ प्रसूतं॑ कपिलं यस्‌ तम्‌ अग्ने ज्ञानेर बिभर्त्ति जायमानं च 
पश्येत्‌ ( श्वेताष्वतर उपनिषद्‌ ५.२ )। 


“जो देव भकेले ही प्रत्येक स्थान, सम्पूर्ण रूप, ओर समस्त थोनियों का 
अधिष्ठान है, तथा जिसने ही सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए कपिछ ऋषि को 
ज्ञान-सम्पन्न किया और जन्म लेते हुए भी देखा था, इत्यादि ॥?* “१ 


ब्रह्मसूत्र २.१,१, के भाष्य में, जिसका में विस्तार से उद्धरण दूँगा, शक्कर 
ने उक्त उपनिषद्‌ के उपरोद्धत स्थछ पर टीका को है। बहासूत्र के प्रथम अध्याय 
में स्थापित सिद्धान्तों का वर्णन करने, और सांख्यों तथा अन्य विरोधी 
सिद्धान्तों को वेद-विरुद्ु सिद्ध करनेवाली आपत्तियों का उक्लेख करने के 
पश्चात्‌ शक्नर दूसरे अध्याय के उद्देश्य की व्याख्या और उसके श्रथम सूत्र के 
आशय का हस प्रकार वर्णन करते हैं : 


इदानीं स्व-पक्ते स्सृति-न्याय-विरोध-परिहारः प्रधानादि-वादानां च 
न्यायाभासोपबंहितत्वम्‌ प्रतिवेदान्तं सष्टय -आदिन्प्रक्रियाया: अविगीत- 
त्वम्‌ इत्यू अस्य अथ-जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोड्ध्यायः आरभ्यते | 
तत्त्र प्रथम तावत्‌ स्मृति-विरोधम्‌ उपन्यस्य परिहरति | यद्‌ उत्तम ब्रह्म 
एब सवबज्ञ जगतः कारणं तद्‌ अयुक्तम्‌। कुतः “स्मृत्य-अनवकाश-दोप- 
प्रसड्धात्‌” | स्मृतिशु च तन्त्राख्या परमर्षि-प्रणीता शिषप्ट-परिग्रहीता । 
अन्याश च तदू-अनुसारिण्यः स्मृतयः । एवं सत्यू अनवकाशाः प्रसज्ये 
रन्‌ | तासु ह्य अचेतनम्‌ प्रधान स्वतन्त्र जगतः कारणम्‌ उपनिबध्यते | 

मन्व-आदि-स्सृतयस तावच्‌ चोदना-लक्षणेन अम्निहोत्रादिना घर्म-जातेन 
अपेक्षितम्‌ अथ समपंयन्त्यः सावकाशा सवन्ति अस्य वणस्य 


3१ देखिये इस स्थल पर बिब० इ०, ७ ३५१ मे छाड्ूरमाष्य, और टिप्पणी 
सहित डा० रूअर का अनुवाद, पृ० ६२; और विब० इ० मे प्रकाशित साख्य- 
सुत्र की भूमिका, पृ० १९, पर डा० हॉल की टिप्पणी । 


१३ ओ० सू० 


१६४ वेदों की उत्पत्ति, उत्यादि, से सम्बद्ध 


अस्मिन्‌ कालेडनेन विधानेत उपनयनम्‌ ईब्शश च आचारः इ्त्थं 
वेढाध्ययनम उर्त्थ समावत्तनम्र इत्थ सहन्थर्म-चारिणी-संयोग: इति 
तथा पुरुपाथोश चतुर-बरणीश्रम-वर्मोन्‌ नाना-विधान विद्धति | ले एवं 
कापिलादि-स्मृतीनप अनुप्ठेये विपयेडवकाशोडरित मोक्ष-साथनम्‌ 
एवं हि सम्यग-दर्शनम्‌ अधिकृत्य ताः प्रणीता:। यदि सत्त्र अप्यू 
अनबकाशाः स्युर॒ आनथक्यम्‌ एवं आसाम प्रसज्येत। तस्माव तद्‌- 
अविरोधेन वेदान्ता: व्याख्यातव्या:। कथम्‌ पुनर्‌ “ईश्चित्-? आडिश्यों 
हेतुभ्यो त्र्म एवं सर्वज्ञ जगतः कारणम्‌ इत्यू अबधारितः शुत्व-अर्थ-। 
“स्मृत्य-अनवकाश-ठोप-असब्नेन” पुनर्‌ आशक्षिप्यते | भवेद अयम 
अनात्ञेपः स्व-तन्त्र-प्रजानाप | पर-तन्त्र-प्रनास तु प्रायेण जनाः रबात- 
न्त्येण श्रुत्य-अर्थय्‌ अवधारयरितुम्‌ अशक्लुब॒न्तः ग्रख्यात-प्रणेदकासु 
स्मृतिष्प अवलम्बेरन्‌ तदू-बलेन च श्र॒त्य-अर्थम्र्‌ प्रतिपत्सरन्न, अरमनः 
कृते च व्याख्याने न विश्वस्थुर बह-मानान स्मृतीनाम प्रणेत॒पु | कपिल- 
प्रभुतीना च आप जञानम अग्रतिहत स्मर्य्यते श्रुतिश्‌ च भव्॒ति “ऋषिम 
प्रसूतं कपिल यस्‌ तम्‌ अग्ने लानेरविभर्ति जायमानं च पश्येद्‌” इति | 
तस्मादू न एपाम मतम्‌ अयधाथ शक्य सम्भावयितुप्‌ । तकोवष्टस्भेन 
च तेडथम प्रतिष्ठापपन्ति | तस्माद्‌ू अपि स्मथृति-बलेन बेदान्ता- 
व्याख्येयाः इति पुनर्‌ आक्षेप.। तस्य समाधिर “न। अन्य-स्मृत्य- 
अनवकाश-दोप-प्रसज्भाद” इति। यदि स्म्॒ृत्य-अनवकाश-दोप-प्र सन्जे 
ईखर-फारण-बाढः आक्षिप्येत एवम्‌ अप्य अन्याः: ईश्चर-कारण-बादिन्यः 
स्मृत्योष्नवकाशा: प्रसज्येरन्‌ । ता: उदाहरिष्यामः | "एवम्‌ अनेकशः 
स्मृतिष्व्‌ अपि ईश्वर कारणत्वेत्त उपादानत्वेन च प्रकाश्यते | स्मृति-बल्ेन 
प्रत्यवतिष्टमानस्य स्मृति-बलेन एवं उत्तरम्‌ प्रवच््यामि इत्यू अतोष्यम्‌ 
अन्य-स्मृत्य-अनवकाश-दोपोपन्यास: । दर्शितं तु श्वतीनाम ईश्वर-कारण- 
वादम्‌ प्रतितात्पय्यम्‌ | विश्नतिपत्ती च स्मृतीनाम्‌ अवश्य-कत्तेव्वेडन्यत्तर- 
परिग्रहेउन्यतरस्या: परित्यागे च श्र॒ुत्य-अनुसारिण्य: स्मृतयः प्रमाणम्‌ 
अनपेच्यया: इतरः । तद्‌ उक्तम्‌ प्रमाण-लक्षणे “विरोधे त्वू अनपेक्ल स्थादू 
असति हाय अनुमानाम” इति ( मीमांसा सूत्र १.३,३ )। न च अतीनिद्रियान्‌ 
अथोन्‌ श्रुतिम्‌ अन्तरेण कश्चिदू उपलभते इति शक्य सम्भावयितु निमित्ता- 
भावात्‌ | शक्य कपिलादीनां सिद्धानाम्‌ अप्रतिहृत-ज्ञानत्वाद इति चेत्‌ ! 
न | सिद्धेर्‌ अपि सापेक्षत्वात्‌ | धर्मोनुछानापेक्षा हि सिद्धि. स च घर्मशू 
चोदना-लक्षण: | ततश्‌ च पूर्वंसिद्धायाश्‌ चोदनायाः अर्थों न पश्चिम- 
सिद्ध-पुरुप-चचन-वशेन अतिशन्कितुं शक्यते | सिद्ध व्यपाश्रय-कल्पना- 


सारतीय ग्रन्थकारों के विचार :' १६५ 


याम्‌ अपि बहुत्वात्‌ सिद्धानाम्‌ प्रदर्शितिन प्रकारेण स्मघृति-विप्नतिपत्तो 
सत्यां न श्रुति-व्यपाश्रयाद्‌ अन्यद्‌ निर्णय-कारणम्‌ अस्ति | पर-तन्त्र- 
प्रज्षस्य अपि न अक्स्मात्‌ स्मप्ृति-विशेष-विषय: पक्षपातो युक्त: । कस्य- 
चित कचित्‌ तु पक्षपाते सति पुरुष-सति-वेश्वरूपेण तत्त्वाव्यस्थान- 
प्रसज्ञात्‌। तस्मात्‌ तस्य अपि स्मृति-विप्रतिपत्यू-उपन्यासेन श्रुत्य-अनु- 
सारानलुसार-विवेचनेन च सनममार्गे प्रज्ञा सन्प्रहणीया। या तु श्रुतिः 
कपिलस्य ज्ञानातिशयं दर्शयन्ती प्रदर्शिता न तथा श्रुति-विरुद्धम्‌ अषि 
कपिलम मत श्रद्धातु शक्तय॑ कपिल!” इति “श्रुति-सामान्य-मात्रत्वाद्‌”?!* 
अन्यस्य च कपिलस्य सगर-पुत्राणाम्‌ प्रतघुर्‌ वासुदेव-नास्नः 
स्मरणात्‌। अन्यार्थ-दर्शनस्य च प्राप्ति-रहितस्य असाधकत्वातू | भवति 
च अन्या मनोर माहात्यम्र प्रस्यापयन्ती श्रुतिर “यद्‌ वे किद्व मलुर्‌ 
अब॒दत तद्‌ सेषजम्‌” *”* इति। मलुना च (१२. ९१ ) “स्व-भूतेषु 
चात्मान सर्ब-भूतानि चात्मनि | समम्‌ पश्यज्न आत्म-्याजी स्वाराज्यप्र्‌ 
अधिगच्छति” इति सवोत्मत्व-दशनम्‌ प्रशंसता कापिलम्‌ मतं निन्‍्यते 
इति गम्यते | कपिलो हि. न सवोत्मत्व-दशेनम्‌ अनुसन्यते आत्म-मेदा- 
भ्युपगसात्‌ * । अतश्‌ च आत्म-भेद-कल्पनया5पि कापिलस्य तन्त्रस्य 
घेद-विरुद्धत्व॑ बेदानुसारि-मनु-बचन-विरुधत्व च न केवल  स्वतन्त्र-प्रकृति- 
परिकल्पनया एवेति सिद्धम्‌। बेदस्य हि निरपेक्षे स्वार्थ प्रामाण्यं रवेर्‌ 
इव रूप-विषये पुरुतन्‍बचसां तु मूलान्तरापेक्ष स्वार्थ श्रामाण्यं वक्ति-स्व्ृति 
व्यवहितं च इति विश्रकर्ष: | तस्मादू बेद-विरुद्धे विषये स्मृत्यअनवकाश 
प्रसड़ो न दोषः ( बह्मसूत्र २.१,१ और उस पर शाह्लरसाष्य )। 

“अब अपने पक्त में स्थटृति और न्याय के विरोध का परिहार, प्रधान 
आदि कारणवादों की अआन्तिमुछकता, कौर उपनिषदों में उक्त खुष्टि आदि 
प्रक्रिया का अविरोध होने, इत्यादि, विषयों का श्रतिपादन करने के लिये 
दूसरा अध्याय भारस्भ किया जाता है। इनमें से सर्वप्रथम स्मृति-विरोध का 
उपन्यास करके परिद्ार करते हैं। पूर्वपक्ष इस प्रकार दै: सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ 
का कारण है ऐसा जो पहले कहा जा चुका है वह युक्त नहीं है। केसे ? स्घृति 
के क्षनवकाश रूप दोष के प्रसज्ञ से। ऐसी अवस्या में परम ऋषि द्वारा 
निर्मित और शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिल स्मघति भौर तदचुसारिणी दूसरी 
स्खृतियाँ निरर्थक हो जायेगी, क्‍योंकि उनमें अचेतन प्रधान को जगत्‌ का 
स्वतंत्ररूप से कारण कहा गया है। प्रेरणात्मक छक्षण से युक्त अमिद्दोन्रादि 


कल जिले 222 0 पक और 230 सी > >मेक 
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धरंसमृह से अपेक्तित धर्थ का बोध करानेवाली मनु भादि स्खतियाँ तो 
सार्थक हैं, क्योंकि चह यद्द बोध कराती हैं. कि अमुफ क्राल मे छमुफ परिधान 
से उपनयन होता है, झ्मुक चर्ण का अमुऊ जाचार, ममक रीति से वेद का 
अध्ययन, समावरत्तन, भौर विवाह होता है, तथा साथ ऐ साथ पुरुषार्थभूत 
नाना प्रकार के चर्णाश्नम धर्म वा भी विधान करती हैं। कपिझ भादि स्मृतियाँ 
इस प्रकार के अनुष्टाननयोग्य विपयों में सावकाश नहीं हैं, क्योंकि मो के 
साधन तथ्वज्ञान के उद्देश्य से ही उनकी रचना हुई है। यदि उदप्तमें भी थे 
क्षवकाश-रहित हों तो क्या वे निरथ्थंक नहीं हो जायेंगी ? इसलिये जिस प्रकार 
उनके साथ विरोध न ऐ्ो उसी प्रकार वेदान्तों का ध्याख्यान करना चाहिये। 
परन्तु ईषण भादि देतुर्नों से सर्वज्ष बरद्म ही जगत फा कारण है, ऐसे सुनिर्णीति 
श्रुति के अर्थ का स्मृति के भनवकाश रूप दोप के प्रस॒द्ग से क्यों आपोप किया 
जाता है ? जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है उनके लिये यह भाषेप नहीं है; परन्तु प्राय- 
मनुष्य परतन्त्र तुद्धि होते हैँ हसलिये वह स्थ॒तन्त्रतापूर्वक श्रुति के बर्थ का 
निर्णय नहीं कर सकते । अतः वे प्सिद्ध ब्यक्तियों द्वारा रचित श्रुतियों का 
कवलम्बन करेंगे थोर उन्हीं के बल से श्रुति का धर्थ जानना चाहँगे। साथ 
ही, स्घखतिकारों को भादर की इृष्टि से देखने के कारण हमारे घ्याग्यानों पर 
विश्वास भी नहीं करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिल भादि का ज्ञान अप्रतिष्ठत 
और भाप है। ऐसी श्रुति भी है कि जिसने आरम्म में उत्पन्न हुये 
कपिल ऋषि फो उत्पन्न होने के झननन्‍्तर स्थितिकाल में ज्ञान देरर पुष्ट किया 
उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिये!। ऐसी स्थिति में उनके मत को छ्षयथार्थ 
कहना उपयुक्त नहीं है। भोर ये तक के जवलरूग्बन से ठापना जर्थ स्थापन 
करते हें, एसलिये भी रमति के बल से चेदान्तों का ब्याय्यान करना चाहिये, 
ऐसा आज्षेप पुन' होता है। इसके उत्तर में कहा गया दे कि यह फथन ठोक 

नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अन्य स्मृतियाँ निरव्॑क ट्ो जायेंगी। यदि 

सांख्य स्मृति की निरर्थकता के भय से ईश्वर के कारणबाद पर आ्ञेप किया 

जाय तो “ईश्वर जगत्‌ का कारण है!, ऐसा कहनेवाली अन्य स्मृतियाँ निरर्थक 

हो जायेंगी ।? “कुछ स्थर्लों का उद्धरण देने के पश्चात्‌ शक्लर इस प्रकार कद्ते 

हैं: “इस प्रकार अनेक रीतिरयों से स्मृतियों में निमित्त और उपादन रूप से 

ईश्वर का वर्णन करते हैं। स्छृति-बल से विरोध करनेवालों को स्ट्ृतिबल से 

ही उत्तर दूँगा ऐसा सोचकर अन्य स्मृतियों के अनवकाशरूप दोप का 

उपन्यास किया दै। श्रुतियों का तास्पय॑ ईश्वर कारणवाद है, यह दिखाया जा 





१०५४ 


देखिये ऊपर पृष्ठ १२५, १२७, १३५-१३६ । 
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घुका है। भौर स्मतियों के विरोध में एक का अहण और अन्य का त्याग 
करना आवश्यक कर्तव्य होने से श्रुवि का अनुकरण करनेवाली स्म्तियाँ 
प्रमाण कौर अन्य स्घतियाँ अप्रमाण है, क्योंकि प्रमाण-लक्षण में इस प्रकार 
कहा गया है: श्रुति के साथ विरोध होने पर तो स्खृति का प्रासाण्य त्याज्य 
है, किन्तु विरोध न होने पर उससे श्रुति का अनुमान द्वोता है ( मीमांसा सूत्र 
१,३, ३ )।! श्रुतिप्रमाण को छोड़कर अन्य प्रमाणों से किसी को अतीन्द्रिय 
श्र्थ का ज्ञान हो सकता है ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि 
इसका कोई निमित्त नहीं है। अप्रतिहत ज्ञान होने के कारण कप्रिक भादि 
सिद्धों को भतीन्द्रियाथंक ज्ञान होता है, यह कहना युक्त नहीं है क्योंकि 
पिद्धि भी सापेश्ष है । सिद्धि को धर्म के भनुष्ठान की अपेक्षा होती है और वह 
धर्म-प्रेरणा-लक्षण है। इसलिये पूर्वसिद्ध प्रेरणा के अर्थ पर भनन्तर सिद्ध पुरुष 
के वचनबर से भाक्षेप नहीं किया जा सकता ५ सिद्धों के वचन का भाश्रय 
लेकर वेदार्थ की कल्पना में भी अनेक सिद्धों के होने से उक्त आधार पर 
स्मृतियों का विरोध होने पर श्रुति के अतिरिक्त धन्य कोई निर्णायक नहीं है । 
परतन्त्र-बुद्धि पुरुषों का भी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्मृति के प्रति पक्षपाती 
होना युक्त नहीं है क्‍योंकि किसी एक का किसी एक के प्रति पक्षपात होने पर 
पुरुष-बुद्धि वेचिन्र से तत्व की अव्यवस्था हो जायगी। कत्तः स्घृतियों के विरोध 
का उपन्यास करके, यह स्मृति श्रुति का अनुसरण करती दै, यह श्रुति का 
अनुसरण नहीं करती, इस प्रकार विवेचन करके उसकी भी बुद्धि को सन्मार्ग 
पर छाना चाहिये। कपिछ का अतिशय ज्ञान दिखानेवाली जो श्रुति कही 
गई है उससे श्रुति-विरुद्ध कपिछ-मत में श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि 
सांख्य-प्रणेता कपिर और श्रुत्युक्त कपिल में केवछ शब्द-साइश्य है। भौर 
सगर के पुत्रों को भस्म करनेवाला वासुदेव नामक एक भनन्‍य क्पिरक भी 
स्मृति में प्रसिद्ध है । अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले अन्यार्थ, जो अनुवाद 
हैं, स्वार्थलाधक नहीं हो लकते ।** मनु का माहात्म्य बतानेवाली एक 





४०० इस प्रकार अनुचित हछाब्दो को गोविन्दान्द के भाष्य मे यह 
व्याख्या है: “किद्यू 'य. कपिलम ज्ञानेर्‌ विभत्ति तम ईश्वरम्‌ पवयेदु' इति 
विधोयत्ते तथा च॑ असय्यार्थस्य ईश्वर-अ्तिपत्ति-शेषस्य कपिल-सर्वज्ञत्वस्य दर्शनम्ु 
अनुवादस्‌ तस्य मानान्तरेण प्राप्ति-शुन्यस्य स्वार्थ-साधाकत्वाणोेगादु न अनुवाद- 
मात्राद्‌ सर्वज्ञत्व-सिद्धिर इत्यू आह ।” अर्थात्‌ “और यह कहा गया है 
( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे ) : “उस ईश्वर को देखो जो कपिल को विभिन्न प्रकार के 
ज्ञानो से पृष्ठ करता है', और यत. कपिल की सर्वज्ञता से सम्बद्ध अनुवाद का 


श्ध्प वेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


दूसरी श्रुति इस प्रकार है; 'जो कुछ मनु ने कहा हे वह औषध दहै?*“६। और 
ऐसा प्रतीत होता है कि, 'सब भूतों में जात्मा को और भआत्मा में सब भूतों 
को देखनेवाला आत्मयाजी स्वराज्य को प्राप्त करता है', इस प्रकार आत्मा को 
ही सर्वरूप समझनेवाले की प्रशंसा करते हुये मन्नु ने कपिल के मत की 
निन्‍्दा की है ।, आत्सा स्वरूप है, इस दर्शन में कपिछ की अनुमति नहीं है, 
क्योंऊि वह भात्मा का भेद स्वीकार करते हैं ।”*“कपिल को गलत सिद्ध 
करने के लिये महासारत के एक और वेद के एक स्थल का उद्धरण देने के 
बाद शह्लर इस प्रकार कहते हैं : “उससे यह सिद्ध होता है कि केवल स्वतंत्र 
प्रधान की कल्पना से ही नहीं वरन्‌ आत्म-सेद की कद्पना से भी कपिल-तंत्र 
वेद-विरुद्ध ओर चेदानुसारी मनु-वचन से विरुद्ध है, क्योंकि जेंसे रवि का रूप 
के विषय निरपेक्ष प्रामाण्य है, चसे ही अपने अथ में वेद का प्रामाण्य भी 
निरपेज्ष है। कौर पुरुष वचनों का प्रासाण्य अन्‍य भूछ की भपेज्षा रखता है 
तथा उसमें वक्ता की अर्थ-स्टृति का व्यवधान होता है, जिससे दोनों में अत्यन्त 
भेद है। इसलिये, वेद-विरुद्ध विषय में स्मृति का जनवकाशा-प्रसड्र दोप 
नहीं है ।” 


कै ि गे ०-४ 
देखिये तेत्तिरीय उपनिपद्‌ पर शाक्वरभाष्य, जहाँ इस प्रकार कहा गया हैः 


कापिल-काणादादि-तक-शाद्घ-विरोध: इति चेत्‌ | न । तेपाम्‌ 
मूलाभावे वेदविरोधे च॒ आ्रान्त्योपपत्तेः ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३.३०, ४ पर 
शाह्रसाप्य ) । 

“यदि ऐसी आपत्ति की ज्ञाय कि यह कपिछ भौर कणाद दि के तक॑- 
शास्त्र के विरुड् है, तो में कहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्‍योंकि यह सिद्ध किया जा 
छुका है कि इन लोगों का यह शास्त्र आन्तिपूर्ण, निराधार और बेद- 
विरोधी है।”? 

» भश्न उपनिपद्‌ पर शाझरभाष्य में, जिसको नीचे उद्धत किया जा रहा 
है, उस भर्त्सनाव्मक पछति का उदाहरण मिलता है, जो ज्ञास्तिक सांख्यों के 
प्रति आस्तिक वेदान्तियों का इष्टिकोण है : 
लाश >> जल नमकीन अर 
यह सदर्भ, जिसका एक भिन्न उद्देश्य है. तथा जो ईश्वर का प्रतिपादन करता है, 
और जिसे अन्य आधारो पर निरथंक सिद्ध किया जा चुका है, स्वयं अपने अर्थ 
को सिद्ध नही कर सकता--केवल यह सल्दर्भ मात्र कपिल की सर्वज्ञता को सिद्ध 
करने के लिये पर्याप्त नहीं है। शद्भुर का यही तात्पर्य है ।”” 

3“& देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग । 
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सांख्यास्‌ तु अविद्याउध्यारोपितम्‌ एव पुरुषे कठेत्व॑ं क्रिया-कारकम्‌ 
फल च इति कल्पयित्वा आंगम-वाह्मत्वात्‌ पुनस्‌ ततस्‌ त्रस्यन्तः पर- 
साथतः एवं भोक्तृत्वम्‌ पुरुषस्य इच्छन्ति | तत्त्वान्चरं च प्रधानम्‌ 
पुरुषात्‌ू परमाथ-वस्तु-भूतम्‌ एवं कल्पयन्तोउन्य-तार्किक-कत-बुद्धि- 

“विपया: सन्‍्तो बिंहन्यन्ते। तथा इतरे तार्किकाः सांख्येर इत्यू एवम्‌" 
परस्पर-विरुद्धाथे कल्पनातः आमिषार्थिनः इवब प्राणिनो5न्योन्य विरुद्ध- 
सानाः अर्थ-दर्शिब्ात्‌ परमाथ-तत्त्वात्‌' तदू-दूरम्‌ एवं अपकृष्यन्ते | 
अतस्‌ तन-सतम्‌ अनाहत्य वेदान्ताथ-तत्त्वम्‌ एकत्व-दर्शनम्‌ प्रति 
आदरखन्तो मुमुक्षवः स्युर्‌ इति तार्किक-सते दोप-दशनं किब्निद्‌ उच्यतेड 
स्माभिर न सु ताकिक-तात्पर्य्येण (प्रश्न उपनिषद्‌ ६.३ पर शाझर 
भाष्य )॥ 

“सांख्यों का विचार है. कि कत्तृत्व और क्रिया और कारक के फल जविद्या 
के कारण ही पुरुष पर अध्यारोपित हो - गये हैं, किन्तु आगम-बाह्म होने के 
कारण वह इससे भयभीत होकर पुरुष को वास्तविक भोक्ता मान बेठे हैं । 
तथापि प्रधान को पुरुष से मिन्न तरवान्तरभूत परमार्थ वस्तु मान लेने के कारण 
अन्य तार्किकों की छुद्धि के विषय द्वोकर अपने सिद्धान्तों से प्युत कर दिये जाते 
हैं। इसी प्रकार दूसरे तार्किक, सांख्य-वादियों से परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ की कदपना कर मांस-लोलुप प्राणियाँ के समान 
परस्पर विरोधी णर्थ को ही देखने के कारण ये परमार्थ तत्त्व से दूर हटा दिये 
जाते हैं। अतः मुसुछ छोग इनके मत का अनादुर करके वेदान्त के तास्पर्या्थंक 
एकत्व दुशन के प्रति आाद्रयुक्त हों, इसलिए हसने तार्किकों के मत के किंचित्‌ 
दोष प्रदर्शित किये हैं; उनके तार्किक तात्पर्य के अनुसार हमने कुछ नहीं 
कहा हे ३११ डे! 

४--कपिछ की इस , प्रकार भर्त्सना करते हुए शझूर का मत भागवत 
पुराण (जो शहर के बादु की कृति हो सकता है “४ ) के प्रत्यक्ष विरुद्ध है, 
जहाँ सांख्य-सूत्रकार का भत्यन्त जादर के साथ उक्लेख है। इसीलिये भागवत 
पुराण में कपिल को किष्णु का पद्चम अवतार कहा गया है : 


पद्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल-विप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये 
सांख्य॑ तत्त्व-प्रस-विनिर्णयम्‌ ( भागवत पुराण १.३, १० )। 

“अपने पाँचर्व अवतार में सिद्धेश कपिल के रूप में उन्होंने तरत्त्वों का 
निर्णय करनेवाले काल-विप्छुत सांख्य का आसुरि के सम्मुख प्रवचन किया |”? 


१५७ देखिये विलसनः विष्णुपुराण, भूमिका, पृष्ठ ४ए, और ॥ | 
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ह 


और भागवत पुराण ९,८, १२-३३ में कपिल की पुनः प्रशस्ति की 
गई दे । यहाँ यह कथा भाती है कि राजा सगर के साठ हजार पुत्रों ने कपिछ 
को अपने यज्ञाश्न का चोर समझ कर जब उनका वध करना चाह्दा तब कपिल 
ने अपने शरीर से प्रगट अभि के द्वारा उन सबको भस्म कर दिया। फिर भी, 
पुराणकार थह्दट कह्ट ता है कि किसी विकार के कारण ऋषि ने ऐसा नहीं 
किया था : 

न साधु-वादो मुनि-कोप-मर्जिताः नृपेन्द्र-पुत्रा: इति सक्त्न-धामनि। 
कर्थ तमो रोपमर्य विभाग्यते जगत्‌-पवित्रात्मनि खे रजो भुवः। थस्येरिता 
सांख्यमयी दृढेह नौर्‌ यया मुमुश्लुस तरते दुरत्ययम | भवाण॑वम्‌ सृत्यु- 
यर्थ विपश्चितः परात्म-सूतरुय कथम्‌ पथड्मति: ( भागवत पुराण ९,८, 
१३-१४ )। 

“ग्रह कहना साधुवाद नहीं है कि कपिल मुनि के कोप से राजा के पुत्र 
भस्स हो गये, क्योंकि चह ( कपिल ) तो शुद्ध सत्त गुण के परम भाश्रय हैं । 
उनका शरीर जगत्‌ को पवित्र करता है, अत* उनमें क्रोधरूप तमोगुण की 
सम्भावना कैसे हो सकती है--क्या कहीं पृथ्वी की धूछ का भी भाकाश से 
सम्बन्ध हो सकता है ? यह संसार-सागर एक झत्यु-पथ है, जिसके पार जाना 
अत्यन्त कठिन दे । परन्तु परमज्ञानी ही नहीं बरन्‌ स्वयं परमात्मारूपी 
कपिल मुनि ने इस जगत्‌ में सांख्य-शास्त्र की एक ऐसी दृढ नोका वना दी है, 
जिससे मुक्ति की इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र पार जा 
सकता दे । अतः ऐसे मुनि में शत्रु जोर मिन्न की भेदबुद्धि किस प्रकार उत्पन्न 
हो सकती है ?” 


मेरे लिये सांख्यकार की प्रशपता करनेवाले और अधिक स्थर्कों का उद्धरण 
डेना आवश्यक नहीं । इस पद्धति के सम्बन्ध में महाभारत के ध्ान्तिपर्च के 
३०० और उसके बाद के अध्यायों में बहुत कुछ कद्दा गया है । देखिये कोल० 
मिस० ए०, १.२२६; घिलूसनः विष्णुपुराण, भूमिका, प्ृ० 5००, १८ और 
बाद; भागवत पुराण ३.२४-३०, वेवर : हृण्डिशे स्टूडियन में सर्वत्र, श्वेताश्रतर 
उपनिपद्‌, विव० हृ० १५,३०५ भौर बाद में ढा० रूणर की प्रस्तावना; और 
सांड्यसार के विच० इ० संस्करण में डा० दाँठ की भूमिका के प्रु० १९ पर 
दिप्पणी । 


इस प्रकार हम देख चखुक्रे कि भारत के सर्वाधिक यथातथ्य और 
आलोचनात्मक लेखकों ने श्रुति, जिन्हें वे स्वतंत्र और अपौरुषेय मानते 
हैं, जीर स्घृति, जिसे वे पौरुपेय और अपने प्रामाण्य के छिये श्रुत्ति पर शाधारित 


बन 


भारतीय भन्थकारों के विच्यर २०१ 
है 


मानते हैं, के बीच एक स्पष्ट विभेदात्मक रेखा खींची है । वास्तव में शक्कर ने, 
जैसा कि हम देख भी चुके हैं, यदि स्वथा नहीं तो भी बहुत कुछ स्म्ृतियों को 
एक स्वतंत्र आधार प्रदान करने का प्रयास किया दै। किन्तु उन्होंने केवल 
ऐसी ही स्मृतियों को इस प्रकार सिद्ध किया है, जो उनके वेदान्तिक व्याख्या 
के भनुसार ही श्र॒त्यानुकूछ हैं; जबकि उन्होंने अन्य को शाख्र-विरुद्ध माना 
है। फिर भी, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, महाभारत, भगवद्गीता, विष्णु ओर भागवत 
आदि पुराणों से यह स्पष्ट है कि सांख्य-सिद्धान्त प्राचीन काल में अस्यन्त 
प्रचलित रहे होंगे, भौर यह कि जब शह्वर ने इन सिद्धान्तों को आन्तिमूछक 
सिद्ध करने का प्रयास किया होगा, तब उन्हें अत्यन्त शक्तिशाली विपत्षियों 
का सामना करना पड़ा होगा ।?*“८ 


१०८ मैं डा० रूअर की श्रेताश्रतर उपनिषदु की प्रस्तावना ( पृ० २६ और 
चाद ) से निम्नस्थल उद्धृत कर रहा हूँ : “बताश्वर उपनिषद्ध की रचना के समय 
साख्य एक नवीन पद्धति नही थो । इस समय इसे प्राचीन घारणाओ तथा ऐसे 
सत्तासम्पन्न व्यक्तियों की पृव॑-घारणाओ पर विजय प्राप्त करना पडा, जो उनके 
अपने अधिकार प९ शद्भूा प्रगट करनेवाले किसी भी सिद्धान्त के विरोधी थे। 
फिर भी, उसके अनेक अनुयायी बने ; इसके सिद्धान्तो को मचु तथा महाभारत 
के कुछ अंशो मे ग्रहण किया गया था, तथा इसके संस्थापक को सर्वेसम्मति से 
दिव्य गौरव प्रदान किया गया है। यह एक ऐसा सिद्धान्त था जिसके तर्कशासत्रीय 
' अंश आदर की अपेक्षा रखते थे ; और अनेक वेदविद्‌ ब्राह्मशों द्वारा स्वीकृत 
होने के कारणा इसे नास्तिक नही कहा जा सकता | अत्यन्त प्रसिद्ध ओर विद्वान 
ब्राह्मण साख्य और वेदान्त की सत्यता के सम्बन्ध मे परस्पर मतभेद रखते थे, 
और इसी तथ्य ने बेदिक पद्धति के विरोधियों को स्वयं वेदों पर आक्षिप करने 
का प्रभावशाली अख्तर प्रदान किया होगा । साख्य और वेदान्त दोनो मे ही दिव्य 
तथ्य है, अतः दोनो ही सत्य होने चाहिये ; किन्तु यदि एक का सिद्धान्त सत्य 
है तो दूसरे का असत्य, क्योंकि यह दोनो परस्पर विरोधी तथ्यों से परिपूर्ण हैं । 
- हैं। यदि दोनो ही वेद से उत्पन्न हुये हैं, जो यह प्रत्यक्ष सत्य है, तो उक्त बाद 
का मत सत्य को व्यक्त नही कर सकता, क्योकि ऐसी दा मे दोनों ही एक ही 
विषय पर परस्पर विरोघी मत का प्रतिपादन करते हुये प्रतीत होंगे । वेद के 
प्रति इस प्रकार की आपत्तियाँ प्राचीन काल मे भी की जा चुकी थी, यह 
उपनिषदो, मनु के अनेक स्थलो, और यास्क इत्यादि द्वारा स्पष्ट है। ऐसी दशा 
मे वेद की ईश्वर-वाक्य के रूप मे, उसकी पविन्नता को अक्षुएण रखने के लिये, 
वेदान्त और साख्य के सिद्धान्तो मे सामझ्लस्य स्थापित करने के आरम्भिक प्रयास 
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मेरे लिये इस बात का अनुसन्धान करना बहुत आवश्यक नहीं है कि 
पूर्वकाछ में विभिन्न दर्शनों का परस्पर क्या सम्बन्ध था। यही कहद्द देना पर्याप्त 
है कि वेदान्त, सांख्य, न्याय, आदि, के अत्यन्त कद्दर अनुयायिर्यों ने, जैसा कि 
देखने से प्रतीत होता है, भत्यन्त तत्परता और ताकिकता के साथ अपनी- 
भपनी पद्धतियों की रक्षा की हे भौर यह स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं 
कि कोई भी प्रतिद्वन्दी मत उनके मत से श्रेष्ठ हे। विभिन्न सम्प्रदार्यों के सूत्रों 
का अध्ययन करना शोर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव है । दूसरी 
ओर, पुराणों की अ्षपेक्षाकृत अधिक छोकप्रिय पहतियों में विभिन्न दार्शनिक 
सम्प्रदार्यों के सिद्धान्तों का एक साथ सश्लेपण मिछता दे । आधुनिक काल में 
वैदान्त की आस्तिकता को अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार किया गया है। फिर 
भी, ऐसा मत रखनेवाले कुछ छोग अन्य दाशनिफ सम्प्रदार्यों को नास्तिक 
सिद्ध करने में शहर का अनुसरण नहीं करते । इसके विपरीत ऐसे छोग यह 
मानते हैं कि अन्‍य दर्शनों के संस्थापक सिद्ध प्लुनियों ने अपने-अपने सिद्धार्न्तों 
का विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की क्षमता और प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखकर 
इस प्रकार परिमार्जन किया है, जिसने ही अन्वतोगत्वा घेद्ान्त के स्वागत का 
मार्ग प्रशस्त किया । मधुसूदन सरस्वत्ती के प्रस्थान-भेद में यही दृश्कोण 
मिलता है, जहाँ विभिन्न दाशनिक सम्प्रदायों के प्रम्मुख सिद्धान्तों का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है : 


न्‍्पँ 
0 
िई। 


सर्वपा च संक्षेपेण त्रिविधः एवं अस्थान-भेटः | तत्र आरम्भ-वाद 
एक: । परिणाम वादों द्वितीय: | विवत्तं-बादस ठृतीयः | पाथिवाप्य-तेजस- 
वायवीयश्‌ चतुर्विधाः परमाणवों दब-अणकादि ऋ्रमेण त्रह्माण्ड-पयन्ते 
जगदू आरम्भन्ते। असद्‌ एवं काय्य कारक-व्यापाराद्‌ उत्पयते इति 
प्रथमस तार्किकाणाम्‌ मीमांसकाना च। सत्त्व-रजस-तमो-गुणात्मकम्‌ 
प्रधानम्‌ एवं महद-अहद्भगारादि-क्रमे ण, जगदू-आकारण परिणसमते | पृवम्‌ 
अपि सूक्ष्म-रूपेण सद्‌ एवं काय कारण-व्यापारेण अभिव्यज्यते इति 
द्वितीयः पक्षः सांख्य-योग-पातल्लल-पाशुपतानाम्‌ । अह्मण' परिणामों 
_द इंति वेष्णवानाम्‌। स्व म्रकाश-परमानन्द द्वितीयम्‌ ब्रह्म स्व-माया- 


आश्चयंजनक नही हैं । उदाहरण के लिये, ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रख्यात 
त्रह्मसुत्रकार घ्यास ने पातश्षनि के योगसुत्र पर भी एक भाष्य लिखा जो आज 
भी उनके ताम से प्रचलित है। और इसी प्रकार शद्धूर के गुरु गोविन्द के भी गुर 


प्रसिद्ध वेदान्ती गोडपाद ने ईश्वरक्ृष्णा की साख्यकारिका पर भाष्य लिखा; 
जीर भगवद्गीता का भी यही उद्देश्य है ।” 
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बशाद्‌ मिथ्येव जगद्‌-आकारेण कल्पते इति ठृतीयः पश्षो ब्रह्म-वादिनाम्‌ | 
सर्पेषाम्‌ प्रस्थान-कत्तणाम सुनीनां विवन्तें-वाद-पर्यक्सानेन अद्वितीये 
परमेखरे एव प्रतिपाये तात्पयम्‌ | न हि ते मुनयो आन्ताः स्बज्षत्वात्त 
तेपाम्‌। किन्तु वहिर-विषय-प्रवणानाम्‌ आपाततः पुरुषार्थ प्रदेशों न 
सम्भवति इति नास्तिक्य वारणाय ते प्रकार-भेदाः अदर्शिता:। तत्न 
तैपां तात्पयम अबुद्धवा वेद्‌-विरुद्धेप्यू अर्थ तात्पयम्‌ उत्परेक्षमाणास्‌ तच- 
सतम्‌ एवं उपादेयत्वेन ग्रहन्तो जनाः नाना-पथ-जुषो भवन्ति | इति 
सबम्‌ अनवद्यम्‌ ( वेवरः इन्डिशे स्टूडियन १.२३ )। 


“इन विभिन्न सम्प्रदार्यों के विभेद को यदि हम संक्षेप में व्यक्त करना 
चाहँ तो उसे न्रिचिध कह सकते हैं । प्रथम सिद्धान्त भारम्भवाद से सम्बन्धित 
है। दूसरा परिणामवाद है, और तीसरा विवत्तवाद | चार प्रकार के परमाणु--- 
पार्थिव, जलीय, ' तेजस, और चायवीय--जिनका आरम्भ दो परमाणुओं हें 
योग से हुआ है, और जो बद्याण्डपर्यन्त रहते हैं, जगत्‌ के आरम्स के कारण है; 
इस प्रकार कार्य-कारक के व्यापार से पहले जो अखत्‌ था, उसकी उत्पन्ति 
होती है । यह पथम सिद्धान्त है जो तर्किकों गौर मीमाँसकों का है। दूसरा 
सिद्धान्त सांख्यों, योगवादियाँ, पातअर्ा, और पाशुप्तों का है जिसके अनुसार 
सत्त्त, रजस, ओर तमस से युक्त 'प्रधान! ( अथवा 'प्रकृति! ) की ही महत, 
जऔर अहंकार भादि क्रम से जगत्‌ के आकार में परिणति होती है: इस प्रकार 
जो पहले केवल 'सूचमरूप में था वही कार्यकारण घध्यापार से अभिव्यञ्ञित्त 
होता है। इस सिद्धान्त का एक दूसरा रूप वेष्णवों ( रामानुर्जों ) का है 
जो विश्व को ब्रह्मा से उत्पन्न मानते हैं। तीसरा सिद्धान्त ब्रह्मवादियों 
( वेदान्तियों ) का है जिसके अनुसार स्वप्रकाश, परमानन्द, भौर अद्वितीय 
ब्रह्म स्वयं अपनी माया से ही' मिथ्या रूप सें जगत्‌ का आकार ग्रहण कर 
लेता है 

इन विभिन्न पद्धतिरयों के प्रवत्तंक, समस्त मुर्निर्यों का चरम ऊूचय विवत्तचाद 
का प्रवर्तन और उनका एकमाजन्न उद्देश्य एकसान्न परमेश्वर का प्रतिपादुन करना 
है। ये मुनिगण आसन्त नहीं हैं ( यद्यपि इनमें से कुछ ऐसे रहे हो सकते ् 
लो परस्पर सहमत नहीं थे, अथवा ऐसे भी जो वेदान्त के सिद्धान्तों को नहीं 
मानते थे ) क्योंकि वे सर्वज्ञ थे । किन्त॒ यह देखकर कि मलुष्यगण बह्वविंषयों 
की सिद्धि में लिप्त होने के कारण एक साथ ही पुरुषार्थ में प्रवेश नहीं पा 
सकते, इन लोगों ने इसलिये अनेक सिद्धान्तों की रचना की कि मलुष्यगण 
नास्तिक न हो जाँय। मुनियों के इस तात्पर्य का मिथ्या अहण करके भौर 
उन्हें वेद-विरुद्द बातों का प्रवर्त्त मानकर मलुष्यों ने इन विभिन्न मर्तों को 
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अपनी-अपनी उपयोगिता के भनुसार भ्रदण कर छिया है, णौर एस प्रफार नाना 
प्रकार की पद्धतियों के नुयायी हो गये हैं। इस प्रकार सब कुछ संतोपरूप से 
व्यक्त किया गया (” 


मैंने यह देखा है कि सांस्यसूत्रों के भाष्यफार विज्ञानभिज्ञ का भी घहुत 
कुछ यही दृष्टिकोण है, जिसे में यहाँ मधुसूदन सरस्यती से उद्धत कर रहा हैं । 
यह मत ब्रह्म मीमांसा णथवा चेदान्व को अन्य दर्शनों से श्रेष्ठ सिद्दू करने का 
प्रयास करता है : 


अपने सांझ्य प्रवचन भाष्य ( विय० हु०, ए० ३ शौर याद ) में इन्होंने 
इस प्रकार लिखा है : 

स्याद्‌ एततू। न्याय-बशेपिकाभ्याम्‌ अन्न अविरोधों भवतु। ब्रह्म- 
मीमासा-योगाभ्यां तु विरोधो5र्त्य एवं। ताम्यां नित्येश्वर-साधनात | 
अत्र च ईसख्वरस्य प्रतिपिद्धयमानत्वात्‌। न चर अन्नापि व्यावहारिक 
पारमार्थिक-सेदेन सेश्वर-निरीश्वर-वादयोर विरोधो5उस्तु सेश्वर-बादस्य 
उपासना-परत्व-सम्भवाद इति वाच्यम। विनिगमकाभावात्‌। £ख्वरो 
हि ठुज्ञेयः इति निरीश्वरत्वम्‌ अपि लोक व्यवद्ार-सिद्धम्‌ ऐश्वस्व-बराग्याय 
अनुवदितु शक्यते आत्मनः सगुणत्वम्‌ इब | न तु कापि श्र॒त्य-आदाव्‌ 
इश्वर' स्फुटम शअतिपिद्धयते येन सेख्वर-वादस्येव व्यावहारिकत्वप 
अवधायत इति। अन्न उच्यते | अन्नापि व्यावहारिक-पारमाथिक-भावों 
भवति। “असत्यम्‌ अमग्नतिष्ठे ते ज़गद आहुर अनीखरम्‌” हशत्यादि- 
शास्त्र निरीश्र-बादस्य निन्दितत्वात्‌ । अस्मिन्न_ एवं शाझ्त्रे व्यावहारिक- 
स्यव प्रतिपंघस्य ऐश्वय्य-बराग्याय-अथम्‌ अनुवादल्वीचित्यात्‌ | यदि हि 
लोकायतिक-मतानुसारेण नित्येश्वय्ये न प्रतिपिध्येत तदा परिपृर्ण-नित्य- 
निर्देपिश्वय्य-दर्शनेन तत्र चित्तानेशतो विवेकाभ्यास-प्रतिबन्धः स्वाद 
इति सान्ख्याचाय्योनाम्‌ आशय: | सेश्वर-बादस्य न कापि निन्ददिकपू 
अस्ति येन उपासनादि-परतया तत्‌ शार्ख सकोच्येत । यत्त्‌ तु “नास्ति 
साख्य-सम ज्ञान नास्ति योग-ससम्‌ बलम्‌। अन्न वः संशयो मा भूज 
ज्ञान सांख्यमू परम्‌ स्मृतम्‌” इत्यादि वाक्यम्‌ तदू-विवेकांशे एवं साख्य 
ज्ञानस्य दशेनान्तरेभ्यः उत्करपम्‌ प्रतिपादयति न त्वू ईश्वर-प्रतिपेदाशे 
5पि | तथा पराशराय-अखिल-शिप्ट-संवादादू अपि सेश्वर-बाढस्थेव 
पारमार्थिकत्वमू अवधायंते | अपि च “भअक्षपाद-प्रणीते च काणादे 
साख्यन्योगयो: । त्याज्यः श्रुति विरुधो5रशंः श्र॒त्य-एक-शरणीर्‌ नृभिः | 
जमिनीये च वेयासे विरुधांशो न कश्वन | श्रत्या वेदाथथविज्ञाने श्रुति-पार 
गतौ हि ताब” इति पराशरोपपुराणादिश्यो5पि अ्क्ष-मीमांसायाः ईश्वरांशे 
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बलवत्त्वम्‌ू | यथा । “न्याय-तन्त्राण्यू अनेकानि तेस्‌ तेर्‌ उक्तानि 
वादिमिः । हेल्व-आगम-सदाचारेर्‌ यद्‌ युक्त तदू उपास्यताम्‌” इति 
मोक्ष-धर्म-बाक्याद्‌ अपि पराशराद्र-अखिल-शिए-व्यवहारेण त्रह्म-मीमासा- 
न्‍्याय-बैशेषिकायु-उतक्तः: ईश्वर-साधक-न्यायः एवं भ्राह्मो बलबत्त्वात्‌ | 
तथा। “यंन पश्यन्ति योगीन्द्राः सांख्या अपि महेश्वरम्‌ | अनादि- 
निधनम्‌ ब्रह्म तम्‌ एवं शरणं ब्रज” इत्यादि-कौमोदि-वाक्ये: सान्ख्यानाम्‌ 
ईश्बराज्ञानस्थैव नारायणादिना श्रोक्तत्वाचू च | किद्व अद्मन्मीमांसाया: 
ईश्वरः एवं मुख्यो विषयः उपक्रसादिभिर अवध्ृतः | तत्रांशे तस्य बाघे 
शास्मस्यैव अभ्रासाण्यं स्थात्‌। “यत्‌-परः शब्दःस शब्दार्थ” इति 
न्‍्यायात्‌ | सांख्य-शाखस्य तु पुरुषा्थ-तत-साधन-अ्रकृति-पुरुष-विवेकाब्‌ 
एव मुख्यो विषयः | इति ईश्वर-प्रतिषेघांश-बाधेडपि न अग्रासाण्यम्‌ | 
“यत-परः शब्द: स शब्दार्थ” इति न्यायात्‌ | अतः सावकाशतया 
सांख्यम्‌ एवं ईश्वर-प्रतिपेधांशे दुबेलम्‌ इति | नच ब्रह्मन्मीमांसायाम्‌ 
अपि ईश्वर एव मुख्यो विषयो न तु नित्येश्वर्यम्‌ इति बक्तु शक्यते। “स्मृत्यू- 
अनवकाश-दोष-प्रसज्ञ”-रूप-पूर्व-पक्षस्थ अलुपपत्त्या नित्यैश्वय्ये विशि- 
प्रत्वेन एवं ब्रह्म-सीमांसा-विषयत्वावधारणात्‌ | ब्रह्म-शब्द्स्य पर-अब्ह्मण्य्‌ 
एव सुख्यतया तु “अथातः परजह्म-जिज्ञासा” इति न सूत्रितम्‌ इति | 
एतेन सांख्य-विरोधाद ब्रह्म्योग-दशनयोः काय्येंश्वर-परत्वम्‌ अपि न 
शान्कनीयम्‌ । प्रकृति-स्वातन्त्यापत्त्या “रचनानुपपत्तेश्‌ च न अनुमानम” 
इत्यावि ब्रह्म-सूत्र-परम्परा-उलुपपत्तेश च। तथा “स पूर्वषाम्‌ अपि गुरु: 
कालेन अनवच्छेदाद्‌” इति योग-सूत्र-तदीय-व्यास-भाष्याभ्या स्फुटम्‌ 
ईशनित्यतावगमाच्‌ च इति | तस्माद्‌ अभ्युपगम-वादप्रौढि-बादादिना 
एवं सांख्यस्य व्यावहारिकेश्वर-प्रतिपेष-परतया त्ह्म-्मीमांसा-योगाभ्यां 
सह न विरोधः | अभ्युपगम-बादश्‌ च शाल््े दृष्टः | यथा बविष्यु-पुराणे 
( १$.१७,५४ ) । “उते भिन्न-दृशां देत्याः विकल्पाः कथिताः मया ह 
क्ृत्वाउश्युपगमं तत्र सन्क्तेपः श्रूयताम्‌ सम” | इति | अस्तु वा पापिनां 
ज्ञान-प्रतिबन्धार्थभ्‌ आस्तिक-दर्शनेष्य्‌ अप्यू अंशतः श्रुति-विरुद्धाथ- 
व्यवस्थापन तेपु तेष्व्‌ अशेष्ब्‌ अप्रसाण्यं च। श्रुति-स्मृत्य-अविरुद्धेपु तु 
मुख्य-विषयेषु प्रामाण्यम्‌ अस्त्य एव। अतः एव पद्मा-पुराणे ब्रह्म-योग- 


न ्य 


दर्शनातिरिक्तानां दशनानाम्‌ निनन्‍्दाउप्यू उपपद्यते। यथा तत्र पावतीम्‌ 
प्रति ईश्वर-वाक्यम्‌। “श्र देवि प्रवक्यामि तामसानि यथा-क्रमम्‌ | 
थेपां श्रवण-मात्रेण पातित्य॑ ज्ञानिनाम्‌ अपि | प्रथम हि. मयेबोक्त शेवप्त्‌ 


पाशुपतादिकम्‌। मच-छक्त्य-आवेशितेर विग्रेः सम्परोक्तानि ततः परम | 
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कणादेनतु सम्प्रोक्त शा वेशेषिकम्‌ महत्‌ । गीतसेन तथा न्याय॑ सांख्य॑ 
त कपिलेन वे | हविजन्मना जेमिलिना पृत्र वेहमयारथतः | निरीशरेण 
बादेन कृतम शास्रम्‌ महत्तरम | थिंपणेन्र तथा प्रोक्तम्‌ चाबॉकप्‌ अति- 
गहितम। देत्यानां नाशवाथोंय विष्णना वुद्ध-रूपिणा | वोद्ध-शास्त्रम 
असत्‌ प्रोक्त नग्न-नील पटादिकप् | माया-वादम्‌ असच-छात्रम्‌ प्रच्छन्नम्‌ 
द्वाम एव च | मथेव कथितम्‌ देवि कली त्राह्मण-रूपिणा | अपाथ श्रति- 
बाक्यानां दशयत लोक-गर्हितम्‌। कम-स्वरूप-त्याज्यत्वम्‌ अतन्र च प्रति 
पाते | सव-कर्म-परिश्रशाद नेष्कम्य तत्र चोच्यते। परात्म-जीवयोर 
ऐक्यप सयाउत्र प्रतिपाद्मतते । त्रह्मणोउरय पर रूप॑ निर्युणं दर्शितम्‌ सया | 
सर्वस्य जगतो5प्यू अस्य नाशनाथ कली थुगे। वेदार्थवद् महाशाद्रप्‌ 
या-बादम अवदिकम्‌। मयेव कथित देवि जगतां नाश-कारणादू” 
इति | अधिक तु त्रह्मन्मीमांसा-भाप्वे-प्रपत्चितम्‌ अस्मासिर्‌ इति | 
तस्माद आस्तिक-शाब्रस्य न कस्याप्य अप्रामाए्यं विरोधों वा स्व-स्घ- - 
विपयेपु सर्वेपाम्‌ अवाधात्‌ अविरोधाच च इति | नन्‍्व्‌ एवम्‌ पुरुष- 
वहुत्वांशेडप्यू अस्य शासत्रस्य अध्युपगस-वादत्व स्यात्‌। न स्थात्‌ | 
अविरोधात्‌ | त्रह्म-मीमांसायाम्‌ अप्य “अंशो नाना-व्यपदेशादू” इत्यादि- 
सूत्रजातर जीवात्मा-वहुत्वस्थेव निणयात्‌ | सान्ख्य-सिद्ध-पुरुषा णाम्‌ 
आत्मत्व॑ तु त्रह्ममीमांसया बाध्यते एवं। “आत्मा इति तु उपयन्ति” 
इति तत-सूत्रेण परमात्मसलः एवं परमा्थ-भूमाव्‌ आत्मत्वाबधारणात्त्‌ | 
तथापि च सांख्यस्य न अग्रामाण्यम्‌। व्यावंहारिकात्मनो जीवस्य 
इतर-विवेक-न्नानस्य मोक्ष-साधनत्वे विवक्षितार्थ बाधामावात्‌। एतेन 
श्रुति-स्मृति-असिद्धयोर्‌ नानात्मेकात्मत्वयोर व्यावहारिक-पारसाथिक- 
भेदेन अविरोध: ( सांस्यप्रवचन भाष्य ) । 


“ऐसा ही हो : न्याय कौर चेशेपिक में यहाँ कोई विरोध न माना जाय, 
किन्तु यह कहा जायगा कि ब्रह्म-मीमांसा ( वेदान्त ) और योग ( पतश्ललि 
का ) के साथ खाखय का वास्तविक विरोध है क्योंकि थे दोनों मत एक नित्य 
ईश्वर को मानते है. जबकि सॉँस्य ऐसे ईश्वर को अस्वीकार करवा है। ( और 
उन्हीं छोगों का कथन है ) ऐसा नहीं कहना चाहिये कि यहाँ भी ( जैसा 
कि न्याय और वेशेपिक की दछ्या में था ) व्यावह्वारिक और पारसार्थिक भेद के 
कारण ईश्वर भौर निरीश्वरवाद के बीच कोई विरोध नहीं दे क्योंकि ईशरवाद 
का तात्पर्य सम्भवतः केवछ उपासना-परत्व है ( और इसलिये व्यावद्दारिकता 
के अतिरिक्त इसका जौर कोई तात्पर्य नहीं है )। फिर भी, यह कहा जा सकता 
है क्रि आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई 
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आधार नहीं है । ईश्वर के दुजलेय होने के कारण ही ऐश्वय्य-वेराग्य के उद्देश्य से 
उसी प्रकार छोक-व्यवहार पर भआाधारित निरीशवरवाद के सिद्धान्त का अनु- 
सरण किया जा सकता है जिस प्रकार यह कह्दा गया है कि आत्सा सगुण है । 
किन्तु वेद अथवा जन्य किसी भी शास्त्र में ईश्वर की अस्वीकृति नहीं है, 
क्योंकि इनमें केवल ईश्वरवाद की च्याचहारिकता को दिखाया जा सकता है । 
( फलस्वरूप ईश्वरवादी सिद्धान्त केवल व्यावद्दारिक सात्न नहीं, चरन्‌ सत्य भी 
है और निरीखरवादी सांख्य तथा ईश्वचरचादी पद्धतियों का विरोध वास्तविक 


और अपरिहाय है )। 


“इसका दस यह उत्तर देते दें : इस दशा में भी व्यावहारिक जोर प/र- 
सार्थिक का सेद्‌ वर्चमान है। क्योंकि यद्यपि 'वह ईश्वर-विहीन जगत्‌ को असत्य 
और अप्रतिष्ठित मानते हैं,” इत्यादि शास्त्रों के द्वारा निरीश्वरवादी सिद्धान्त की 
निन्‍दा की गईं है, तथापि इस सत्र (सांखू्य) में केवल ऐश्वय्य चेराग्य भादि को 
उत्पन्न करने के लिये व्यावहारिक दृष्टि से ईश्वर की भ्रस्वीकृति का प्रतिपादन 
करना उचित था क्योंकि सांख्यकार का आशय यह है कि यदि लौकायतिर्कों 
के मतानुसार निस्येश्वय्यंत्व का प्रतिषेध न किया जाता तो मनुप्यगण एक 
परिपूर्ण, नित्य, और निर्दोष ईश्वर की उपासना तथा उस पर अपने चित्त को 
केन्द्रित करमे और चिचेकाभ्यास से चंचित रह जाते । किन्तु किसी सी कृत्ति 
में ईश्वरवाद की निन्‍्दा नहीं मिलती, जहाँ यह कहा गया हो कि यह मत 
केवछ उपासना इत्यादि तक ही सीमित है। और, सांख्य के समान कोई 
ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है; साख्यों के ज्ञान को परमश्रेष्ठ 
माना गया है हस पर हंका नहीं करनी चाहिये”, हस्यादि वाकक्यों के 
सम्बन्ध में ऐसा कहा जा 'सकता है कि यह ईश्वर का प्रतिषेध नहीं वरन्‌ 
विवेक के श्रतिपादन करने की दृष्टि से ही अन्य दुशरनों की अपेक्षा सांख्य की 
श्रे्ठत को सिद्ध करते हैं। साथ ही साथ, पराशर तथा अन्‍य अखिल शिष्ट 
व्यक्तियों की सहमति द्वारा यह सिद्ध है कि ईश्वरवादी सिद्धान्त वह्दी है जो 
पारमार्थिकत्व को व्यक्त करता है । और पराद्वर उपपुराण तथा अन्य ऐसी ही 
कृतियों का निम्न स्थर यह दिखाता दे कि बह्मय-मीमासा की शक्ति उसके ईश्वर- 
वाद में दी निद्वित है : 'भक्षपाद ( गोतम ) और कणाद के सर्तों, तथा सएरूय, 
ओर योग के मर्तों के चेद-चिरोधी अशों को, वेदु को ही एकमात्र प्रमाण मानने- 
चाले व्यक्तियों को अस्वीकृत कर देना चाहिये। जैमिनि और व्यास ( वेदान्त ) 
के मर्तों में कोई भी जंश चेद-विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इन दोनों ऋषियों ने 
वेदार्थ का पूर्णशञान प्राप्त किया था !! इसी प्रकार सोक्षपर्म ( मद्दाभारत के 
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धान्ति पत्र का एक क्षयान्तर पच ) के इस उद्धरण द्वारा कि विशिन्न लेयकों 
ने मयाय कौर सम्प्र क्री कनेझ पढ़तियों को व्यक्त किया हैँ; इनमें से जो देत॑, 
ध्यगम, कौर सदाचार पर क्लाधारित है उसका आदर करना च्चाहिएु। यह 
प्रतिपाडित ऐना है दि पराशर तथा अन्य शिष्ट व्यक्तियों क मतानुसारी बहाय- 
मंीमांसा, न्‍्याय, क्षर वंशेषिक इत्यादि केवल ईश्वरवादी सिद्धान्तों को ही 
इन्ही घक्ति के फारण प्रहण करना चाहिये। सौर इस तथ्य द्वारा भी यही 
मिद्व ऐसा दे कि ऐसे स्थर्ठों, से दूमपुराण के हस स्थछ पर, “उस मद्देश्वर, 

नादि झाप्र थी घरण में जानो जिसे योगीन्द्र और सांस्य नहीं देखते, 
नारायण ( विष्णु ) हत्यदि ने यह कहा है कि सांग्यों को ईश्चर का ज्ञान 
नी है । 

४ सके क्तिरिक्त, धद्मन्मीमाँसा के शपफ्रम में ही ईश्वर को मुग्य प्रतिपाथ 
विषय माना गया है। यदि इसके मुम्य विषय पर ही जापत्ति की जाय तो 
धह समम्स पद्धति प्रामाण्य-रहित हो जायगी। क्योंकि नियम यह दें कि 
धूकयी धाबद या धर्घ वही ऐसा हे जिसे ध्यक्त करना उस दाब्द का प्रयोजन 
ऐंता है!। जय हि साॉरर्यों का सुरय विषय (१) पुरुषार्थ साधना, और (२) 
पढ़े साधन-स्थवरूप पुरष और श्रक्रति का विवेक है। छकतः ईश्वर का प्रतिपेध 
पहने पर ली मद मन प्रामाग्य-्रद्ित नहीं है क्योंकि यह निश्रम दे कि किसी 
शूपद था पथ वही शोता है. जिसे ध्यक्त करना उस दावद का प्रयोजन होता 
97। क्षत, साग्य फा अपना एक विष प्रयोजन है, और यह केवल ईखर- 
प्रीषेव वो दि से ही दर्माद है । 

अ“आार न यही क्ाऐप फ्या जा सकता ह कि त्राप्र-मीमांसा का मुम्य 
विषय पूछ हटर 8 निम्यखय्याय नहीं, पर्योकि प्रवप्ठछ की इस कषापसि को 

टिदयादी घिद्धान्त स्मृति के अनपयक्षाण दोप से युक्त 6',*7* क्षप्रमाणित करके 
पष्ठ दिखाया था शुझ्य दि क्लि एक मिस्य ईखर का प्रतिपादन ही धद्य सीमांसा 
ह। सुशण विषय शु। य्स शायर आठ का सुगप्न परम दाष्मा' के चोतक के रूप 
में स्यवड्रार किया उगया है, कौर झा मीर्मासा का प्रथम चूज इस प्रसार शाररस 
ही दवा कि “य परम प्रद्न या जिधासा शारर्भ की जाती है? ( घरनू इस 
प्रहार शाइस्न होता है द्वि रब प्राप्र फी लिज्ञासा कारम्स फी जानी है ) 
क्षपु हुई यह विधष्कप नहीं विश्ाखना आहिये दि खाद्य था विरोध करने के 
धशिश धोप कीमासा सोर योगरदन ( एक निःय नहीं परन्‌ ) केवछ एक पैसे 


हि 


कक ६ शा है. 


.. या उद्धव गृष (अछ्यमृस २१, १) हथा उस पर धादरमाष्य के 
न बबपण की उद्दर चावरिकी छाए किया छा शुद्दा है 
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ईश्वर का श्रतिपादन करते हैं जो काय-परत्व है; क्योंकि यह (१) ब्रह्मसून्र 
(२२, $ और बाद ) द्वारा अप्रमाणित हो चुका है जहाँ यह कहा गया है 
कि 'सष्टच्य के ज्ञान से रहित अचेतन जगत्‌ का कारण नहीं है क्योंकि 
ऐला कारण किसी की भी रचना नहीं कर सकता; भरक्ृति के स्वातत्य की _ 
मान्यता के द्वारा भी यह भसिद्ध हो जाता है; जोर (२) इस तथ्य द्वारा भी 
अप्रमाणित हो जाता है कि, “कार के जनवच्छेद के कारण वह प्राचीन लोगों 
का गुरु है? इत्यादि ( योगसूत्र १.२४ द्वारा तथा उस पर व्यास भाष्य ),* 
में ईश्वर के नित्यत्व को स्पट्टरखप से समझा गया है। अत, अपने सिद्धान्तों 
के आधार पर तक करते हुये, ओर साथ ही साथ महान बुद्धि-प्रदर्शन*5१ करते 
हुये भी सांझ्यों का दृष्टिकोण केवछ व्यावहारिक ईश्वर का प्रतिषेध करना है, 
अतः इनसे ब्रह्म-मीमांसा अथवा योग का विरोध नहीं होता । विशेष विषयों , 
पर तक करने की पद्धति का शार्ख्रों में उल्लेख है। अतः विष्णु पुराण (१.१७, 
७४) में इस प्रकार कहा गया है : 'हे देस्यगण ! मैंने जिन घारणाओं का अभी 
वर्णन किया दे वे ऐसे व्यक्तियों के भन्ुमान हैं जो इंश्वर को अपने से भिन्न 
मानते हैं । इन्हें अंशतः उचित ग्रहण करते हुये सुझले ( परस सत्य का ) 
संक्षिप्त विवरण सुनो ।! 

“शथवा यही मान लिया जाय कि पापियों को ज्ञान प्राप्त करने से वंचित 
रखने की दृष्टि से आस्तिक दर्शन भी ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं 
जो अंधतः वेद विरुद्ध हैं; और यह कि इन स्थर्छों पर ये दर्शन प्रामाण्य नहीं 


९” मैं इस सूत्र पर डा० बेलेन्टाइन द्वारा दिये हुये भोजराज के भाष्य का 
यह उद्धरण देता हूँ : “पृर्वंषायु । आद्यानाम्‌ ब्रह्मादीनाम्‌ अपि स ग्रुरुर उपदेष्टा 
यत. स कालेन नावच्छिद्यते अनादित्वातु । तेषाम्‌ पुनर्‌ आदि-मत्त्वाद मस्ति 
कालेन अवच्छेद. ।” अर्थात्‌ : “प्राचीन अर्थात्‌ ब्रह्मा तथा अन्य आदि प्रुरुषो मे 
वह गुरु है क्योकि अनादि होने के कारण काल से अवच्छिन्न नही है, जब कि 
वे लोग आदि से युक्त होने के कारण कालावच्छिन्न हैं ।?” 

283 “अभ्युपगम वाद और 'प्रौढि-वाद' मे से प्रथम की संतोषजनक व्याख्या 
तथा इस सम्पूर्ण स्थल में सुधार के लिये मैं प्रो०ण कोवेल का आभारी हूँ। डा० 
वलेन्टाइंन ने 'अभ्थुपगम-सिद्धान्त” का अनुवाद 'निहित सिद्धान्त” किया है 
( न्यायसूत्र १ ३१ )। बौटलिडू, और रॉय ने अपने कोश मे “अभ्युपगम-वाद 
का अनुवाद 'समझोौोता पूर्ण दृष्टि से बाद-विवाद” किया है, और गोल्डस्टूकर 
इसका “निहित-सूत्र” अनुवाद करते हैं। प्रौढिवाद के आशय के लिये देखिये 
ऊपर, पृ० १७८५॥। 


१७ ओ० सू० 
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हैं। फिर भी, इनके सुख्य विषयों में प्रामाण्य है क्योंकि वे श्रुति भौर स्छति 
के भनुसार हैं। इसीलिये हमें पद्मपुराण में ब्रह्म ( वेदान्त ) भौर योग दर्शनों 
के अतिरिक्त अन्य दर्शनों की' निन्‍्दा मिलती है; क्योंक्रि इस पुराण में 
ईश्वर (महादेव ) पार्वती से इस प्रकार कहते हैं: 'हे देवी, मेरे द्वारा 
तामसों का यथाक्रम वर्णन सुनों, जिसके श्रवणसात्र से ज्ञानी जन भी 
पघतित हो जाते हैं। पाशुपत इत्यादि शेवमतों को सर्वप्रथम मेने ही कहा 
था । उसके बाद मेरी शाक्ति से युक्त ब्राह्मणों ने निम्न मतों का, जेसे 
कणाद के भहान्‌ वेशेपषिफ दर्शन, जौर गौतम और कपिल के क्रमशः 
न्याय और सांख्यदर्शनों का उच्चारण क्रिया । इसके बाद द्विजन्मा जेमिनि 
ने वेदार्थ पर आधारित किन्तु निरीश्वरवादी पूर्वमीमांसा नामक मह्दान्‌ दर्शन 
का निर्माण क्षिया। इसी प्रकार अतिगर्हित चार्वाक्‌ मत को धिपर्णा/* न्ने 
कहा, जब कि बेध्यो*5१ के विनाश की दृष्टि से बुद्ध के रूप में विष्णु ने उन 
बौद्धों के भस्नत्‌ दर्शन को कहा जो नझ्म अथवा नीलपट धारण करके रहते हैं । 
है देवी, एक ब्राह्मण के रूप सें स्वयं सेंने ही कलियुग में उस मायावाद को 
कहा, जो कि एक प्रच्छुन्न वोहमत है, जो वेद के छाब्दों को एक विकृत और 
सामान्यतः गद्दित अर्थ प्रदान करता है ओर समस्त कर्मों के परित्याग भीर इस 
प्रकार के परित्याग से सम्पन्न नेप्कर्मण्यत्व का प्रतिपादन करता है। इस दर्शन में 
में परमात्मा और जीवास्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करता हूँ. और यह दिखाता 
हूँ कि हस घह्म का परमरूप वह है जिसमें यद्द निर्भुण हो जाता है। हे देवी 
यह में ही था जिसने वेदिक विपर्यों से युक्त होते हुये भी मायावाद का श्रतिपादन 
करनेवाले उस महान भवेदिक शास्त्र का समस्त जगत के विनाश के लिये कलि- 
युग में उच्चारण किया था ॥! हम छोगथों ने ब्रह्ममीमांखा-भाप्य में इस विपय की 
विस्तृत व्याख्या! की है । अतः किसी भी भास्तिक दशन में न तो प्रामाण्याभाव 
है जौर न कोई विरोध, क्योंकि अपने-अपने विपयों में ये सथ भवाध और 
परस्पर अविरोधी हैं। तव क्या यह दर्शन ( सांख्य ) पुरुष के अनेकत्व के 
सम्बन्ध में केवल अपनी ही मान्यताओं के आधार पर सिद्धान्त का निर्माण 
करता है ?) यह ऐसा नहीं करता $ क्योंकि बहा-मीमांसा में भ्री इस प्रकार के 
सूत्रों द्वारा कि जीवात्मा परमात्मो की नाना उपाधियों में से एक अंश मात्र 


38१ बिलसन के कोश के अनुसार बृहस्पति का एक नाम | 
१६ देखिये विलसन : विष्णु पुराण, पृ० ३३४ और बाद । 


भारतीय प्रन्थकारों के विचार, २११ 


हैः*ध८ ( ब्रह्मसूत्र २.३, ७३ ), यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनेक है | 
किन्तु ब्रह्ममीसाँसा इसे अस्वीकार करता है कि सांख्यों द्वारा प्रतिपादित पुरुष 
में आत्मत्व नहीं है, क्योंकि, 'वह आत्सवत्‌ मानकर उसे ग्रहण करते हैं?*८० 
( बहासूत्र ४.१, ३ ), द्वारा यह निर्णय हो जाता है कि परसार्थ के आधार पर 
केवऊ परमात्मा ही भात्मवत्‌ है | फिर भी, सांख्य अप्रमाण्य नहीं है, क्योंकि 
यत जीवात्मा द्वारा अपनी इस स्थिति में प्राप्त अन्य वस्तुर्भों तथा अपने बीच 
विवैक करने का ज्ञान मोक्ष का साधन है, अतः यह दर्शन उस-विषय विशेष 
में वाधक नहीं है जिसका यह प्रतिपादन करता है । इंस प्रकार व्यावहारिक 
और पारमार्थिक विशभेद के परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि श्रुति और 
स्छृति द्वारा श्रतिपादित जात्मा के एकसरव भौर अनेकत्व के सिद्धान्तों में परस्पर 
विरोध नहीं है ।” 


हिन्दू दर्शन के विभिन्न सम्प्रदार्यों के बीच, चाहे थे कितने ही परस्पर 
विरोधी प्रतीत हों, भ्न्ततोगत्वा सेद्धान्तिक दृष्टि से परस्पर सम्मति सम्बन्धी 
उपरोदत मधुसूदन सरस्वती का दृष्टिकोण, जिसका विज्ञानभिन्षु ने भी 
अंशतः समर्थन किया है, वेसा ही प्रतीत द्वोता है जेसा कि साधारणतया 
आधुनिक पण्डितों का दृष्टिकोण! ( देखिये ढा० बेलेन्टाइन का सि० सा०, 
विज्ञापन, प्ृू० 77 )। फिर भी, समझौते की यह पद्धति प्राचीन सिद्धान्तों से 
एक स्पष्ट विचलन है, और प्रत्यक्षतः वेदों ओर स्मतियों, दर्शनों इस्यादि 
के चीच प्रामाण्य सम्बन्धी विभेद को भत्यक्षतःः समाप्त कर देती है। क्योंकि 


382 फिर भी, इस पर शंकर (ब्रह्मसूत्र २ ३, ४३) ने इस प्रकार व्याख्या की 
है : “जीव ईश्वरस्य अंजो भवितुम्‌ अहंति यथाऊम्नेर्‌ विस्फुलिड्भ । अंश: इब अंश: । 
न हि निरवयवस्प मुख्योज्शों सम्भवति । कस्मात्‌ पुनर्‌ निरवयवत्वात्‌ स इव ने 
भवति । नानाव्यपदेक्ातु' ।” अर्थात्‌ “जीवात्मा ईश्वर का एक अश है, जिप्त 
प्रकार स्फुलिज्भ अभि का ( और यह केवल उस प्रकार ईश्वर पर निर्भर नहीं 
है, जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी पर निर्भर रहता है। 'अछश्' का अर्थ 
'अश” ही है, क्योकि वास्तविक आशय मे कोई भी किसी ऐसी वस्तु का अश 
नही हो सकता जो अवयवविहीन है। 'तब, जेसा कि ईश्वर अवयवविहीन है, 
जीवात्मा भी वेसा हो क्यो नही है ? नाना व्यपदेशो के कारणा, इत्यादि ।॥”” 

१९५ मल सूत्र इस प्रकार है. “आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च”! । 
अर्थात्‌ “वे उसे आत्मवत्‌ ही मानकर ग्रहरा करते हैं ।”” यहाँ कुछ उपनिषद्‌- 
वाक्यों का तात्पय है जिन्हें ही शद्धूर ने उद्धृत किया है। 


श्श्र बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


पढ़दशनों के श्रणेत्रा सुनिगण यदि सर्वज्ञ और निर्दोष हैं तो उनका स्थान 
भी वेदों के समकच्त ही होगा । 
फिर भी, में सांख्यों तथा अन्य ताकिक सम्प्रदायों के अनुयायियों के प्रति 
शंकर के भर्व्सनाव्मक दृष्टिकोण और इन विभिन्न दशंनों के सम्बन्ध में बाद के 
लेखकों के विचारों के इस अप्रासक्लिक उक्लेख से लौटता हूँ । अपौरुषेय वेदों 
भौर उनके कल्पसूत्रादि पौरुषेय भज्गों, तथा साथ ही साथ, धन्य स्मृतियां के 
वीच इस खण्ड में उद्धत भारतीय भाष्यकारों द्वारा किया गया विभेद मेरे द्वारा 
ऊपर उद्धत बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ ( ८ शतपथ ब्ाह्मण ) और मुण्डक उपनिपद्‌ 
के विभिन्न स्थर्ों द्वारा पुष्ट नहीं होता । एक ही स्थक पर उन्लिखित अन्य 
थों तथा वेदिक संद्विताओं को एक साथ ही चर्गक्षत करके उपनिषदों के 
प्रगेता इन सब को समान स्तर पर रखते हुये प्रतीत होते हैं ; णौर उक्त 
प्रथम उपनिपद्‌ इन सभी ग्न्धों को परम पुरुष के निमश्वास से उत्पन्न मानता 
दै। अतः यदि एक प्रकार के अन्थ क्पीरुषेय हैं तो यह भी तक अस्तुत किया 
जा सकता है कि उनके साथ वर्गक्वित अन्य भी ऐसे ही हैं। मझुण्डक उपनिषपद्‌ 
के अनुसार इनमें से किसी को भी ( यदि हम वेदान्त और उपनिपद्‌ को 
अपवाद मान लें ) श्रेष्टम पद नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सब समान 
रूप से एुक प्रेसी विद्या का प्रतिपादन करते हैं जिसका केवल परवर्त्ती 
महत्व ही है । 


फिर भी, ग्रतः शंकर ( जिनकी, इसमें सन्देह नहीं, यह धारणा थी कि 
सामान्यतया इरुमृतियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किसी भी कृति को वास्तव में 
ब्रह्मा का निश्वास मान लेने की आधुनिक सिद्धान्तों के साथ संगति नहीं है, 
जोर आस्तिक सिद्धान्तों के जाधार पर केवल श्रुति के धन्‍्तगंत जाने चालें 
ग्रन्थों को ही इस प्रकार की दिव्य उस्पत्ति का श्रेय दिया जा सकता है ), 
घृहदारण्यक उपनिपद्‌ के अपने भाष्य में यह मानते हैं कि वहाँ उच्चिखित 
चारों वेदों की सद्दिताओं को छोड़कर अन्य सभी ग्रन्थ वास्तव में ब्राह्मणों के 
अंश हैं, ध्तः उनके इस भाष्य को उद्धत करना जावश्यक हो जाता है, जो 
कि इस प्रकार है 


निश्वसितम्‌ इब निश्वसितम्‌ | यथा अग्रयस्नेनेब पुरुप- 
निश्वासो अवत्यू एवं वा। अरे कि तद्‌ निश्वसितं ततो जातम्‌ इत्य्‌ 
डच्यत | यद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदो5थवन्गिरसश चतुर्विधम सन्त्र- 
जातप्‌ | इतिहासः इत्यू झवशी-पुरूरवसोर संवादादिर “उवबशी ह्‌ 
अप्छराः” इत्यादि-आआह्मणम्‌ एव । पुराणम्‌ “असदू वा इदम्‌ अग्ने आसीदू”? 


भारतीय अ्न्थकारों के विचार ' २१३ 


इत्यादि । विद्या देवजन-विद्या 'विदः सोड्यम्‌” इत्यादि: । उपनिषद्‌: 
“प्रियम्‌ इत्यू एतद्‌ डपासीत्‌” इत्याद्ाः। श्लोकाः “व्राह्मण-प्रभवाः 
सन्त्रास तदू एते श्लोकाः” इत्यू आदयः | सूत्राणि वस्तु-संग्रह-वाक्यनि 
वेदे यथा “आत्मा इत्यू एवं उपासीत” इत्यादीनि। अनुव्याख्यानानि 
सन्त्र-विवणोनि । व्याख्यातानि अथबादाः | ***** एवम्‌ अष्टविधम्‌ 
ब्राह्मणप्‌ | एवम्‌ मन्त्र-आह्णयोर एवं ग्रहणम्‌ । नियत-रचनावतो विद्य- 
मानस्येव वेद्र्य अभिव्यक्ति: पुरुष-निश्चास-चत्त्‌ | न च पुरुष-बुद्धि-प्रयक्न- 
पूवेक: | ततः प्रमाणम्‌ निरपेक्षः एब स्वार्थ ।*'“'तेन वेदस्य अग्रा- 
माण्यम्‌ आशझ्लुते । तद-आशज्टा-निवृत्त्यनअथम्‌ इृदम्‌ उत्तय्‌। पुरुष- 
निश्चास-बद्‌ अग्रयह्नोत्थितत्वात्‌ प्रमाणं बेदी न यथाउन्यो भ्नन्‍्थः इति 
( बुहदारण्यक उपनिपद्‌ २.४, १० पर शाह्ूर साध्य )। 

४ - उसके निश्वास का अर्थ उसका निश्वास ही है, अथवा जेसे कि पुरुष 
का निश्वास होता है उसी प्रकार इससे प्रयत्ञ के अभाव का तात्परय है । अब यह 
बताया गया है कि उससे उत्पन्न निमश्वास क्या था ? वह यह था : ऋग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, और अधर्वाज्ञिरसस्‌ ( अथव॑चेद ) नामक चार शकार के 
मन्त्रसमुदाय, इतिहास भर्थात्‌ उचंशी-पुरूरवा का सवादु, अर्थात्‌ उचंशी ह 
अप्घरा/ ( शतपथ ब्राह्मण ११.७,१,१ ) इत्यादि ब्राह्मण-बाक्य इतिद्दास हैं : 
घुराण, जेसे 'आरस्म में केचछ यह असत्‌ द्वी था, इत्यादि; विद्या, भर्थात्‌ 
वेद: सोड्यम,! इत्यादि देवजन-विद्या; उपनिषद्‌, जेसे प्रिय है, इंस भकार 
उपासना करेः, इस्यादि; श्लोक, जेसे “मंत्र ब्राह्मणों के स्रोत हैं, जिस विषय पर 
यह श्लोक है', इत्यादि; वेदों में आने वाले सूत्र जो वस्तुसमह-वाक्य होते हैं। 
जैसे आत्मा है--इहस प्रकार उपासना करे, इत्यादि; अलुव्याख्यान, अर्थात्‌ 
मंत्रों के विवरणात्मक व्याख्यान अथवा अर्थवाद्‌ ।/****** इन दो अन्तिम शब्दों 
की वेकक्पिक व्याख्या करने के पश्चात्‌ भाष्यकार इस प्रकार अग्रसर होता है : 
“इस प्रकार यहाँ आठ प्रकार के ब्राह्मण भाग का उद्छेख है; और फलस्वरूप 
प्रस्तुत स्थल पर केवल मत्रों और ब्राह्मणों को ही अहण करना पाहिएु। नियत 
रचनावान्‌ जोर विद्यमान वेद्‌ की अभिव्यक्ति की पुरुष के निश्वास्र के साथ 
तुलना की गई है। पुरुष की बुद्धि के प्रयत्नपूर्वक वेद की रचना नहीं हुई 
है। *££ फलस्वरूप यह अपने अ्थ-प्रामाण्य के लिंये निरपेक्ष और स्वतंत्र है ।? 


52 तुलता कीजिये ऊपर, पृ० ११४ पर उद्धृत बरह्मसृत्र १.१,३ पर दाद्धूर 
भाष्य, जहाँ वृहदारएयक उपनिषद्‌ के इसी स्थल का उद्धरण दिया गया है। यत्तः 
इस स्थल पर ब्रह्मा को वेद का प्रस्तेता बताने का उद्देश्य ब्रह्म के ज्ञान की 


२१४ बेढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


इस स्थल पर अपने भाष्य को समाप्त करते हुए शद्वर पुक मान्यता के 
रूप में यह घ्यक्त करते हैं कि इन दावदों में उपनिषद ने गत कुछ शब्दों से 
उत्पन्न वेद को अप्रामाणिक दह्वोने की भाशक्ला का निवारण किया है, और इस 
प्रकार कहते हैं : “पुरुष के निश्वास के समान बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न हये 
होने के कारण वेद्‌' प्रमाण है, « अन्य ग्रन्थों ( पुरुष-प्रयल्न-जनित ) के समान 
नहीं ।” ( देखिये सांख्य सूत्र ५.५०, जिसे ऊपर उछुत् किया जा खुका दे ) | 


इस उपनिपद्‌ में वर्णित सभी आठ श्रकार 'की कृतियों की केबल ब्राह्मण- 
भाग ही सिद्ध करने के इस प्रयास को कदापि संतोपजनक नहीं कद्ठा जा 
सकता, क्योंकि इनमें से कुछ, जैसे, सूत्रादि को, सेव एक भिन्न वर्ग की ऐसी 
कृतियाँ कद्दा गया है जो ईश्वर प्रेरणाजन्य नहीं हैं ( देखिये मेल मूलर. ऐे० 
स० लि०, पृ० ७५,८६ ); और उक्त उपनिपद्‌ के रचना के समय चक 
इतिहास-पुराण भी बहुत सम्भवत" एक प्रथक्‌ वर्ग की क्तियाँ बन छुके थे । 
शहूर की व्याख्या उस समय जोर जसम्भाव्य हो जायगी जब हम इस स्थछ 
के साथ उपर (४० ४०) उद्छत मुण्डक उपनिपद्‌ १,१,५, के पुक भिन्‍न रूप 
की तुछना करें जहाँ यह कष्ठा गया है कि, “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 
शिक्षा, कर॒प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष अभपरा विद्यायें हैं ।** 


अलौकिक प्रकृति और उनकी शक्ति को व्यक्त करना है, अत' हमे प्रत्यक्षत ( जब 
तक कि हमारा उद्देश्य इस महान भाष्यकार पर उक्त दो स्थलो पर परस्पर असगत 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने का आक्षेप नहीं करना है) यह मान लेना चाहिये 
कि प्रस्तुत स्थल पर वह इस तथ्य को अस्वीकृत नही करते कि ब्रह्मा का वेदो 
इत्यादि का अपने से उत्पन्न होने का ज्ञान भौर उनके अर्थे से परिचय था ( जैसा 
कि उपरोद्धृत साख्यसूत्रकार और उसके भाष्यकार मानते हैं ) यहाँ शद्धभूर का 
प्रयोजन केवल यही सिद्ध करना है कि ब्रह्मा का ज्ञान और थर्थ-चेतना उनके 
किसी प्रयास का फल नहीं था । २ 

१8७ में यहाँ ऋग्वेद के भाष्य मे सायणा द्वारा इस स्थल पर की गई टिप्पणी 
का उद्धरण देना चाहता हूँ. “अतिगम्भोरस्य वेदस्य अर्धव मवबोधयितुप्र 
शिक्षादीनि पड़्-अद्भानि प्रवृत्तानि। अत एवं तेषाम्‌ अपर-विद्यास्पत्वम्‌ मुण्ड- 
कोपनिपद्य्‌ अथवंणिका आमनन्ति | दे विद्ये! इत्यादि ।*** साधनभूत घर्म-शान- 
हेतुत्वात्‌ पड़-अज्भू-सहिताना कम-कारडाना अपर-विद्यात्वम्‌ । परम-पुरुपार्थ-भुत - 
ब्रह्म-ज्ञान हेतृत्वादू उपनिषदा परविद्यात्वव् ।7 भर्थात्‌ . "क्षिक्षा तथा अन्य पडज्भो 
का प्रयोजन अत्यन्त ग्रम्भीर वेद के अर्थ का बोध कराना है। अतः मुएडक 
उपनिषदु मे, अथव॑बेद के अनुयायियो ने हे विद्ये” इत्यादि द्वारा यह कहा है कि ५ 


भारतीय अन्थकारों के विचार े २१५ 


विभिन्न वेदाड़ों को, जिनका बाद के लेखकों ने वेद के साथ स्पष्ट विभेद करते 
हुए उन्हे अपोरुषेय प्रमाण्य से युक्त नहीं माना है, यहाँ अभी भी चार बेद्िक 
संद्विताओं की कोटि में रखकर ( ब्रह्म-ज्ञान' के विपरीत ) अपर-विद्या का 
प्रत्तिपादन करने चाछा बताया गया है । इससे हम यह सहज निष्कर्ष निकाछ 
सकते है कि सूत्रों तथा कुछ अन्य कृतियों की गणना कराते समय बुहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के ₹चयिता का भी उद्देश्य वेदाज्न, तथा सम्भवतः स्म्तियों को भी 
ब्रह्मा का निश्वाप्र बताना था । जिन क्ृतियों को म्ुण्डक उपनिप्रद्‌ में कल्प 
कहा गया है, उन्हें सामान्यतया कछप-सूत्र भी कद्दते हैं । 


यद्द निष्क्प कुछ अंशों तक मद्ाभारत ११.२३०,३९ ( जिसे ऊपर उद्धृत 
किया जा चुका दै ) द्वारा भी पुष्ठ होता है जहाँ यह कद्दा गया है. कि, 
“स्वयम्भू की आज्ञा से महर्षियों ने तपस्या द्वारा सर्वश्रथम कढप के अन्त में 
छप्त हुये वेदों और इतिहा्सों को उपलब्ध क्रिया ।” किसी वेदिक ग्रन्थ में 
“इतिहास! का जो भी अथ हो, इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत में, जो स्वयं 
भी एक इतिहास है, इस शब्द से छुन्द-बद्ध इतिहासों का तात्पर्य है । और 
हम यह देखते हैं कि उस स्थछ पर इतिहास को भी वेदों के समकक्ष और 
वेदों की ही भाँति पूर्वस्थित तथा अछौकिक माना गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(७. १,$ और वाद ) को भी देखिये जहाँ इतिहास और पुराण को 'पत्चम 
वेद! को कहा गया है । भागवत्‌ पुराण (३.१२, ३९ ) में भी इन्हें पुनः 
'पश्चसवेद! कहा गया है: इतिहास-पुराणानि पद्चम वेदम्‌ ईश्वरः | सर्वेभ्यः 
एवं मुखेभ्यः ससजे स्वे-दशंनः ।? अर्थात्‌ “सर्वदर्शी ईश्वर ने अपने समस्त 
सुर्खो से पत्चम वेद्‌ के रूप में इतिहास और पुराण का रुजन किया ।” ऊपर 
पृ० ३२-३७ पर उद्धत पुराणों ओर महाभारत के स्थर्कों को भी देखिये जहाँ 
इतिहास और स्वयं पुराणों को यदि वेदों से ऊँचा नहीं तो कम से कम उनके 
समकक्ष स्थान अवश्य दिया गया है। इन साव॑जनीन क्ृतियों द्वारा स्वयं 
अपने सम्बन्ध में ही व्यक्त आधिकारिक उक्तियों को, वास्तव में अपेक्षाकृत 
अधिक तकंग्रिय और वेज्ञानिक लेखकों ने प्रामाणिक नहीं माना है। जेश्ला कि 
हम हस खण्ड के आरम्भ में ही देख छुके है, ऐसे लेखक वेदों ओर अन्य 
समस्त प्रकार की क्ृतिय्ों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची दे । किन्तु 
कि यह कृतियाँ अपर विद्या का प्रतिवादन करती हैं। धर्म-ज्ञान का साधन होने 
के कारण पडड्री सहित सम्पूर्ण कर्मकाण्ड को अपर विद्या कहा गया है। दूसरी 
ओर परम पुरुषार्थरूपी ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन करने के कारण उपनिषदो को 
पर-विद्या कहा गया है ।”” 


२१६ वेदों की उत्पत्ति; इत्यादि, से सम्बद्ध 


उपनिपदों फे जिन स्थर्लों को मेने टट्टूत किया है। उनसे ऐसा प्रतीत होगा 
कि फस से कस एक समय थेदों का धन्य पास्त्नों के साथ उतना स्पष्ट पिभेद 
नहीं किया जाता था भितना बांद में टोने छगा । 


खण्ड १५:--चेदो के प्रामाण्य फे सम्बन्ध में विभिन्‍न ददानों तथा 
उनके भाष्यकारों हारा प्रस्तुत तकों का सिद्दांवलोकन और 
उन तर्काी पर टिप्पणी । 


यतः गत सण्ठ में मेंने घेद के निस्यरथ शोर निर्शेपत्व के प्रमाण-म्यस्य्प 
प्रस्तुत विभिन्‍न दुष्यनकारों भीर उनके भाष्यकारों के सकों की कुछ विस्तार से 
विवेचना की है, अत हन सकों की सर्वप्रमुय घातों या सिंद्रावणोकन करना 
सुविधाजनक होगा, भौर उसके बाद में ऊछ ऐसे विचारों को प्रस्तुत फररूँगा जो 
इन तकी की विवेचना पर धाघारित होंगे । 

वेद फो प्रमाण्य मानने बाले एस प्रमाण्य की भिन काघारों पर स्थापना 
करते हैं चद सच्षेप में इस प्रफार हैं: ( १ ) यह कह्ठा गया है कि, सूर्य की 
भांति, बह ( वेद ) स्वयं प्रकाशित देँ शौर उनमें णपनी पूर्णता फो स्थष्त 
करने, तथा भूत कौर भविष्य, महान भौर छघु, निकट भौर दूरस्थ, सभी 
चस्तुओं की व्याख्या करने की शक्ति अन्तर्निष्ठित है ( ऊपर ए० ६८ पर उद्धत 
सायण; ब्रह्म सूत्र १.१, ३ पर शाहइ्र भाष्य )। सांस्य-सूत्रकार ने भी यद्दी 
दृष्टिकोण भपनाया है, जो, फिर भी, क्रिसी दिव्य पुरुष के चेतन प्रयास से 
चेदों की उत्पत्ति के तथ्य को स्पष्ट रूप से धस्वीकार करता है ( वैग्यिये 
० १४३ )। (२ ) यह कह्दा गया है कि वेद पौरुषेय नहीं हैं, फ्योंकि ऐसे 
किसी कर्त्ता का स्मरण नहीं ऐ ( साधव, ऊपर ए० ९१ ९२, भौर बाद ) लिसके 
कारण इनर्मे ( वेद में ) किसी भी ऐसी अपूर्णता की शाक्षा नहीं फी जा 
सकती जो किसी ऐसे कर्त्ता में वो सकती है ( प्ृू० ७६ भौर बाद ; सायण 
पू० ११४ )। (४ ) पूर्वमीमांसा इसमें हतना भोर जोठ़ देता है कि वेद के 
शब्द निध्य हैं जौर छनका अपने छर्थ के साथ एफ नित्य सम्बन्ध है (्‌ यह 
सानव इच्छा पर निर्भर एक कादपनिक सम्बन्ध नहीं है ), लत वेद नित्य और 


निर्देप हैं??” ( मीमांसा सूत्र और उस पर भाष्य, ऊपर प्ृ० ७८ भौर बाद, 


78८ वृहदारएयक उपनिषद्‌ (४ १, २ ) मे इस प्रकार फहा गया है : 


वाचव सम्राडू ब्रह्म ज्ञायते वागू वे सस्राट परमम्‌ ब्रह्म”, अर्थात्‌ हे राजन, 
वाघ से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है। वाच ही परम ब्रह्म है ।” 


भारतीय भ्न्थकारों के विचार २१७ 


और स्वेदशेन संग्रह, ऊपर छ० ९९ और वाद )। ( ४ ) गत मत की तेत्तिरीय 
संहिता के भाष्यकार ( ऊपर ए० ७६ ) तथा सायण ने भी ऋग्वेद-साष्य- 
भूमिका ( ऊपर छु० ११४ ) में या तो और व्याख्या या परिसार्जन किया है, 
जिनका कथन है कि काछ और आकाश के समान वेद भी एक विशिष्ट आशय 
में ही नित्य हैं, भर्थात्‌ इनकी नित्यता चतंमान मन्वन्तर तक ही सीमित थी । 
और यह कि वास्तव में सृष्टि के आरम्भ में इनकी, ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है 
किन्तु इन लोगों के मत के अनुसार वेद की इस प्रकार उत्पत्ति चेद 
की पूर्णता को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अपने कर्ता के निर्दोषसच के 
कारण यह्द स्वय, प्रमाण हैं । ( ५ ) यद्यपि वेदान्त भी चेद के नित्यत्व की 
चर्चा करता है ( ऊपर एृ० ११४ ), तथापि उसी स्थल पर यह वेद के स्वतंत्र 
कर्ता का भी उल्लेख करता है; जब कि एक अन्य स्थल ( पू० ११४ ) पर यह 
स्पष्ट रूप से ब्रह्मा को श्रुतियों का स्नोत अथचा कारण बताता है। बह्मा को 
यहाँ परम-बह्म का चोतक कीव शब्द मानना चाहिये, एक वेयक्तिक कर्ता 
का द्योतक पुल्निज् नहीं ।१९ (६ ) नेथ्यायिकों के मतानुसार इस तथ्य से वेद 
का प्रसाण्य सिद्ध होता है कि धर्म का साज्षात्‌ करनेवाले आाप्तों से इनकी 
उत्पत्ति हुई है, और इन भाप्तों की योग्यता की, हमारे समस्त णनुभवों तथा 
इन्द्रिय गम्य विषयों के क्षेत्र में, इनके उपदेशों के वाश्वचित फर्कों की उपलब्धि 
से पुष्टि हो जाती है ( न्‍्याय सूत्र, ऊपर पृ० १९७)। (७) वेशेषिक 
सिद्धान्तों तथा कुसुमाज्षकि की सहमति के कषनुसार वेद का प्रमाण्य उसके 
कर्ता की, जो ईश्वश है, सर्वज्ञता से सिद्ध होता है ( वेशेषिक सूत्र, तक संग्रह, 
और कुसुमाक्षलि, ऊपर छए० १२८ और बाद $ १३५; और १३७ और बाद ) | 

इन तकों का विस्तृत अध्ययन करनेवाले पाठकों ने यह देखा होगा कि, 
कभी-कभी अमुख सिद्धान्तों पर भी इनमें परस्पर प्रत्यक्ष विरोध है; भौर यह 
केवल अपने-अपने मत-विशेष के अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिये 
सर्वश. ग्राक्य नहीं हो सकते । योरोपीय विद्यार्थी ( जब तक कि उसका कोई 
निहित स्वार्थ न हो ) इन मर्तो को _ केवल ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से ही 
देख सकता है, जो अत्यन्त तीदण ओर कल्पनाशील व्यक्तियों के धार्मिक 
विचारों की प्रगति का उदाहरण मात्र प्रस्तुत करते हैं । किन्तु इस पुस्तक को 
पढ़नेवाले भारतीय पाठकों की दृष्टि में इनका अपेक्षाकृत अधिक महत्व हो 
सकता है ; और यतः ऐसे पाठक़ यह जानना चाह सकते हैं कि इन तकों को 
पाश्चात्य विद्वान किस दृष्टि से देखते हैं, अतः में इस विपय पर कुछु अपना 
मत व्यक्त कखूँगा । 


.._ १४९ देखिये ऊपर नोट १६६, मे ।. 


श्श्द बेदों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


वेद के निर्दोपत्व की पुष्टि करनेवाले प्रथम आधार के, क्षर्थात्‌ यद्द कि वेद 
स्वयं प्रकाशित अथवा स्वयं प्रमाण हैं, सम्बन्ध सें में प्रथमतः यह कहना 
प्वाहूँगा कि यह एक ऐसे प्रकार का प्रमाण है. जिसका सूल््यांक्रन केंवछ चैते दी 
लोग कर सकते हैं. जिन्दरोंने भारतीय श्रुतियों को विशेष छध्यश्रन का विंपय 
वना रकखा दो; भीर द्वितीयतः यह कि प्रत्येक ध्येता को छपने-अपने तक 
थौर श्रद्धा के आधार पर ही इसका निर्णय करना चाहिये। यह प्रमाण किसी 
विशेप राष्ट्रीय भौर व्यक्तिगत सांस्कृतिक स्तर पर ही मलुष्यों को निर्णायक 
प्रतीत हो सकता है, और सुख्यतः बेसे ही छोगों को जो अपने वाल्यकाछ 
से ही बेदों को परम्परागत श्रद्धा का विपय मानने के लिये भभ्यस्त हो छुक़े हैं; 
जब कि एक भिन्न सानसिक विकास, तथा भिन्न प्रभावों के अन्तर्गत रहनेचाले 
व्यक्ति के लिये यह सर्चथा निरर्थक प्रतीक होगा । यह सर्वथा स्पष्ट है कि स्वयं 
भारत में भी, प्राचीन समय में अनेक ऐसे विद्वान भौर धर्माव्मा व्यक्ति थे जो 
इस तर्क में कोई शक्ति नहीं देख सके थे और इसलिये उन्होंने वेद के प्रमाण्य 
को भस्वीकृत कर दिया था। यहाँ चास्तत्र मे छुछू तथा उनके क्षन्नयायिरयों से 
ही मेरा तात्पर्य है। यहाँ तक फि हम यह भी देख चुऊे हैं कि आस्तिक कह्ठे 
जानेवाले, जेसे उपनिपदों, भगवद्वीता, और भागचत पुराण के प्रणेता भी जहाँ 
एक ओर वेद के अद्यतन भागर्गों द्वारा श्रतिपादित;दिव्यज्ञान को सर्वाधिक महृस्त 
की दृष्टि से देखते हैं, वहीं दूसरी भोर वे सूक्तों तथा उनसे सम्बद्ध कर्मकाण्ड 
को यदि घृणा की दृष्टि से नहीं टेखते, तो कम-से-कम उसका कवमृहयन अवश्य 
करते है । 

द्वितीय, शर्थात्‌ इस तक के सम्बन्ध में कि चेद अपौस्पेय और निर्दोष 
प्रमाण है, क्योंकि इनके किसी कर्त्ता का स्मरण नहीं है, मुझे यह कद्दना है: 
यूनानी इतिद्दासकार हिरोडोटस के समय का एक भूगोछज्न नीछू नढी के वर्ष- 
पर्यन्त जछ से परिपूर्ण रहने के तथ्य की इस प्रकार व्याख्या करता था कि यह 
नदी पृथ्वी के चारों भोर स्थित एफ ऐसे काह्पनिक सागर से निकलती है जिसे 
किसी ने देखा नहीं है। हिरोडोट्स ( २.२३ ) ने इस भूगोछछ के सम्बन्ध में 
यह कहा दे कि उसके इस मत का प्तिवाद करना भी कठिन था क्योंकि वह 
अपने विचाद को एक अप्रत्यक्ष क्षेत्र में खींच ले जाता था। उन भारतीय 
छजुुमानकर्त्ताओं के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है जो यह कहते हैं 
कि वेद अछी किक हैं, क्योंकि जैपा कि अन्य अन्यों की द्शा मे द्वोता है, 
इनके किसी कर्ता का कोई स्मरण नहीं है। इस प्रकार ये छोग अपने तर्कों 
के नकारात्मक आधार को प्राचीनता की भ्ज्ञात गहदराईयों में ले जाकर अपने 
को किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिचाद की स्रीमा स्रे बाहर रखने का हर प्रकार से 
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प्रयल करते हैं । किन्तु यहाँ यह व्ृष्टव्य है: ,( १ ) यदि यह मान भी लिया 
जाय कि बाद के युर्गों में वेद के किसी कर्त्ता का स्मरण नहीं था, तो यह 
वेदों की प्राचीनता के अतिरिक्त और कुछ भी सिद्ध नहीं करता । अतः इस 
विचार के समर्थकों को यह दिखाना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति अनिवा्यतः 
वेद की अलौकिकता या अपोरुषेयत्व को सिद्ध करती है| (२) तथ्य तो 
यह है कि स्वयं भारतीय परम्परा भी बेद्क सूक्तों के रचयिता कुछ ऋषियों 
का उद्लेख करती है । यह सत्य है कि, जेसा हम देख चुके हैं ( ऊपर घृ० ), 
इन ऋषियों को केवल सूक्तों का 'द्व्टा! सान्न बताया गया है, और यह कहा 
गया है इस प्रकार दृष्ट सूक्त पहले से ही वर्तमान थे । अतः उनके द्वष्टा ऋषि 
उनके रचयिता नहीं हैं । किन्तु, यतः परम्परा द्वारा यह प्रसिद्ध दे कि अमुक- 
अमुक ऋषियों ने सूक्तों का उच्चारण किया था,अतः यह केसे लिख किया जा 
सकता है कि यह ऋषि, कथवा सूक्तों के उच्चारक जो भी रहे हों, स्वयं 
अपनी ही चोद्धिक कृति का उच्चारण नहीं कर रहे हैं ? इन कृतियों की समस्त 
प्रकृति, भोर अन्तर्साचय द्वारा व्यक्त इनकी उत्पत्ति की स्थिति इस मान्यता के 
अनुकूल है कि ये ( वेद ) उन प्राचीन चारणों**” की, जिन्होंने इनका उच्चारण 
किया था, च्यक्तिगत जाकांज्ञाओं और भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति से 
अधिक और कुछ नहीं । इन गीतों में आय ऋषियों ने अपने पेतृक देवों की 
स्तुतियों की प्रस्याति की है ( साथ ही साथ उन लोगों इन देवों को ग्राह्म 
मानी जानेवाली विभिन्न प्रकार की हवियों से इनकी कृपा प्राप्त करने का भी 
प्रयास किया है ), भोर इन देवों से स्वास्थ्य, सम्पत्ति, दीर्घायुष्य, पशु, सनन्‍्तान, 
अपने शाह्मुरओं पर विजय, पाप से क्षमा, ओर कुछ दज्शारओं सें दिव्य कृपार्भों की 
भी, कामना की है । 


इन सूर्तों का प्रयोजन इस स्थल द्वारा भली प्रकार व्यक्त हो जाता दे जिसे 

में अस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय भाग में ( कोल० मिस० एपु०, १.२६ से ) उद्धुत 
कर चुका हैँ: “अर्थेप्सवः ऋषयो देवताश छन्दोशिर अभ्यधावन” 
अर्थात्‌ “विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कामना से ऋषिगण छुन्दों सहित 
देवताओं के पास शीघ्रतापूवक गये ।” उसी स्थरू पर उद्धत निरुक्त ७.१, में 
इस प्रकार कहा गया है : “यत-कामः ऋषिर यसस्‍्यां देवतायाम्‌ अथपत्यम्‌ 
यहाँ मूल लेखक ने अग्रजी शब्द “बार्ड' का प्रयोग किया है जिसका अर्थ 

“चरण”! होता है। नि.सन्देह उसने 'सेजेज्ञ” अथवा ऋषि” छाब्द का अपेक्षा इस 


शब्द का जानबूझ कर वेद के द्रष्टाओ को हेय सिद्ध करने के लिये ही प्रयोग किया 
है जिससे अनुवादक कदापि सहमत नही ।--अनुवादक । ; 


हक 
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इछन्‌ स्तुतिम्‌ ग्रयुडक्ते तदू-वृबतः स मन्त्रो भवति”, भर्थात, “अत्येक सूक्त 
का वही देवता है, जिसे किसी क्रथ-कास से ऋषि अपनी स्तुतियाँ सम्बोधित 
करता है ।” भर निरुक्त के इस स्थल के बाद्‌ के स्थल ( ७.३ ) पर हस वात 
को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि सूक्त ऋषियों की विभिन्न भावनाओं 
अथवा आकांज्षाओं को द्वी व्यक्त करते हैं : 


परोक्ष-कताः प्रत्यक्ष-कृतताश च सन्त्रा: भूयिष्ठाः अन्पशः आध्या- 
व्मिका: | अथापि स्तुतिर एवं भवति न आशीवादः “इन्द्रस्य तु वीयोणि 
प्रवोचम” इति यथा एतस्मिन्‌ सूक्ते। अथापि आशीर्‌ एव न स्वुतिः 
“घुचक्षाः अहम्‌ अक्षिभ्याम्‌ भूयासं सुबचोः मुखेन सुश्रुत कर्णभ्याम्‌ 
भूयासम्‌” इति | तद्‌ एतद्‌ बहुलम्‌ आध्वयवे याक्षिपु च मन्त्रेपु | अथापि 
शपथामिशापी। “आद्य मुरीय” इत्यादि ** ** अथापि कस्यचिद्‌ भावस्य 
आचिख्यासा । “न मृत्युर आसीदू” इत्यादि *** | अथापि परिदेवना 
कस्माचिद्‌ भावात्‌ । “झुदेवो अद्य ग्रपतेद अनावृदू” इत्यादि | अथापि 
निन्‍्दा-प्रशसे | “केवलाघो भवरतिं केवलादि” इत्यादि | एवम्‌ अक्ष-सक्ते 
द्यूत-निन्दा च क्ृषि-प्रशंसा च। एवम्‌ उच्चावचेर अमिप्रायेर्‌ ऋषीणाम 
मन्त्र-हष्टयों भवन्ति ( निरुक्त ७.३ ) । हर 

“[ गत स्थल पर वर्णित अन्‍्त्रों के चार प्रकारों में से ), ऐसे मन्त्रों की 
सख्या ब्रहुत द्वोती है जो ( १ ) किसी देवता को परोक्ष रूप से सम्बोधित 
करते हैं, (२) जो किसी देवता को प्रत्यक्ष रूप से सम्बोधित करते हैं, भोर 
(३) जो उपासक को भ्रस्यक्ष तथा देवता को परोक्ष रूप से सम्बोधित करते दें; 
जबकि ( ४ ) उन मन्‍्त्रों की सस्या अत्यन्त कम द्ोती है जो स्वयं को सम्वो- 
धित होते हैं । ऐसा भी ह्वो सकता दे कि किसी देवता की बिना किसी कामना 
के हद्वी स्तुति की गई हो, जेसे, “अब में इन्ठ के वीर कममों को कहूँगा” इत्यादि, 
( ऋग्वेद १.३२, ) सूक्त मे है। कहीं-कट्दीं केवछ कामना ही होती है, स्तुति 
नहीं, जेसे, 'में भांखों से भली प्रकार देखूं, म्ुस से सुन्दर ज्योतिवाला बनू' 
कार्नो से भछी प्रकार सुनें! ( मानव ग्रृह्मसूत्र १.९,२५ )। ऐसा अधिकाँसतः 
आध्चयव ( यज्ञुर ) वेद में तथा याज्षिक मरत्रों में होता दे । कह्दी-कहीं शपथ 
और अभिकज्ञाप भी रहता है, जैसे “यदि मैं यातुधान हुँ तो आज ही मरूँ? 
( ऋग्वेद ७ १०४,१५ ) । कट्टी-कद्दीं किसी अवस्था-विशेष के वर्णन की इच्छा 
रहती है, जेंसे 'उस समय न झूत्यु थी न अमरता), ( ऋग्वेद १०.१२९५,२ ) | 
कह्दी-कटष्टी किसी अवस्था विशेष से ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे, 'वे सुन्दर 
देवता जाज ऐसा उड़ें कि फिरन छोटे! ( ऋम्वेद १०.९०,१४ )। पुनः, 
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कहीं-कहीं निन्‍दा और प्रशसा रहती है, जेसे, 'जो व्यक्ति अकेला खाता है वही 
एक मात्र पापी है,' ( ऋग्वेद १०.११७,६ )। इसी प्रकार, अक्षसृक्त ( ऋग्वेद 
१०.३४ ) में थत की निन्‍्दा और कृषि की प्रशसा दै। इस प्रकार मन्त्र के 
विषय में ऋषियों की दृष्टि मिन्न-मिन्न अभिप्रार्यों से रहती है ।? *४१ 

फिर भी, यह वृष्टव्य है कि, इस स्थल पर यद्यपि यास्क ने उन 
शा्कांक्षाओं की चर्चा की है जो ऋषिगण विभिन्‍न सूक्तों से व्यक्त करते हैं, 
तथापि वे अपने युग में प्रचलित इस विचार को स्वीकार करते थे कि ऋषियों 
ने सूक्तों का 'साक्षात! किया था, जौर इसी विचार का प्रतिपादून भी किया है। 

निरुक्त १०.४२, में विशेष सूक्तों के छुन्द के रूप को ऋषि परुच्छेप की 
विशिष्ट योग्यता का परिणाम बताया गया है :** “अश्यासे भूयासम्‌ अथम्‌ 
सन्‍्यन्ते यथा 'अहो दशनीय अहो दशेनीय! इति। तत्‌ परुच्छेपरुय 
शीलम्‌ |” भर्थात्‌ “मनुष्यगण यद्द मानते हैं कि दुहराने से अथ विस्तृत हो 
जाता दे, जेसे इस, शव्दों में, 'हे दर्शनीय, हे दशनीय ।? यह परुच्छेप का 
शील है ।” 


9७9 लिरुक्त ४ ६ में त्रित नामक एक ऐसे महषि का उल्लेख है जिसने उस 
समय एक सुूक्त का दर्शन किया जब उसे एक कूप में फेंक दिया गया था 
( चितं कुपेब्वहितम एतत्‌ सूक्तम प्रति बसभौ )। 

१७२ तैत्तरीय संहिता २ ५,5,३, मे एक परुच्छेप का इस प्रकार वर्रान है : 
“नृमेघस च परुछपश्ष च ब्रह्मवाद्यमु अवदेतामु भआास्मिन्‌ दाराव्‌ आदरेंडसि जनयाव 
यतरो नो ब्रह्मीयान्‌” इति । नृभेधो5म्यवदत्‌ स घुमम्‌ अजनयत्‌ । परुछेपो5म्यवदत्‌ 
सो$मिप्त अजनयत्‌। “ऋषे” इत्यू अन्नवीद 'यतु समावहिद्व कथा त्वम्‌ अग्तिमु अजीजनो 
नाहमु! इति । 'सामिघेनीनाम एवं अह वर्णा वेदे” इत्यू अन्नवीतु । 'यद्‌ घृतवतु 
पद्म अनुच्यते स आसा वर्णंस्‌ 'ताँ त्वा समिद्धिर अद्धिर ” इत्यू आह सामिघेनिष्व्‌ 
एवं तजू ज्योतिर जनयंति ।” अर्थात्‌, “नृुमेंध और परुछेप के बीच ब्रह्मविद्या के 
सम्बन्ध वाद विवाद हुआ ॥ उन लोगो ने कहा, हममे से कौन अधिक ब्रह्मविदु 
है यह देखने के लिये हम आद्र लकडी से ( 'बिना कर्षण', भाष्य ) अग्नि उत्पन्न 
करे ४ नृमेघ ने ( एक मन्त्र ) कहा किन्तु उससे केवल थूम ही उत्पन्न हुआ 
परुछेप ( एक मन्त्र ) कहा और अग्नि उत्पन्न किया । नृवेघ ने कहा, हे ऋषि ! 
हम लोगो की ज्ञान तो बराबर है, फिर ऐसा क्यो हुआ कि आपने तो ब्ग्नि 
उत्पन्न कर दी किन्तु में न कर सका ।”” परुच्छेप ने उत्तर दिया, 'मैं साभिघेनी के 
वर्ण से परिचित हूँ। जिस वाक्य मे 'छृत? शब्द होता है वही उनका वर्ण होता 
है। जब कोई व्यक्ति इन शब्दो को दुहराता है कि 'हे भद्धिरस्‌ मैं तुम्हे समिधा 
और घृत से समृद्ध करता हूँ', तब वह सामिचेत्ती से ज्योत्ति उत्पन्न करता है? ।” 


श्श्रे वेदों की उत्पत्ति, इत्याठि, से सम्बद्ध 


निहुक्त ३.११ में ऋषि कुत्स को व्याख्याकार शीपमन्यव द्वारा इस प्रकार 
चर्मित बताया गया है: “ऋषि: कुत्सो भवति कत्तों स्तोमानाम इत्य्‌ 
औपमन्यव:”, भर्थाव्‌ “औपमन्यव के अज्जुसार कुत्स एक सूत्र-कर्ता ऋषि का 
नाम है ।” 

इप्ती प्रकार इस ग्रन्थ ( निरुक्त १०.३२ ) में ऋषि हिरण्यस्तूप के 
सम्बन्ध में कहा गया दे कि “उन्होंने इस सूक्त का उच्चारण किया ( हिरण्य- 
स्तूप: ऋषिर इदं सूक्त प्रोवाच )। 

जैसा कि में कष्ट छुका हैं, में निरुक्त के इन स्थर्ों का यह दिखाने के 
लिये उद्धरण नहीं दे रहा हूँ फि निरुक्तक्र सूक्तों को ऋषियों की अपनी 
चुद्धि की उपज मानता था, क्योंकि ऐसा करना 'साज्ञात्‌! शब्द के आशय से 
भिन्न होगी) जिसे उसने उस मानसिक क्रिया के लिये प्रयुक्त किया है जिससे 
इन सुूक्तों की उत्पत्ति हुई। ऊपर उद्धत ( प्ृ० १२९ ) निरुक्त १.२० के 
उस स्थछ् पर, जहाँ ऋषियों को धर्म का साक्षात्‌ करनेवाला बताया गया दे 
जिन शब्दों से ऋषियों का वर्णन किया गया है उससे भी यही प्रगट होता 
है कि निरुक्तकार ने ऋषियों को बाद के द्वीन मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक 
उच्च स्थान प्रदान किया है | किन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों से यह्द स्पष्ट 
है कि यास्क्र ने सूक्तों को, ऋषियों द्वारा परिस्थिति-विशेष में ही व्यवह्ृत, और 
ऋषियों की वेयक्तिक भावनाओं तथा भाकांज्ञार्थों को ही व्यक्त करनेवाला 
माना है । (देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धुत निरुक्त २.३० और २४ 
भी जो इस मत की पुष्टि करते हैं )। किन्तु यदि यह सत्य है तो, यह मान्यता 
सर्वथा अनावश्यक है कि ये सूक्त, भर्थाव्‌ विशिष्टतः अनेक ऋषियों की विभिन्न 
भावनाओं भोर जाकांज्ञाओं को व्यक्त करनेवाले ये सूक्त, चिरन्तन थे तथा 
ऋषियों ने इनका ठीक उन्हीं-उन्हीं समर्यो पर साक्षात्‌ किया जब-जयब वे अपने 
विभिन्न उद्देश्यों को व्यक्त करना चाहते थे। ग्रायः उतने ही ग्रवल तर्कों द्वारा 
यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये 
मनुर्ण्यों द्वारा व्यवह्मत साधारण भाषा का सम्पूर्ण भण्ढार चिरकाल से ही 
वतंमान रहा दे ।** ' 

5७३ जैसा यहाँ कहा गया है उसी प्रकार की कठिनाई, अर्थात्‌ यह कि 
कालाघीन मनुष्यो और पदार्थों को भी वेद मे नित्य कहे गये होने की कठिनाई 
का, जैमिनि ने अनुभव किया था ( देखिये ऊपर पृ० ५४ और वाद )। ,मैं आगे 
पुन. इस विषय पर आऊँगा । फिर भी देखिये, चिरकाल से चिरकालतक प्रत्येक 
सृष्टि मे एक प्रकार की बातो के पुन्र. पुन. आवर्तित होने के विषय से सम्बद्ध 
त्रह्मसूत्र २.३०, ३०, जिसे परिश्षिष्ट मे उद्धृत किया जायगा । 


भारतीय अन्थकारों के विचार न्र्रे 


वेद प्रमाण्य-सम्बन्धी इस तृतीय तक के प्रति कि वेद नित्य हैं क्‍योंकि 
इनके शब्द नित्य हैं और इन शब्दों का अपने वाच्यार्थ के साथ केवछ 
परम्परागत नहीं वरन्‌ नित्य और निद्वित सम्बन्ध है, मुझे यह कहना दे कि 
इसे न्यांय और सांख्य दोनों ने ही अस्वीकृत कर दिया है ।*” (९ यदि मैंने 
इस भआस्तिक तक को ठीक-ठीक समकझ्षा है तो ) में यह देख पाने में असमथ 
हूँ कि यह वेद के प्रमाण्य को किसी भी अन्य ग्रन्थ से अधिक किस प्रकार 
सिद्ध करता है। यदि वेद के छाब्द नित्य हैं, तो बौद्ध-प्रन्थों के शब्द भी 
नित्य होने चाहियें; और फलस्वरूप, यदि नित्यत्व पू-अस्तित्व का भ्रमाण है, 
तो आस्तिकों के इसी तके द्वारा इन नास्तिक कृतियोँ का निर्दोषच्च भी उसी 
प्रकार सिद्ध हो जाता है जिस प्रकार वेद की अलौकिक उत्पत्ति । अथवा यदि 
ऐसा तात्पय है कि केवल वेद के ही शब्द नित्य और निर्दोष हैं, तो यह एक 
ऐसी मान्यता होगी जिसके लिये और प्रमाण की आवश्यकता दे! यदि 
महर्षियों द्वारा ग्रहीत होना इसका प्रमाण माना जाय, तो यह कहा जा 
सकता है कि स्वयं इन ऋषियों के प्रमाण्य को ही तब तक स्वीकार नहीं 
किया जा सकता जब तक इसे सिद्ध न कर दिया जाय । 


वेद्‌ के श्रमाण्य के पक्ष में ऊपर वर्णित चौथे, पाँचवें, छुठवे और 
सातवें तर्कों के सम्बन्ध में, जिन्हें विभिन्न दर्शन-सम्प्रदायों अथवा 
मतावलूम्बियों ने प्रस्तुत किया है, इतना कहना ही पर्याप्त है कि इन 
छोर्गों ने भ्रधिकांशतः इस बात को कि किसी स्वक्ष, अथवा, कम-ले-कम 
किसी भाप्त प्रणेता से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, सिद्ध मान छिया है। 
इस उक्ति का एक मात्र अपवाद हमें न्‍्याय और सांख्य सूत्रों के इस तक 
में मिलता है कि वेद का निर्दोषत्व इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि ऐट्टिक 
फर्को का विधान करनेवाले मन्त्र कभी भी निष्फल नहीं होते क्‍योंकि इनका 
अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। इसी आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि पारछोकिक विषर्यो से सम्बद्ध वेद के अश भी 
अमाणिक हैं क्योंकि दोनों अंशों के कर्त्ता एक ही हैं । यह तक ऐसे लोकों के 
अतिरिक्त और किसी को विश्वसनीय नहीं प्रतीत हो सकता, जो प्रथमतः 
अनुभव सिद्ध विषयों से सम्बद्ध वेद के समस्त मत्रों की अनिवार्य 
प्रभावोत्पादकता को स्वीकार करते हैं, भोर द्वितीयतः यह्द मानते हैं कि वेद के 
ऐसे अंशों तथा उन भंश्ञों के प्रणेता एक ही हैं । इस प्रथम मान्यता को सिद्ध 
करना असम्भव तथा दूसरी को सिद्ध करना तो असम्भव से भी कठिन है। 
॥७७७७७४७४७्््रशनशणणणणाण्णण ता «मिल मिनकनिनिनिनिमि लिन लिनिल लकी लिव की लिकिक कक 


/“* देखिये बेलेनटाइन. क्रि० फि०, प्ृ० १८६, १८९, १९१, और १९२। 


२२९ बेंढों की उत्पत्ति, इत्यादि, से सम्बद्ध 


घेद के नित्यत्य के विरुद्ध एक पऐसी आपत्ति की गई है जिसका जमिनि 
ने प्रतिबाद करने का प्रयास किया है। क्षापत्ति यद्द क्रि बेद से विभिन्न 
पेतिद्वासिक ब्यक्तियों का उद्केप होने के कारण यद्द ऐसे व्यक्तियों के पूर्व 
चर्तमान नहीं रहे हो सकते जिनके कृप्यों का इनसे चर्णन है। अनः बेद फाठ्गत 
£। जैसा कि एम ऊपर ( प्रू० 4० ) देय चुके है, जमिनि ने इन पेतिह्ठाप्तिक 
घ्यक्तियों के नामों की व्याग्या के धाधार पर ही इस आपत्ति का समाधान 
करने का प्रयास किया है । इस प्रकार यह कहा गया दे कि बबर प्रावद्दिणि! 
उस यान्‌ की ही एक उपाधि है जो नित्य है। और ऐसा कहा गया दे कि 
इसी समान समस्त परिस्थितियों में इसी विधि फा व्यवहार करना घाद्िये । 
एक आपत्तिकर्ता ने नित्य घस्तुर्भो का उद्छेय करनेत्राले जिस स्थछठ का 
उद्ठेख किया है. घद्द ऋग्येद ३,७३, १४ का है, जो इस प्रकार है : “ततुम्दारे 
लिये गायें कीकटों के बीच क्‍या कर रही हैँ ?” हृत्यादि। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि यहाँ सीमांसा सून्नकार ने यह दियाने का प्रयास किया होता कि 'कीकटो' 
से किसी नित्य प्राणी का तास्पय है! किन्तु निरुक्तकार यास्फ, जो इस प्रकार 
के किसी सूचमान्वेषण में अम्यस्त नहीं हैं, कीकर्टों को कनाय बताते हैं । यह 
मान लेना कठिन है कि जमिनि ने--जब तक कि हम उन्हें, जैसे थे प्रतीत 
होते हैं, एक श्ान्त-चित्त भौर तीचगबुद्धि तार्किक की क्षपेक्षा एक धर्मोश्माहदी 
नहीं मान लेते--ऊ्भी भी गस्भीरतापूर्वक ऐसी कहपना की होगी कि उनकी 
यह ध्याख्या-पद्भति सर्वग्राद्म हो सकेगी ।7४“ ब्राह्मणों का उद्देश्य, उनसे वर्णित 
अनेक घटनाओं को इस प्रकार व्यक्त करना है मानों ये घटनायें कभी-कभी 
वास्तव में घटी थीं कौर इनमें भानेवाले व्यक्ति भी वास्तविक ऐतिहासिक 
प्यक्ति थे। उदाहरण के लिये, देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धुत 
घतपथ ओर पुत्तेय ब्राह्मणों, तथा तत्तिरीय -सद्दिता, इत्यादि, की कथायें | 





४ सायख की ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह कहा गया है: “मनुप्य-वृत्तान्त- 
प्रतिपादक' ऋचो नाराशस्य.””, अर्थात “मनुप्यो के इतिहास का वर्णन करनेवाली 
ऋणषचाओो को नाराशसी कहते हैं।” निरुक्त ९-९ मे यास्क की परिभाषा भी 
तत्वत: ऐसी ही है। जेसा कि सायण का कथन है, यदि नाराक्ष॑ंसी पृक्तो की 
ऋणषचाय होते हैं, और उनको परिभाषा के अनुसार इनका प्रयोजन मनुष्यों के 
इतिहास का वर्णन करना होता है, तो यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि यह 
अनित्य पदार्थों से ही सम्बद्ध हैं। देखिये वाजसनेयिसहिता ३ ५३ पर भाप्य मे 
महीघर द्वारा श्रस्तुत 'नारासशेन स्तोमेन” की परिभाषा, जिसे आगे उद्धृत 
किया जायगा । 


भारतीय ग्रन्थकार्रों के विचार 


- और इस निष्कर्ष परे आये बिना वेदिक सूरक्तो का अध्ययन भी असंसव है कि 
इनमें असंख्य ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिनमें इनके रचयिताओं के विश्वास 
के अनुसार पूर्वथुगों में एथिवीवासी मनुष्यों ने ही भाग लिया था। ( देखिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम और द्वितीय- भाग में प्रायः सर्चन्र ऋग्वेद से 
उद्धुत स्थल ) । | 

इसमें सन्देह नहीं कि हम वबेदिक सूक्तों की उत्पत्ति और प्रकृति के 
सम्बन्ध में उसी समय उचित निष्कष पर पहुँच सकते हैं जब दस इस बात 
का अनुसन्धान करें कि वेदु के मान्य उष्चारक ऋषियों का स्वयं भपनी उचक्तियों 
के सम्बन्ध में क्या विचार था; और अगले अध्याय में में इसी विषय का 
अनुसन्धान करूँगा । 


१४ ओ० सू० 


अध्याय २ 


ऋषिगण, तथा बेदिक बक्तों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में उनके विचार 


पस्तुत ग्न्‍्ध के द्वितीय भाग, तथा गत प॒रष्ठों में भी में यद्द दिखा चुऊा हूँ. 
कि स्वयं ऋग्वेद के सूक्त भसख्य ऐसे प्रदत्त प्रदान करते हैँ भिनके आधार पर 
हम यहद्द निर्णय कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हनकी उत्पत्ति भौर 
किस प्रकार इनकी रचना हुई थी। हम देख चुके हैँ फ्रि वेद एक समाज- 
विशेष, विशिष्ट धार्मिक धारणार्भो, ौंर उन समस्त भौतिक तथा नेविक 5रभावों 
की अभिष्यक्ति को व्यक्त करनेवाली स्वाभाविक कृतियाँ हैं जो इनकी रचना के 
समय व्याप्त थीं और इनके रचयिता्ं की मानसिक स्थितिपर प्रभाव डाला था । 
( देखिये ऊपर ए० २१९ भौर बाद, तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय 
भाग ) | वेद में हमें ऐसे विचार, एक ऐसी भाषा, एक ऐसी आत्मा, और एक 
ऐसी छाप मिछती है जो बाद के काछ के हिन्दुओं की धार्मिक कृतियों की 
प्रकृति से स्वथा भिन्न है। ये हमारे सम्मुस अक्सर उन सरल भावाक्ुरों को 
व्यक्त करते हैं जिनसे ही बाद के काछ में प्रचलित पुराकथात्मक धारणाओं 
का विकास हुआ--ऐसे अंकुर ज्ञिनका अनेक दशार्थों में अत्यन्त कह्पनास्मक 
और अपरिमित विकास यह सिद्ध करता दे कि पुरातन काल की सरछता बहुत 
पहले ही समाप्त हो चुकी थी भीर भत्यन्त सुन्दर तथा निःसीम कठ्पनाओों ने 
उनका स्थान ले लिया था। इनमे द्वारा हमें उस भूभाग का भी एक धत्यन्त स्पष्ट 
सक्रेत मिछता है जहाँ इनकी रचना हुई थी । इनके द्वारा यह पता छगता दे 
कि क्षपने चततुर्दिक दझात्रुओं ( जिनमें से कुछ, सम्भवत- भाषा भौर जाति दोनों 
की दृष्टि से मिन्‍न थे ) के साथ युद्ध करती हुई भा जातियाँ पूर्व और दुष्धिण 
की ओर क्षग्रसर हो रही थीं। इनक द्वारा हमें विशेष प्रकार की स्तुतियों के भी 
उदाहरण मिलते हैं | इनमें सुरक्षा और विजय की ऐरूी स्तुतियाँ भी हैं जिनका 
उन स्थितियों से रहनेवाले छोगों के लिये भपने उपास्य देवों को सम्बोधित 
करना स्वाभाविक था, तथा साथ ही साथ, सामान्य प्रकृति की स्तुततियाँ भी हैं 
जो मानव सुख-सुविधा के लिये देवों फो समर्पित की गई हैं। वेद के द्वारा हमें 
एक ऐसे चर्ग के उपास्य देवों ( जो यदि सर्वथा नहीं तो प्रमुखतः पद्चभूतों के 
तथा प्रकृति भ्थवा तक के ज्षेत्र की विभिन्न शक्तियों के मूर्तीकरण हैं) का भी पता 
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लूगता है जिनका महत्त्व बाद के भारतीयों की दृष्टि में, क्रमशः, कम होता गया, 
और नवीन गुर्णों तथा अनेक दुशारओं में नवीन उपाधियों से विभूषित एक 
भिन्‍न प्रकार के देवों ने जिनका स्थान ले लिया । 


वैदिक सूरक्तों के ये गुण हमें इन्हें इनसे सम्बद्ध चारणों अथवा अन्य आचीच 
रचयिताओं के विचारों, भावों, और आकांक्षाओं के स्वाभाविक प्रतिनिधि तथा 
अभिव्यक्ति मानने कं लिये प्रचुर आधार प्रदान करते हैं; जब कि इनकी भाषा- 
दौली का पुरातन रूप, और इनका प्रतिपादुन तथा इनके प्रयोगों का विधान 
करनेवाले कर्मकाण्डी साहित्य में इनकी भाषा को नित्य कद्दा जाना, इस शंका 
के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ता कि ये भारतीय धर्म-पन्थों में सर्वाधिक 
प्राचीन हैं । 

जैसा कि में दिखा घुका हूँ, स्वयं वेदिक सूक्तों से ही हम यह भी जान 
सकते हैं कि इनमें से कुछ नवीन भोर कुछ अपेक्षाकृत प्राचीन हैं; ये कवियों की 
अनेक पीढ़ियों की कृतियाँ हैं; इनकी रचना सम्भवतः अनेक शताब्दियों तक 
होती रही; तथा यह भी कि कुछ स्थलों पर इनके रचयिताओं ने इन्हें भपनी 
चुद्धि की उपज कहा है, जब कि अन्य स्थर्कों पर वे या तो यह कहते प्रतीत 
होते हैं कि स्वय इनके शब्दों सें मकोकिकता है, अथवा इनकी रचना किसी 
दिव्य प्रेरणा या सहायता से हुई है । 


खण्ड १-वेदिक संहिताओं के ऐसे स्थल जो प्राचीन और 
आधुनिक के रूप में ऋषियों का विभेद करते हैं। 


सूत्रकारों द्वारा स्वयं श्रपने लिये, पूवंकाल के सूक्तद्टा ऋषियों के लिये, 
तथा साथ डी साथ, विभिन्‍न प्रकार की, दिव्य उपासना का प्तिपादन करने 
वाले अपने समकालीन लोगों के लिये भी, जिन उपाधियों अथवा विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार हैं: ऋषि, कवि, भेधाविन्‌ ,विप्र, विपश्वित्‌ः 
वेधस, मुनि, इत्यादि। बरटाँलिह् और रॉय के कोश में ऋषियों? की ऐसे 
व्यक्तियों के रूप में परिभाषा की गई है, “जो अकेले अथवा सहगान के 
रूप में अपने लिये अथवा दूसरों के लिये, गायनों तथा क्लन्निम भाषा में देवों का 
आवाहन-करते थे”; और इस शब्द को मुख्यतः “ऐसे पुरोद्दित-चारणों का 
थोतक कुहा गया है जो इस कछा को अपना व्यवसाय बना लेते थे ।” 'कवि! 
शब्द का अर्थ बुद्धिमान! अथवा “कवि! ही है; और आधुनिक संस्कृत में इसका 
साधारणतया बाद का ही भाशय अधिक प्रचलित है। “विप्र” का घुद्धिमान!, 


श्र ऋषिगण, तथा वैदिक सूक्तों की 


और वाद की संस्कृत में ब्राह्मण” अर्थ है । 'सेघाविन! का अर्थ 'तीचण चुड्धि! 
है, तथा 'विपश्चित! और 'विधस्‌? का बुद्धिमान! अथवा (विद्वान! । जाधुनिक 
संस्कृत में 'मुनिः एक 'तपस्वी” अथवा “भक्त” का च्योतक है। इसका ऋग्वेद में 
बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी, <.१७,१३ में मिलता है । 

ऋग्वेद का निम्न स्थक था तो समकालीन ऋषियों तथा अपेक्षाकृत प्राचीन 
ऋषियों के बीच स्पष्ट विभेदु, अथवा इनमें से एक था दूसरे वर्ग का ह्वी उल्लेख 
करते हैं| ऋषियों की यह क्रमगत परम्परा ऋग्वेद के ऐतिहासिक तथ्वों में से 
एक है। स्वयं ऋषियों ने ही यह स्वीकार किया दै उनके समय, के पूर्व भी 
अनेक छोग हो छुके थे और भनेक घटनायें घट चुकी थीं, जिसका तात्पर्य हुआ 
कि यह सब छोग काल की सीमा से वाहर नहीं थे | इस प्रकार स्वय वेद 
के साधय के भाधार पर द्वी जेमिनि,के इस कथन ( देखिये ऊपर प० ८५ और 
बाद ) का प्रतिवाद हो जाता है कि वेद में केवछ नित्य और पूर्व-स्थित वस्तुओं 
मात्र का ही उल्लेख दै । 

यदि अपने अनुसन्धान के इस विपय के अन्तर्गत मैने आवश्यकता से 
अधिक स्थलों का उद्धरण दिया है, तो इसका उद्देश्य यही दिखाना है कि मेरे 
मत के पक्ष में संहिताओं से भ्रचुर प्रमाण दिये जा सकते हैं ।* 

अग्निः पूर्वभिर ऋषिभिर्‌ ईड्यो नूतनेर्‌ उत | स देवान्‌ एह्‌ वक्षति 
( ऋग्वेद १.१,२ ) । 

“पूर्वकाल में जिसकी ऋषियों ने उपासना की थी तथा अब भी जिसकी 
ऋषिगण स्तुति करते हैं, वही अग्नि देवों को यहाँ (यज्ञ में ) चुलाते हैं ।” 

पूर्वेभि. शब्द की साथण ने इस अकार व्याख्या फी है: “पुरातनेर 
भूग्वद्विरःप्रश्नतिसिर ऋषिशिः”, भर्थात्‌ “भ्गु, अद्विरस प्रद्वत पुरातन 
ऋषिगण”, इत्यादि। और 'नूतने” की 'इदानीन्तनेर अस्मासिर अपि! 
( भाधुनिक समय के हम छोयों द्वारा भी ) के रूप सें व्याख्या है। देखिये 
निरुक्त ७.१६ सी । 

प्रियमेघ-बदू अन्रि-वज्‌ जातवेदो विरूप-बत्‌ | अज्विरस-बद्‌ महि-अत 


प्रस्कण्वस्य श्रुधि हवमू। महि-केरबः ऊतये प्रिय-मेघा। अहूपत 
( ऋग्वेद ३ ४७,६-४ ) | 


| 





प्रस्तुत तथा बाद के खण्डो मे उद्दुघुत स्थलों के अनुवाद के परिमार्जन मे 
में प्रो० ऑफरेल्त की सहायता के प्रति आभार प्रदर्शित करता हुँ। फिर भी 
यत. जिस विषय को सिद्ध करने के लिए इन स्थलो का उद्धरण दिया गया है 
उसकी दृष्टि से उद्धृत स्थल अधिकाशत:ः स्पष्ट हैं, अत* किसी अन्य विषय को 
देष्टि से यदि मेरी त्रुटियाँ रह भी गई हो तो उनका विशेष महत्व नही है। 
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“हे महान्‌ कर्मवाले ( अग्नि देवता ), जिस प्रकार तुमने प्रियमेघ, अतन्नि, 
विरूप, और अद्विसस का जावाहन सुना था, उसी प्रकार शव श्रस्कप्व के 
आवाहन को भी खुनो। स्तुतियों के गायन में प्रवीण प्रियमेधों [ने तुम्हें ( भरिन 
को ) भाहूत किया था ।” ह 

यहाँ तीसरी ऋचा में प्रस्कण्व का वततमान होने के रूप में, तथा प्रियमेध, 
अन्रि, विरूप, और अद्विरस का पूर्वकाल में हुये होने के रूप में उल्लेख है। 
फिर भी, चोथी ऋचा में प्रियसेध के वंशर्जों को वर्तमान बताया गया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि अन्‍य त्तीन भी अलग-णलग परिवारों के ही नाम हैं । 
ऋग्वेद ३,७३,७ में 'विरूपों' का उल्लेख प्रतीत होता है, और <«.६४,६ 
( जिसे नीचे उद्धुत किया जायगा ) में एक विरूप को सम्बोधित किया गया 
है। ५,२२,४ में अन्रियों का उल्लेख दै । 


ये चिद्‌ हि त्वाम्‌ ऋषयः पूर्व ऊत्तये जुहूरे इत्यादि ( ऋग्वेद 
१,४८,१४ ) | ह । 

“प्राचीन ऋषिगण, जिन्होंने तुम्हें अज्न और रक्षा के लिये बुछाया था,” 
इत्यादि । 

६ चाम्‌ अथवों मलनुष्‌ पिता दध्यडः धियम्‌ अक्नत। तस्समिन्‌ त्रह्माणि 

पूवथा इन्द्रे उक्था समग्मत इत्यादि ( ऋग्वेद १.८०,१६ )। 

“अथर्वन्‌ू , अथवा हमारे पिता मनु, भथवा दध्यज्चू ने जो कर्म किये,उनकी 
हृवियाँ और स्तुतियाँ इन्द्र में एकन्रित हुई,” इत्यादि । [7 ॑ 

आहुर विप्रासः अश्विना पुराजः ( ऋग्वेद १.३१८,३ ) | 

“है अश्विन, प्राचीन ऋषि ( विप्न ) कहते हैं?”, इत्यादि । 


आ में अश्य वेधसो नवीयसो मन्स श्रुधि नवीयसः ९ ऋग्वेद 
१.१३१,६ » | 


“हस आधुनिक ऋषि ( वेधस्‌ ) की स्तुतियों को सुनो, इस आधुनिक 
ऋषि की ।? 
_. ; इध्यडः ह मे जनुषम्‌ पूर्वों अन्विरा: प्रियमेघः कण्बो अन्रिर्‌ मनुर 
विदुर्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद १.३३९,५ ) । 

“वूवंसमय के दृष्यज्यू , अश्विरस, भ्रिसेध, कण्व, अतन्रि, भोर मल मेरे जन्म 
को जानते हैं ।” _ 


यथा पूर्वभ्यो जरिवृभ्यः इन्द्र मयः इब आपो न ठृष्यते बभूथ । ताम्‌ 
अनु त्वा निविदं जोहावीमि इत्यादि ( ऋग्वेद $.१७७,६ )। |, 


२३० ऋषिगण; तथा बेदिक सूक्तों की 


“है इन्द्र ! जिस प्रकार छुमने प्राचीन स्तोताओओं को खुस दिया, उसी 
प्रकार प्यासे को जछ देने के समान सुझ्ते भी सुस्त दो । में तुस्द्वारा घार-बार 
आह्वान करता हूँ,” इत्यादि । 

वियो ररप्शो ऋषिभिर नवेभिर वृक्षो न पक्चः सखण्यो न जेता। मर्यो 
न योपाम्‌ अभि भन्‍्यमानों अछा विवक्सि पुरूतम्‌ इन्द्रम ( ऋग्वेद 
४.२०,५ )। 

“स्री की कामना रखनेवाले व्यक्ति की भाँति उस इन्द्र को यहाँ चुछाता 
हैँ जो पके बृक्त के तथा ग्ासत्र-ऊशलो विजेता के समान चीर भौर नवीन 
ऋषियों द्वारा पृजित होते हैँ !” 

तम्‌ प्रत्नासः ऋषयो दीध्यानाः पुरो विग्रा: दघिरे मद्र-जिहम्‌ ( ऋग्वेद 


8,५०,१ ) 
“उन विशिष्ट जिह्लावाले और प्रसक्षता प्रदान करनेवाले ( घृद्दस्पति ) फो 


प्राचीन ऋषियों ने पुरोहित पढ पर स्थापित किया ।” 

“नते पूर्व मघबन्‌ न अपरासो न वीय नूतनः कश्वन आप 
( ऋग्वेद ५ ४७२९, ६ )। 

“हैं म्घवन, न तो कोई पुरातन, न कोई उनके पश्चात्‌ होनेचाला, भौर 
न कोई नवीन पराक्रमी ह्वी तुम्हारी समता कर सकता है।”? 

के उन्नु ते महिमनः समस्य अस्मत्‌ पुर्षे ऋषयो अन्तम्‌ आपुः | 
यद्‌ मातरं च पितरं च साकम्‌ अजनयथास्‌ तन्वाः स्वायाः ( ऋग्वेद 
१०,७४,३ ) | 

“हमारे पूर्च के ऋषियों में से भी फिसने तुम्हारी महिमा का क्षाद्दि-अन्त 
पाया है! क्‍योंकि तुमने अपने माता-पिता ( जाकाश-प्रथिवी ) को स्वय अपने 
ही शरीर से प्रकट किया है |” | 

यथा चित्‌ पूर्व जरितारः आसुर्‌ अनेद्याः अनवदच्या' अरिष्टाः 
( ऋग्वेद ६.१९,४ ) | 

जिस प्रकार ( इन्द्र के ) प्राचीन स्तोता पाप-रहित, अ्िंसित और 
अनिन्य थे उसी श्रकार हम भी हों।” 

इदा हि ते वेविपतः पुराजाः प्रल्नासः आसुः पुरुकृत्‌ सखायः | ये 
भध्यमासः उत नूतनास' उतावमस्य पुरुहृत वोधि ( ऋग्वेद ६.२३,५ ) | 

* श्रो० ऑफरेख्त का विचार है कि 'सृएयों न जेता” का सम्भवतः “हँसियो 
का विजेता” ( पुरस्कार के रुप में ) अर्थ है । 


। क इस ऋचा का वेनफे के समवेद की ग्लासरी, पृ० ७६, में अनुवाद 
हुआ है। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २३१ 


“हे बहुकाय॑ वाले इन्द्र ! प्राचीनकाछीन अन्विरस्‌ आदि ऋषि, वर्तमान- 
कालीन ऋषियों के समान साधक थे । मध्यकाल में भी तुम्हारें स्तोता हुये हैं । 
परन्तु हे इन्द्र | ठुम मुझ इस काल के साधक की स्तुति श्रवण करो ।”? 

स॒ तु श्रुधि इन्द्र नूतनस्य त्रह्मण्यतोी वीर कारुधायः (ऋग्वेद 
६.२१,१ ) | 

“हे पराक्रमी इन्द्र ! कवि की सहायता करते हुये उस आधुनिक ( ऋषि » 
की स्तुतियों को सुनो जो तुम्हारी स्तुति की कामना रखता है ।”” 

तम्‌ उ नः पूर्व पितरो नवग्वाः सप्त विश्नासः अभि वाजयन्तः इत्यादि 
( ऋग्वेद ६.२२,२ ) । 

“हमारे प्राचीन पूवेज, सात नवग्व ऋषियों ने इन्द्र को प्रवद्धमान करते 
हुये उनकी स्तुति की 0? 


एवा नपातो समर तस्य घीमिर्‌ भरहाजाः अभ्यचेन्ति अके: 

( ऋग्वेद ६.७०,३० ) । 
, “इस प्रकार मेरे पौन्र भरद्वाज-गण ( मेरी १) स्तुतिर्यों और सूक्तों से 

तुम्हारी स्तुति करते है ।” 

त्वे ह यतू पितरश्‌ चिद्‌ नः इन्द्र विश्वा वामा जरितारों असन्वन्नू 
इत्यादि ( ऋग्वेद ०.३८,३ ) | 

“हुं हन्द्र हमारे पूर्वजों ने भी तुम्हारी स्तुति के द्वारा ही समस्त धनों को 
प्राप्त किया ।? 


उतो घ ते पुरुष्या: इदू आसन येषाम्‌ पूर्वषाम अशभ्रिणोर ऋषीणामू । 
अध अहम्‌ त्वा मधघवन्‌ जोहवीमि त्व॑ नः इन्द्र असि प्रमतिः पितेव 
( ऋग्वेद ७.२९, ४ )। 

“चूवंकार के जिन ऋषियों की स्तुतियों को तुमने सुना वह भी मनुष्य 
योनि में उत्पन्न हुये थे । हें मघवन, में पुनः पुनः तुम्दारा आवाहन करता 
हैँ. । तुम पिता के समान ही हमारा हित करनेवाले हो ।” 

*'ते चिद्‌ हि पूर्व: कबयो ग्रणन्तः पुरो मही दघिरे देवपुत्रे ( ऋग्वेद 
छ७छणजु३, १ )। 

“स्तुति करते हुये प्राचीन कवियों ने उन दो विस्तीर्ण ( आकाश और 
वृथिवी ) को भागे प्रतिष्ठित किया जिनके ही पुत्र देवगण हैं ।” 

ते इद देवानां सघसादः आसन्न्‌ ऋतावानः कर्वयः पूठ्योसः। 
गूलहं ज्योतिः पितरों अन्वविन्दन्‌ सत्य-मन्त्राः अजनयन्न्‌ उपासम्‌ 
( ऋग्वेदु ७.७१, ४ ) | 


श्श्२ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


“वे प्राचीन पविन्न ऋषि देवों के आनन्द में भागी हुये । दमारे 
पितरों ने छिपे प्रकाश को ढंढ़ा; उन्होंने सत्य-मन्त्रों से उपस्‌ को 
प्रकट किया ।” 

कुविद्‌ अज्ञ नमसा ये ब्रधासः पुरा देवा; अनवद्यासः आसन | 


ते 30 मनवे बाधिताय अवासयतन्न उपस सू्थण ( ऋम्बेद 
७,९९१, १ )। 


“वे देवता जो स्तुति से सम्रद्ध हुये थे निःसन्देद्द सर्वथा आज्षेपरद्वित 
थे। उन्होंने सकट्प्रस्त मनु के उद्धार और वायु को हवि प्रदान करने के 
लिये सूर्य भौर उपस्‌ को प्रकाशित किया ।? 


श्यावाश्वस्थ सुन्बतस्‌ तथा ऋणु यथा अश्णोर्‌ अत्रेः कमोणि 
क्ृण्बतः ( ऋग्वेद ८.३६, ७ ) 

“यज्ञानुष्टान करनेवाले महर्षि अन्नि की स्तुति के ही समान, सोम का 
अभिपव करनेवाले श्यावाश्य की भी स्तुति को सुनो ।"* 

त्वया हि नः पितरः सोस पूर्व कमोणि चक्रुः पवमान धीराः 
ऋग्वेद ९.९६, ११ )। 

“हैं पवित्र सोम, कर्मा मे चतुर हमारे पू्व-पुरुर्षा ने तुम्हारे सहयोग से 
ही यज्ञादि कर्म किये थे ।” 

त्वे सोम अथमाः वृक्त-बहिपो महे बाजाय श्रवसे धिय॑ दधुः 
( ऋग्वेद ९,३१०, ७ ) 

पूर्वकाल के ( पुरोह्दितों ने ) कुश छेदन के वाद, हे सोम ! व भर अन्न 
के लिये अपनी बुद्धि को तुम्दारे आश्रित किया 7?! 

इंद नमः ऋपिश्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृद्धयः ( ऋग्वेद ३०.३४, १५८ 
अधथर्वचेद १८,२, २ ) ? 

“पूर्वकाल में जिन ऋषियों ने हमें मार्ग दिखाया था उनको हम नमस्कार 
करते हैं ।!” (यह सिद्ध करने के लिय्रे भी इस ऋचा का प्रयोग किया जा सकता 
है कि वैदिक काल के अन्त में स्वयं ऋषिगण भी पूजा के पात्र द्वो गये थे )। 

चसिष्ठासः पिठ्वदू वाचम्‌ अक्रत देवान्‌ इव्णनाः ऋषिवदू | इत्यादि 
( ऋग्वेद १.६६,३४ ) । 

“पूर्वजों की भाँति, ऋषियों की भाँति, वसिष्ठ के वंशर्जों ने भी मंगल- 
कामना करते हुये देवतार्भों का पूजन किया ।॥? 


नल जज >>. वििि+-+ 


४ देखिये २ बस” छाब्द-के अन्तर्गत बेवफे की सामवेद-ग्लॉसरी । 
तुलना कीजिये 5.३५, १९ , ८५.३७, ७ 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २१३ 


ऋग्वेद १०.६७,३ का एक बाद के खण्ड में उद्धरण दिया जायगा । 

त्वमू अहयेथाः उपस्तुतः पूर्वभिर इन्द्र हरिकेश यज्बसिः ( ऋग्वेद 
१०.९६,५ )। 

“है हरिकेश इन्द्र | जब प्राचीन ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की तब तुमने 
आनन्द प्राप्त किया ।” 

त्वाम्‌ पूर्व ऋषयो, गीभिर आयन्‌ त्वाम्‌ अध्वरेषु पुरुहत विश्वे 
( ऋग्वेद १०.९८,९ ) | 

“प्राचीन ऋषियों ने स्तुति करते हुये तुम्हारे पास आगमन किया। दे 
बहुतों द्वारा आहूत, सभी मनुष्य यज्ञ के समय तुम्हारी ओर गमन करते हैं ।” 

इमौ ते पश्षाव अजरी पतत्रिणों याभ्यां रक्षांसि अपहंसि अ्ने। 
ताभ्याम्‌ पतेस सुकृताम्‌ उ लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणा 
( वाजसनेयि संहिता १८-५२ )॥ 


/हे भ्षप्मि, तुम्हारे जो जरा-रहित थौर उठनशील पंख हैं, जिनसे तुम 
राक्षंसों का चध करते हो, उन्हीं पंखों के द्वारा हम, पुण्यास्माओं के उस लोक 
को प्राप्त हों जिस छोक में हमारे पूर्वपुरुष ऋषिगण जा छुके हैं ।” ( यह 
ऋचा शतपथ ब्राह्मण ९:४,४,४, में उद्धत है ) । 

जैसा कि ऋग्वेद १.२ की भाष्य भूमिका में सायण ने कहा है, इन 
प्राचीन ऋषियों के अन्तर्गत श्गु, भद्जिरस, तथा कुछ अन्य जिनके नामों का 
उल्लेख नहीं है, भाते हैं। एक भत्त्य स्थल पर हर्मे क्थर्वन्‌ , मनु, दध्यत्च , 
तथा अन्य का, उल्लेख मिलता है। यहाँ में ,इन ऋषियों के किसी विशेष 
विवरणं की विवेचना नहीं करूँगा । न्ठगु सम्बन्धी कुछ उद्धरणों के लिये प्रस्तुत 
गन्ध के प्रथम भाग का सन्दर्भ दूँगा; मनु से , सम्बद्ध विभिन्न स्थल भी 
प्रथम भाग, तथा द्वितीय में भी मिल सकते हैं । अथवेन्‌ , तथा साथ ही साथ, 
अद्विस के सम्बन्ध में प्रो० गोल्डस्टूकर का सस्क्ृत-अंग्रेज़ी कोश, कोर 
इन्हीं ऋषियां तथा दृध्यजञ्व के लिये बॉयलिछू-रॉय का संस्क्ृत-जमन कोश देखा 
-जा सकता है । 


खण्ड २-वबेद्‌ के ऐसे स्थलो के उद्धरण जहाँ अपेक्षाकृत प्राचीन 
तथा आधुनिक खूक्तो के बीच विभेंद्‌ किया गया है। 


में इस खण्ड में, जिन स्थछों का उद्धरण देना चाहता हुँ. उनसे यह स्पष्ट 
होगा कि ऐसे सूक्तों को, जिन्हें ऋषियों ने देवों को सस्बोधित किया है, अक्सर 


२३५ ऋषिगण, तथा बैदिक सूक्तों की 


नवीन कहा गया है, जब कि कभी-कभी कुछ अन्य प्राचीन सूर्क्तों का भी 
उल्लेख है । इसमें सन्देह नहीं कि ऋषियों का ऐसा विचार था कि, प्राचीन 
भौर सम्भवत्त: रूखी स्तुतियों को ही दुद्दराने की अपेक्षा, नवीन तथा अधिक 
विस्तृत और सुरचित सूक्तों द्वारा स्तुति फरने पर देवगण अधिक प्रसन्न होंगे । 


फिर भो, किसी रचयिता द्वारा किसी सूक्त का नवीन कट्दा गया होना 
हमें किसी संग्रह में आनेवाले अन्य सूर्तों की अपेक्षा उसका काल निर्धारण 
करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करता, क्योंकि, जैसा कि हम देखेंगे, 
'नवीनः विशेषण वेदों में सत्र भनेक्र सूक्तों के लिये अयुक्त हुआा है, और 
अक्सर यदि किसी सूक्त को नवीन नहीं भी कटष्ठा गया है तो भी वह्द वास्तव 
में अपने आस-पास के अन्य सुूर्तों की अपेक्षा नवीन हो सकता है । फिर भी, 
जब कोई ऋषि अपनी ही अभिव्यक्ति को नवीन कहता है तो हमारे लिये यदद 
निष्फ्प अनिवाय हो जाता है कि वह ऋषि उसी प्रकार के भनेक अन्य 
अपेक्षाकृत प्राचीन गीतों से भी परिचित है। विभिन्न सूक्तों का सापेक्षिक 
काल-निर्धारण, उनकी भाषा, शेली, छुन्द, ब्रिचार, भौर सामान्य विपयवस्तु 
द्वारा प्रस्तुत भन्तर्साचय के आधार पर दी किया जा सकता है; और हमें, 
निःसन्देह यह भाशा है कि ऋग्वेद के विभिन्न स्थर्लों का काल्गत वर्गीकरण 
करने की दिल्या में क्रमशः जालोचनाध्मक विद्वानों के अनुसन्धानों द्वारा 
पर्याप्त श्रगति होगी । 

कऋषियों द्वारा उच्चरित सूरक्तों, स्तुतियों, भथवा प्रशस्तियों को अनेक प्रकार 
के नाम दिये गये हैं, जेसे ऋच्‌, सामन्‌, यजुष्‌, ब्रह्मनू, अक, उक्थ, 
मन्त्र, मन्‍्मन्‌ , सति, सनीषा, झुमति, धी, धीति, धिष्णा, स्तोम, स्तुति, 
सुधृति, प्रशस्ति, शंस्‌ , गिर , वाच्‌, वचस्‌ , नीथ, निविद्‌ ; इत्यादि | 

स नः स्तवानः आभर गायत्रेण नवीयसा | र॒ये वीरवतीम हषं। 
( ऋग्वेद १.१२,११ ) । 

“नवीन? स्तोन्रों से स्तुति किये जाते हुये हुम, हमको धन, पुत्र, और 
अन्न अदान करो ।” ( सायण ने नवीयसा को पू्वकेट अप्य असम्पदितेन 
गायत्रण, अर्थात्‌ 'ऐसा सूक्त जिसे पूर्व ऋषियों तक ने नहीं बनाया! के रूप 
में व्याख्या की है ) । 

इमम्‌ ऊ पु त्वमू अस्मार्क सनि गायत्र नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु 
प्रबोच: ( ऋग्वेद १,२०,४ ) ||, 


न..32ीनरनन-ननमन-म-«म 





£ तुलना कीजिये, साम्स ३३, ३, ४०, ३; ९६, १; ९८, १, १४४, ९; 
१४९, १, और इसिया, ४२, १० । 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २१४ 


“है अप्ि हमारे इस हवि, इस नवीन स्वतोन्न का देवता्ों के सम्मुख 
वर्णन करो ।” 

त॑ नव्यसी हृदः आ जायमानम्‌ अस्मत्‌ सुकीत्तिर मधुजिहम्‌ अश्याः। 
यम्‌ ऋत्विजो ब्रृजने सालुषासः प्रयस्वन्तः आयबो जीजनन्त ( ऋग्वेद 
१.६०,३ )। 

“हुदय से उत्पन्न हमारी नवीन स्तुतियाँ उन मधुर जिह्ला भप्नि को उनके 
जन्म के समय प्राप्त हों, जिन्हें मनु वंशियों ने हवियों से उत्पन्न किया ।!” 
( देखिये बाद के पृष्ठ पर ३.३९,१ को, और १.१७१,२ तथा २.३७,२ को भी 
जिनका गले खण्ड में उद्धरण दिया जायगा। 


तान्‌ पूबेया निविदा हूमहें वयम्‌ भगम्‌ मित्रम्‌ अदिति दक्षप्त्‌ 
अख़्रिधम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद १.८९,३ ) | 

“संग, मित्र, अदिति, दक्त, भस्रिघ का प्राचीन स्तुतियों से भाह्वान करते 
हैं ।” इत्यादि । ( पृवकालीनया । नित्यया | निविदा । वेदात्मिकया चाचा, ' 
अर्थात्‌ 'एक प्राचीन, नित्य, सृक्त--एक वचेद्वाक्य” ) । 

स पूर्वेया निविदा कव्यता आयोर्‌ इसाः प्रजा: अजनयदू मनूनाम्‌ 
( ऋग्वेद १.९६,२ ) । 

“एक प्राचीन स्तुति, भ्षायु की काव्यकृति, से अपन ने मनुर्भों की प्रजा को 
प्रकट किया ।!”४ 

स नो नव्येभिर वृष-कर्मन्न उक्थेस्‌ पुरां दत्त: पायुसि: पाहि शग्मे: 
( ऋग्वेद $ १३०,३० ) । 

“हे पराक्रमी, शत्रु-दुर्ग भञ्ञक इन्द्र ! तुम नये स्तोतन्नों जौर सहायतार्णों 
हारा हमारी रक्षा करो ॥” 

प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिम अम्नये बाचो मतिं सहसः सूनवे भरे 
( ऋग्वेद १.३४३,१ ) । 

“मैं बल के पुत्र अधि को पक नवीन सूक्त, एक वाच्‌ द्वारा उच्चरित 
विचार, सेंट करता हूँ ॥” 

तदू अस्मे नव्यम्‌ अन्विरस-वद्‌ अचेत इत्यादि ( ऋग्वेद २.३७०,३ )। 

“अश्विरस्‌ के समान नवीन स्तुतियों से इन्द्र की स्तुति करो ।” ( “नवीन! 
अर्थात्‌ अन्येष्च्‌ अदृष्ट-पूवम्‌ » सायण )। ; 

हरी नु क रथे इन्द्रस्ययोजम्‌ आये सूक्तेन वचसा नवेन | मो षु त्वाम्‌ 
अन्न बहवो हि विप्रा: नि रीरसन्‌ यजमानासो अन्ये ( ऋग्वेद २.१८,३ )। 


> देखिये ऐतरेय ब्राह्मण का श्रो० हॉग का अनुवाद, पृष्ठ १४३। 


२३६ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


“हन नवीन और सुब्यक्त स्तोत्रों द्वारा मेंने इन्द्र के रथ में अश्व सयोजित 
किये, जिससे वह यहाँ आयें । अन्य विद्वान्‌ स्तोता, जिनकी संख्या अनेक है, 
तुम्हें यहाँ आने से न रोके ।? 


स इमाप अविड॒ढि प्रभ्नति यः ईशिपे। अया विधेस नवया महा 
गिरा ( ऋग्वेद २.२४,१ ) । ेृ 

“तुम, जो विश्व के अधीश्वर हो, हमारी स्तुति को स्वीकार करो, हम इस 
नवीन और महान स्तोत्र द्वारा तुम्हारा पूजन करते हैं ।”” 


एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूठ्योय नृतनानि वोचम्‌ ( ऋग्वेद 
३,१,२० ) | 

“हे पुरातन अभि, हमने इन प्राचीन भर नवीन स्तोत्नों से तुम्हारी स्तुत्ति 
की ।” ( तुलना कीजिये बाद के खण्ड में उद्धृत ऋग्वेद <. <४,५ ) । 

यः स्तोमेभिर्‌ वाबृधे पृ्यंमिर यो मध्यमेभिर उत नृतनेसि (ऋग्वेद 
३६.8४२,१३ )। 

“पुरातन, मध्यकालीन, तथा नवीन स्तोत्रों से जो इन्द्र प्रद्धिप्राप्त 
करते है ।” 


इन्द्रम्‌ मतिर हृदः आ बच्यमाना अछा पति स्तोमतष्टा जिगाति | 
आ जागृविर विदथे शस्यमाना इन्द्र यत्‌ ते जायते विद्धि तस्य | २. दिवश 
चिदू आ पूत्यों जायमाना वि जाग्रविर विदथे शास्यमाना। भद्रा 
वस्माणि अज्ञुना बसाना सा इयम्‌ अस्मे सनजा पितन्र्या धीः ( ऋग्वेद 
३,३९,१-२ »। 

“स्तुति से सम्पादित और हृदय से उच्चरित यद्द चेतन्य स्तोन्न यज्ञ के 
समय उद्चरित होने पर इन्द्र के पास जाते हैं : हें इन्द्र ! जो स्तुति मैंने तुम्द्दारे 
डिये उत्पन्न की है उसे स्वीकार करो । सूर्योदय से भी पूर्व उत्पन्न होकर यज्ष 
में उच्चरित, चेतन्य, उउ्ज्वक परिधानों से युक्त, यह हमारी प्राचीन पूर्वजों से 
कक है? ( सायण ने,पिव्या की पितृ-क्रमागता के रूप सें व्याख्या 
की है )। 


इय ते पृपन्नू आघृणे सुप्टुत्तिरि देव नव्यसि | अस्माभिस्‌ तुम्य॑ 
शस्यते ( ऋग्वेद ३.६२,७ ) । 





£ तुलना कीजिये 'वाचों थुजा हरी” ( ऋग्वेद 5,४५,३९; ८ ८७,९ ), 
प्रह्म-युजू” ( ऋग्वेद १ १७७,२, ३३५,४, ५.१,२४, ८ २,२७, ८५ १७,२ ), 
भर 'मनोयुज्‌” ( ऋग्वेद १,१४,६; १.५१,१०, ४ ४५,४; ५ ७५,६, ८ ४,२ )। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २३७ 


“हे दिव्य और प्रकाशमान्‌ पूषन्‌, इस नवीन स्तुति का हम तुम्हारे लिये 
उच्चारण करते हैं ।” 

प्र सू मह्दे सुशरणाय समेघां गिरम्‌ सरे नठ्यसीं जायसानाम्‌ ( ऋग्वेद 
७५,४२,१३. ) | - 

“मैं महान रक्षक (इन्द्र) को एक तत्काल रचित स्तुति समर्पित करता हूँ” 

यतू पूव्यम्‌ मरुतो यच्‌ च नृतन यदू्‌ उद्यते बसबो यच्‌ च शस्यते | 
विश्वस्य तस्य भवथ नवेद्सह ( ऋग्वेद ५.७५,८ ) । 

“हे मरुद्नण ! समस्त उच्चरित स्तुतियों, वसुर्भों में जो कुछ प्राचीन है 
और जो कुछ आधुनिक है उसे जानो ।”? 

*“मुवीर तवां स्वायुधं सुवञ्मम्‌ आ ब्रह्म नव्यमू अबसे बबृत्यात्‌ 
( ऋशग्वेद्‌ ६.१७,१३ )। _ 

“हे सुचीर, अपने आयुध वाले और वच्भधारी इन्द्र ! हमारे अभिनव स्तोन्न 
हमारी रक्षा के लिये तुम्हें प्रेरित कर ।? ( “नवीन, भर्थात्‌ भिनकी पहले कभी 
किसी ने रचना न की हो : स्तोन्न, अर्थात्‌ हमारे द्वारा निर्मित सुक्त” : नूतनम्‌ 
अन्येर्‌ अक्ृत पूवमू | ब्रह्म अस्मासिः क्ृतं स्तोन्रमू--लायण ) । 


तं गया नव्यस्या शविष्ठम्‌ प्र्मम्‌ प्रत्न-वत्‌ परितंसयध्ये ( ऋग्वेद 
६,२२,७ 


“हें ग्राचीनों की भाँति तुम्हें, जो प्राचीनवत्‌ हो, एक नवीन स्तुति से 
उद्दी करता हूँ ४? 

सं च त्वे जम्मुर गिरः इन्द्र पूर्वीर वि च त्वदू यन्ति विभ्वो मनीषा: | 
पुरानून॑ च स्तुतयः ऋषीणाम्‌ पस्पृभ्ने इन्द्रे अधि उक्थाकों: ( ऋग्वेद 
६.३४,१ ) । 

“है इन्द्र ! तुम में अनेक स्तोन्न सग्रह्दीत हैं; तुमसे अनेक विचार उत्पन्न 
होते हैं । पूर्व समय में, तथा अब भी, ऋषियों के सूक्त और मन्त्र भादि स्पर्धा 
पूर्वक इन्द्र के पाप जाते हैं ।” 

यः पृव्योभिर उत नृतनाभिर्‌ गीर्भिर बाबुधे प्रिणताम्‌ ऋषीनाम्‌ 
( ऋग्वेद ६.७४,१३ )। 

“चह इन्द्र जो स्तोताओं के प्राचीन तथा अभिनव स्तोज्नों द्वारा वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं ।” ( देखिये ऋग्वेद ३.३२,१३६ )। 

आ सखांयः सुबढुघां घेनुम्‌ अजध्वम्‌ उप नव्यसा बच: ।* ( ऋग्वेद , 
६.४८, ११ )। 

5 ऋग्वेद ८ ३९,२ के इन दाब्दों की तुलना कीजिये * “नि अग्ने नव्यसा वचस 
तनृपु छंसम्‌ एषम्‌! । 


श्श् ऋषिगण, तथा बैद्क सूक्तों की 


“ह सखा ! सुदुग्धा गाय को एक अभिनव स्तोत्र से उधर मेजो ॥” 

स्तुपे जन सुब्रतं नव्यसीभिर्‌ गीमिर्‌ मित्रावरुणा सुम्नयन्ता ( ऋग्वेद 
<,४९,१ ) 

“झई नवीन स्तोन्नों से उपकारशील मित्र और वरुण के साथ सुव्रवी लोगों 
की स्तुति करता हूँ ।” ( सुब्रती जाति, आर्थात्‌ दिव्य जाति, अथवा देवों का 
का साथ सुकमोणं जन॑ देव्यं जन देवसट्नमू---सायण ) । 

अमि व्यं बीरं॑ गिवंणसम्‌ अचे इन्द्रम्‌ त्रद्मणा जरितर नवेन ( ऋग्वेद 
६,०७०, ६ » | 

“है स्तोता ! वीर इन्द्र का नवीन सूक्त से स्तवन करो, जो स्तुतियों से 
होते हट ॥”? 

५. ता नव्यसो जरमाणस्य सनम उप भूषतों युयुजानसप्ती इत्यादि | 
४. ता वल्गू दखा पुरुशाकतमा ग्रन्ना नव्यसा वचसा विवासे ( ऋग्वेद 
६,६२,४-५ ) । 

“प्न्नद्ध भश्वों के साथ ये अभश्विनद्वय अपने नवीन स्तोता की स्तुतियों के 
पास आगमन करें। में इन उज्ज्वल, शक्तिशाली, सर्वाधिक पराक्रमी, भौर पुरातन 
८ भश्विनी कुमारों ) की नवीन सूक्त द्वारा स्तुति करता हूँ ॥? 

ऋग्वेद ७.१५,१४ को भगले खण्ड में उद्धुत किया जायगा । 

प्र पू्वजे पितरा नव्यसीभिर गीर्मिः कृणुध्यम्‌ सदने ऋतस्य इत्यादि 
( ऋग्वेद ७ ५३,२ )। 

“यक्ष-स्थल पर नवीन सूक्तों से पूर्वजों, पितरों ( अर्थात्‌ आाकाश और 
पृथ्वी ) का पूजन करो,” इत्यादि । 


भूरि चक्र मरुतः पिथ्याणि उक्थानि या वः शस्यन्ते पुरा चित 
€ ऋग्वेद ७.५६,२३ )। ॥ 
“है सरुद्वण | जब प्वकाल में जब हमारे पव्वर्जों की स्तुतियाँ तुम्हारे लिये 
उच्चरित की गईं थीं तब तुमने महान कम किये थे ।” 
अभि वः आवत्तुं सुमतिर नवीयसी”” तूथ यात पिपीपवः 
( ऋग्वेद ७.५९,४ ) | 


“यह जभिनव सूक्त तुम्हें इधर छायें, पान करने के इच्छुक, शीघ्र यहाँ 
आओ ।? 


१ यही 'सुमतिर नवीयसी!, शब्द ऋग्वेद ५.९२,९ में भी आते हैं, जहाँ 
इनका यही आध्यय नही हो सकता । 


ँ 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २३६ 


प्रवाम्‌ सन्‍्सानि ऋचसे नवानि कृतानि तह्म जुजुषन्न्‌ इसानि (ऋग्वेद 
७.६१,६ ) | े 

“तुम्हारी स्तुति के लिये निर्मित नवीन सूक्त स्तुतिरयों द्वारा तुम्हें संतुष्ट 
करें ॥!१ 

शुचि लु स्तोम॑ नव-जातम्‌ अद्य इन्द्राप्नी बृत्न-हना जुषेथप्‌। उभा 
हि वां सुहवा जोहवीमि इत्यादि ( ऋग्वेद ७.९३,३ ) । 

“बुशत्न का वध करने वाले हें इन्द्र और अग्नि! आज निर्मित मेरे नवीन 
और पवित्र सूक्त को कृपापूर्वक ग्रहण करो। में तुम दोनों का बार-बार भाह्वान 
करता हैँ, अतः तुम उसका कृपापूवक श्रवण करो,” इत्यादि । 

ताभिर्‌ आयातम्‌ ऊतिभिर्‌ नव्यसीमि.- सुशस्तिभ्रिः यदू वां वृषण्बसू 
हुवे ( ऋग्वेद <.७५,२४ ) । ह 

“यतः में तुम्हारा नवीन स्तुतियों से आह्वान करता हूँ, अत्तः हे वेभवशाली 
देव | अपने उन्हीं रक्षा-साधनों सहित सेरे पास आओ ।” ( इस उद्धरण में 
“नव्यसीसिः शब्द को 'ऊतिसि का भी विशेषण माना जा सकता है । 

अहम प्रत्तेन मन्‍्मना गिरः शुम्भामि कण्व-बत्‌ | येन इन्द्र: शुष्स प्‌ 
हद दथे ( ऋग्वेद <.६,३१ ) । 

“क्रण्व के समान में अपनी स्तुति को एक प्राचीन सूक्त से अलूंकृत करता 
हैँ, जिससे इन्द्र बल प्राप्त करते हैं ।” 

इमां सु पृव्योम्‌ घियम्‌ मधोर्‌ घृतस्य पिप्युषी कण्वाः उक्थेन ववृधुः 
( ऋग्वेद ८.६,४३ )। 

“कर्ण्चो ने भपनी स्तुत्ति से मधुर छत से युक्त उस प्राचीन सूक्त को समृद्ध 
किया ।? 

इयं ते ऋत्वियावती घधीतिए एति नवीयसी सपयेन्ती इत्यादि (ऋग्वेद 

<.१२,१० )। 

“यह नवीन और विधियुक्त सूक्त तुम्हारा जादर करने के लिये गन 

करता है,” इत्यादि | 

यूनः ऊ सु नविष्ठया वृष्णः पावकान्‌ अभि सोभरे गिरा। गाय 
इत्यादि ( ऋग्वेद 4.२०,१९ )। 

“है सोभरि ! इन युवा, शक्तिशाली, और उज्ज्वल देवों का नवीन स्तोत्र 
से गायन करो,” इत्यादि । ; 


श्रुष्टी अग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते वि सायिनस्‌ तपुषा 
रक्षसों दह ( ऋग्वेद <.२३,१४ )। 


२४० ऋषिगण, तथा बैदिक सूक्तों की 


“है बीर, मनुष्यों के रक्षक, अरिन ! मेरे इस नवीन सूक्त का श्रत्रण करके 
मायावी राक्षसों को भपने तेज से भस्म करो ।”? 

जी कशावन्ता विश्रा नविष्ठया मती | सहो वाजिनाव्‌ अवन्ता 
सचा असनम्‌ ( ऋग्वेद 4८.२०, २७ ) | 

“मैंने एक नवीन सूक्त के द्वारा इन दो, विप्रवत्‌ और महान्‌, शक्तिशाली 
ब्रुतगामी, और कथावन्त कुमारों का स्तवन किया ।” 

अग्निर वेद मत्तौनाम्‌ अपीच्यम्‌*' ““अरिनर्‌ द्वारा व्यूगुते स्वाहुतो 
नवीयसा ( ऋग्वेद 4१९, ६ )। 

“अग्नि मनुष्यों के रहस्यों को जानते हैं'**' “नवीन सूक्त द्वारा भाहृत 
होने पर भग्नि द्वारों को खोलते हैं । 

इन्द्राग्निभ्याम पितृ-बद्‌ नवीयो सान्धाठ-बद्‌ू अद्विरस-बद्‌ 
अवाचि इत्यादि ( ऋग्वेद 4.४०,१२ )। 

“अपने पितरों, और मान्धात्‌, और भद्विरस्‌ की भाँति ही इस प्रकार इन्द्र 
के लिये एक नघीन सूक्त का उच्चारण किया गया,” इत्यादि 

तम्‌ ऊ पु ससना गिरा पितणां च मन्मभिः नाभाकस्य प्रशस्तिभिर 
यः सिन्धूनाम्‌ उप उदये सप्त-स्वसा स मध्यमः ( ऋग्वेद 4.७५, )। 

४पितरों के सूक्तों)" और नाभाक की स्तुतिर्यों के द्वारा उनका ( वरुण 
का ) सतत पूजन करो। उनकी स्तुति करो जो नदियों के जन्मेस्थछ पर 
निवास करते हैं, सात बहनों के अधिपति है, और मध्य में स्थित हैं ।” 
(यह ऋचा निरुक्त १०.५ में उद्धत है। यास्क ने नाभाक को एक ऋषि 
बताया है ः ऋषिभिर नाभाकों बभूव )। इस स्थल का एक अनुवाद रोथ 
ने अपने निरुक्त में भी दिया है, जहाँ इसके पूर्व के सूक्त की इन दो ऋचाओं 
( ८ ४०, ४.५ ) का भी उल्लेख है जिनमें नभाक ( 'नाभाक? के पूर्वज ) का 
इस प्रकार वर्णन है; अभ्यच नाभाक-चद्‌ इन्द्रात्री यजसा गिरा * 

99 यहाँ प्रयुक्त 'पित॒णा व मन्वभि ! शब्द ऋग्वेद १०.५७,३ ( - वाजसनेयि 
संहिता ३ ५३ ) मे भी आते हैं : “मनो नु आ हुवामहे नाराशसेन सोमेन पित्त णा 
व मन्मभि'” अर्थात्‌ “मनुष्यो की स्तुतियो भौर पितरो के सुक्तो सहित सोम द्वारा 
में उसकी आत्मा को आहृत करता हूँ ।”” वाजसनेयि संहिता मे 'सोमेन” के स्थान 
पर 'स्तोमेन” है। भाष्यकार ने वहाँ नाराशंसेन स्तोमेत” की “मनुष्यों की प्रशस्ति 
करने वाले सूक्त', भर 'पित॒णा व मन्मभिः” की 'पितरो की स्व॒ुति करने वाले 
सूक्त के रूप मे व्याख्या की है” ( पितरो य* स्तोत्र मन्यन्ते ते मन्‍्मानस्‌ तर्‌ 
इत्यादि ) | देखिये ज० ए० सो, १८६६, पृ० ४४९ और ४५८ मे इस सृक्त का 
प्रो० मेक्‍्स मुलर का अनुवाद । 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४१ 


प्र ब्रद्माणि लाभाक-वद्‌ इन्द्राप्रिभ्याम्‌ इरज्यत ; भर्थाव , यज्ञ जौर स्तुति 
के द्वारा, नभाक की भाँति इन्द्र और भ्प्नि की स्तुति करो" नभाक की 
भाँति भपनी स्तुतियों को इन्द्र और अश्नि की भोर भेजो ।” 'सात बहनों? 
व्याख्या के लिये रौथ ने निरुक्त ५.२७ ( ऋग्वेद्‌ 4.५८, १२ ) का सन्दर्भ 
दिया है जहाँ सात नदियों का उल्लेख है । 

अग्नि: प्रत्नेन मन्‍्मना शुस्सानस्‌ तन्वुं स्वाम्‌ कविः विप्रेण बबूधे 
( ऋग्वेद ८.४४, १२ ) 

“प्रिप्न और प्राचीन सूक्त का श्रवण करके अपने शरीर को प्रकाशित करते 
हये बुद्धिमान अश्नि दृद्धि को प्राप्त हुये ।? 

वय घ अपूव्यों इन्द्र ऋ्माणि वृत्वहन्‌ | पुरुतमासः पुरुहत वज़िबो 
भृतिं न प्र सभरामसि ( ऋग्वेद ८ ६६, ११ )। 

“हे बृत्रहन्‌ , वच्भधारी, भनेक व्यक्तियों द्वारा भाहूत इन्द्र ! दम तुम्द्ारे 
अनेक स्तोता तुम्हारे चेतन-भोगियों क्रेग्समान, तुम्हारे पास ऐसे नवीन सूक्त 
लाते हैं जेसे पहले कभी नहीं थे ।” | 

इय ते नठ्यसी सतिर अम्ने अधायि अस्मद्‌ आ सुजात सुक्रतो 
अमूर दस्म अतिथे। सा ते अम्े शन्तमा चनिप्ठा अचतु प्रिया तया 
वर्घस्व सुष्टतह ( ऋग्वेद ८.७४, ७.८ )। 

“हे प्रसन्नचित्त सुजात, शक्तिशाली, झुटिरहित और सेधावी अतिथि, भ्प्नि! 
हम इस नवीन सूक्त को तुम्हें समर्पित करते हैं । यह तुम्हे प्रिय, सुखकर, और 
रुचिकर हो ' इसके द्वारा स्तुति होने से तुम बुद्धि को प्राप्त हो ॥”? 


इन्द्र गीर्मिर हवामहे । इन्द्रमू प्रत्नेन सन्‍्सना मरुत्वन्तम्‌ हवामहे 
इत्यादि। ११५ (८ सामवेद २.३४० ) वाचम्‌ अष्टापदीम अहमू नव- 
सक्तिम्‌ ऋत-स्पृशम्‌ | इन्द्रात्‌ परि तनन्‍्वम्‌ ममे ( ऋग्वेद 4.७६, ७.६ )। 
“हस गायनों से हन्द्र का आावाहन करते है ; हम भरुत्वन्त, इन्द्र का 
ए 5 प्राचीन सृक्त से जाद्धान करते हैं ।...हम इन्द्र के लिये एक आठ पदों 
और नो पंक्तियोंचाले, ऋत-सरुप्ृश स्तोत्र की रचना करते हैं” ( इस ऋचा 
का बेनफे ने अपने सासवेद में अनुवाद और विवेचन किया है। 
नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधय पथः | प्रत्न-बद रोचय रुच 
( ऋग्वेद ९.९, ८ )। 
“हु सोम मेरे अत्यन्त नदीन और अभिनच सूक्त का पथ भश॑स्त करो 
ओर पहले की भाँति ज्योति को प्रकाशित करो ।” । 
एष ह मन्मना देवो देवेभ्यः परि। धारया पवते सुतः ( ऋग्वेद 
९.४२, २ )। 


१६ ओ० सू० 


श्र ऋषिगण, तथा बेद्क सूक्तों की 


“एक प्राचीन सूक्त से देवों के पास गिराया गया यह देवता अपनी 
धाराओं से पवित्र करता है ।” 

स प्रत्न-बदू नव्यसे विश्व-बार सूक्ताय पथः क्ृणुहि प्राचः इत्यादि 
€ ऋग्वेद ९.९१, ५ )। 

“है विश्ववार देवता ! पहले की भाँति मेरे इस नवीन सूक्त का मार्ग 
भ्रशस्त करो ।”? 

त॑ गाथया पुराण्या पुनामम्‌ अभि अनूपत | उतो क्ृपन्त धीतयो 
देवानां नाम विश्रतीः ( ऋग्वेद ९ ९९, ४७ ८ सामवेद २ ९८३ ) | 

“उन्होंने एक प्राचीन गाथा से पवित्न देवता की स्तुति की; भर देवों के 
नाम से युक्त सूक्तो ने उनका वर्धन किया ।? ( बेनफे ने इस अन्तिम पाद 
का एक भिन्न रूप से अनुवाद किया है ) । 

' इयं ते अग्मे नव्यसी मनीषा युक्ष्य रथं न शुचयद्धिर अन्नैः 

€ ऋग्वेद १० 9,६ ) | 

“है अप्नि तुम्हारे लिये ही यह एक नवीन स्तोन्न है ः अपने उज्ब्बल भागों 
चाले रथ को सन्नछू करो |” 


समानम्‌ अस्मे अनपाबृदू अचे द्मया दिवो असमम्‌ अह्म नव्यम्‌ 
इत्यादि ( ऋग्वेद १०.८९,३ )। 

“एुक नवीन, उपयुक्त, और आकाश तथा प्रथिवी कहीं भी जिसकी समता 
न हो ऐसे स्तोन्न से इन्द्र का सतत अध्चन करो ।” 


इमाम प्रत्नाय सुष्टतिं नवीयसीं धोचेयम्‌ अस्मे उशते खणेतु नः 
( ऋग्वेद १०.९१,१३ ) । 

“मैं हन प्राचीन देवता को शपनी वह नवीन स्तुतियाँ सम्बोधित करूँगा, 
जिसकी इन्हें दज्छा है, वह हमें सुने ।” 

नव्यें नव्यं हयेसि सनम नु प्रियम्‌ इत्यादि (ऋग्वेद १०.९६,१९) | 

“तुम सदंव नवीन सूक्तों से आनन्द प्राप्त करते हो, जो तुन्हें प्रिय हैं,” 
इत्यादि । 

अश्वायन्तो गव्यन्तो बाजयन्तों हवामहे त्वा उप गन्तवे उ। आभू- 
पन्तस ते सुमतो नवायां वयमू इन्द्र त्वा झुन॑ हुवेम्‌ (ऋग्वेद १०.१६०,५)। 

“अश्व, पशु, भौर घन की इच्छा से हम तुन्हारा अपने पास छुलाने के 
लिये आवाहन करते हैं। एक नवीन सूक्त द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हुये, हें 
इन्द्र ! हम तुम्हारा शुभ आवाहन करें ॥” 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४७३ 


खण्ड ३--ऋग्वेद के ऐसे स्थल जिनमें ऋषियों ने अपने को 
सूक्तकार बताया है। 


इस खण्ड में, में सर्वप्रथम, ऐसे स्थ्ों का उद्धरण देना चाहता हूँ. जिनमें 
ऋषियों ने स्वयं अपने को स्पष्टरूप से सुक्तकार बताया है, और कहीं भी किसी 
अकार के अलौकिक स्त्रोत से प्रेरणा अथवा सहायता की चर्चा नहीं की है । 
तदुपरान्त में कुछ ऐसे स्थल उद्धुत करूँगा जिनमें, यद्यपि, सूत्र की रचना के 
सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः कुछ भी नहीं कट्दा गया है, तथापि ऐसा भी कुछ 
नहीं जो पाठकों को इस कल्पना की भोर अग्नमसर कर सके कि ऋषियों ने 
उनको अपने मस्तिष्क की उपज के अतिरिक्त कुछु और माना है। में ऐसे 
उद्धरणों को, जिनमें ऋषियों ने अपने कर्ठृत्व को व्यक्त किया है, उन क्रियाओं 
के क्रम से प्रस्तुत करूँगा जिनका इस विचार को घ्यक्त करने के लिये 
अ्योग हुआ है। यह क्रियायें इस प्रकार हैं: ( १) का! अर्थात्‌, “करना; 
(२) 'तक्ष! ( यूनानी 7४४००४०/०० ) अर्थात्‌, बनाना), 'निर्माण करना! 
औौर ( ३ ) “जन! णर्थात्‌ उत्पन्न होना), 'जनन्‍्म केना; तथा इनके साथ कुछ 
अन्य क्रियायें भी जो अपेक्षाकृत कम स्पष्ट हैं । 

१. सर्वप्रथम में उन स्थलों का उद्धरण दे रहा हूँ. जिनमें सूत्रों की रचना 
के लिये 'क! धातु का अयोग हुआ है। तुछना कीजिये ऋग्वेद ७,६१,६ जिसे 
गत खण्ड में ही उद्धृत किया जा चुका है )। 

अय॑ देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिर आसया"* | अकारि रत्न-घातमः 
( ऋग्वेद १.२०,१ ) । 

रत्न-प्रदान करनेवाले इस सूक्त की देव-जन्मार्थों के लिये विप्रों ने अपने 
मुख से रचना की है। 

एतेन अग्ने बत्रह्मणा वाबृधस्व शक्ती वा यत््‌ ते चकृूम विदा वा 
( ऋग्वेद १.३१,१८ ) । 

'हे अग्नि यह स्तुति वृद्धि को प्राप्त हो जिसकी हम लोगों ने भपनी शक्ति 
अथवा ज्ञान से रचना की है ४? 


23 पाठक इस छाब्द के जाशय के सम्बन्ध में प्रो० हॉग का मत उनके 
ब्रह्म” शब्द पर जमंस भाषा मे लिखे गये शोध-निबन्ध के पु० ११ भोर बाद, मे 
देख सकते हैं। हाँग ने मेरे पास भी उस निबन्ध की एक प्रति भेजने की कृपा की 
जो मुझे उस सम्रय प्राप्त हुई जब ये पृष्ठ मुद्रर के' लिये भेजे जा रहे थे । प्रो० 
हॉग ने ऋगेद १ प८,४,७,१०३,८५, का भी, जहाँ यह शब्द आता है ऐसे स्थलो 
के रूप में उद्धरण दिया है। 


२४७ ऋषिगण, तथा वेदिक सृक्ता की 


“ 'कण्वासो वामू त्रह्म कृण्बन्ति अध्वरे तेपां सु श्रणुत हृवम्‌ ( भप्सतेद 
१,४७०, २ ) | > 

“क्ण्चगण तुम्हारे लिए एक स्तुति की रचना करते हैँ; उनके आवाह्न को 
भी प्रकार सुनो ।? 

एवा ते हरियोजना सुवृक्ति इन्द्र श्रद्माणि गोतमासः अक्रन्‌ ( ऋग्वेद 
१,६१,१६ ) | 

ध्थ्श्वों को संयोजित करनेवाले दे इन्द्र ! ग्रोतर्मों ने तुम्हें भाकपित करने 
वाले सूरक्तों की हस प्रकार रचना की ।” 


एतानि वामू अश्विना वीयोणि प्र पृव्योणि आयबः अवोचन। त्रह्म 
कृष्बन्तो* वृषणा युवभ्यां सुवीरासो विद्थम्‌ आ बदेस ( ऋग्वेद १.११७, 
२० ) | 

ध्हे शश्विनों | तुम्हारे इन प्राचीन वीर कर्मी को मनुष्यों ने कहा । हम 
लोग भी, जो चीर मनुष्यों में शक्तिघाली हैं, एुऊ सूक्त की रचना करके, हे 
देवों ! अपनी स्तुति का उच्चारण करें ।” 


एप वां सतोमो अश्विनाव्‌ अकारि सानेभिर मघवाना सुब्ृक्ति 
( ऋग्वेद १.१८४,५ ) । 


"(हे मघवन अशिनों ! मार्नों ने तुम्हारे लिये इस बलूथुक्त स्तोन्न की रचना 
की ।? ( तुलना कीजिये, $,३६९,८८ १७१,५; १८२,८; १८४,» )। 

एतानि वाम्‌ अश्विना वधनानि तज्रह्म स्तोम ग्रत्ससदास. अक्रन्‌ 
( ऋग्वेद २.१९,८ ) | 

“इन वरद्धक स्तुतियों की, इस स्तोन्र की, हे अश्विनों ! गृत्ससर्दों ने तुर्द्दारे 
लिये रचना की है ।” 

स्वयंबो मतिभिस्‌ तुभ्य विश्राः इन्द्राय वाह: कुशिकासः अक्रन्‌ 
( ऋग्वेद ३.६३०,२० ) | 

स्वर्ग की कामना से, हे इन्द्र ! कुशिकार्णो ने तुम्हारी स्तुति में एक स्तोच्न 
की रचना की ।? ( “वाह? शब्द को साथण ने 'स्तोन्नः कहा है ) | 

अकारि त्रह्म ससिधान तुम्य॑ इत्यादि ( ऋग्वेद 9.६५११ ) । 

“है अज्चलित ( भरप्मि ), तुम्हारे लिये एक स्तोत्र की रचना की गई । 

एवेद्‌ इन्द्राय ब्रषभाय वृष्णे त्रह्म अकर्म भ्रुगवों न रथम्‌ ।'*'' 


अकारिं ते हरिवों [ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ( ऋग्वेद 
४ १६,२०-२१ )। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४७४ 


(“ज्ञिस प्रकार भ्ुगुओं -ने एक रथ की रचना की, उसी प्रकार हम 
कामनाओं की वर्षा करनेवाले ओर - नित्य युवा इन्द्र के लिये स्तोन्नों की रचना 
करते हैं। *'"'हे रथाश्रों के भधिपति, तुम्हारे लिये एक नवीन स्तोत्र की 
रचना की गई द्ै। अपने स्तोन्र ( अथवा-यज्ञादि ) से हम रथों तथा जक्षय 
सम्पत्ति से युक्त हों ।” 


अति वा यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियसाणं निनित्सातू | 
तपूंषि तस्में व्ृजिनानि सन्तु त्रह्म-ठ्विषम्‌ अभि त॑ शोचतु योः ( ऋग्वेद 
६,०२,२ )। 


धन 


है मरुद्नण, जो कोई अपने को हमसे श्रेष्ठ मानता है, अथवा हमारे द्वारा 
रचित स्तोन्न की निन्‍दा करता है, उसका अनिष्ट हो; क्षाकाश उस ब्रह्म-हंषी को 
जलावें ।” १४९ 


आदित्या. रुद्रा: वसवो जुषन्त ( भ्थर्व बेद में जुपन्ताम्‌ ) इदम तह्म 
क्रियमाणं नवीयः | शृण्बन्तु नो दिव्या: पार्थिवासों गोजाताः इत्यादि 
( ऋग्वेद ७.६५,१४ )। 
“इस नवीन स्तोन्न को, जिसकी हमने रचना की है, ' भाद्ध्यगण, रुद्बर॒गंण 
और वसुगण, प्रसन्नतापूर्वकि भरहण करें । अन्तरिक्ष, एथिवी, भौर चुलोक के 
देवता हमारी स्तुतिर्थों को सुनें,” इत्यादि । 


वर्य नु ते दाश्वांसः स्याम ब्रह्म कृण्वन्तः इत्यादि (ऋग्वेद ०.३७,४) । 
“स्त्रोन्रों की रचना करके हस तुम्हारी स्पुति करें,” इत्यादि । 


इय वाम्‌ ऋ्रह्मणस्पते सुवृक्तिर्‌ ब्रह्म इन्द्राय वजिणे अकारि ( ऋग्वेद 
७,९७,५९ )। 

“हे ब्रह्मणस्पते ! इस श्रेष्ठ स्वोन्न की तुम्हारे और वच्भघर इन्द्र के लिये 
रचना की है ।॥”? 

आयाहि ऋृणबाम ते इन्द्र त्रह्माणि वद्धना इत्यादि ( ऋग्वेद 
<.७५१.४ )। 

“इन्द्र, भाओो हम ऐसे स्तोन्नों की रचना करे जो तुम्हारा चद्धंन करते हैं,” 
इत्यादि । | 

त्रह्म ते इन्द्र गिबणः क्रियन्ते अनतिद्भुता। इसा ज़ुपस्व हयेश्व योजना 
या ते अमन्महि ( ऋग्वेद ८. ९०, ३ ) ।: 





7 इसका प्रो० हॉग ने गत टिप्पणी में उद्धृत निवन्ध में अनुवाद किया है। 


२४६ ऋषिगण, तथा बैदिक सुक्तो की 


५हे क्तोन्नों से प्रेम रखनेयाले इन्द्र । हमने तुम्द्दारे लिये अनुपम स्तोश्रों की 
रचना की है हे हय॑श्व |! उन स्तोन्नों को ग्रहण करो जिनकी मेंने तुम्हारे अश्रों 
को संयोजित करने के लिये रचना की है ।” 

“““अध प्रियम्‌ू शूपम्‌ इन्द्राय मन्म ब्रह्मझृतो”” बृहदुक्थाद 

अवाचि ( ऋग्वेद १०. ५४,६५ ) । 

(सनन्‍्त्रों के रचयिता घुहृदुक्थ ने इन्द्र के लिये एक श्रेष्ठ भौर शक्तिशाली 
स्‍त्रोत्र का उच्चारण किया ।** 

मन्द्रा ऋणुध्वं धियः आ तनुध्व॑ नावम्‌ अरित्रपरणी ऋणुध्व प्‌ (ऋग्वेद 
१०,१०१,२ ) । 

“हपं प्रदायक स्तोन्नों की रचना करो, स्तुतिर्यों को धनाभो, डॉढ़ों से चलने 
वाली नौका की रचना करो ।” 


ऐसा सम्भव है कि इन स्थलों में से अनेक में 'कृ” धातु का केवल ऐसे 
प्रयोगों के अंग्रेजी शब्द 'मेक” ( बनाना ) जैसा ही भाशय हो : जेसे यह कट्दते 
हैं कि स्तुति करो! ( मेक सप्छीकेशन्स ), और ऐसी स्थिति में इससे रचना 
करने? की पेज्ञा समर्पित करना!” णर्थ ही होगा। किन्तु ऋग्वेद ४७.१६,२० 
जैसे स्थछों पर ऐसा आशय न्ञहीं हो सकता जहाँ ऋषि ने भ्वगु्भो** द्वारा रथ 
की रचना करने के समान ह्टी स्तोचन्र की रचना करने की बात कही है; भौर 
अब में जिन स्थर्७ों को उद्धत करने जा रहा हूँ. उनको देखते हुए तो उक्त 
व्याख्या सवंधा असम्भव होगी । 


४० तैत्तिरीय ब्लाह्मण २५,८5,५ के, 'ऋपयो मन्त्रकतों मनीपिण !, और 
ऋग्वेद ९,११४,२ के “ऋरषे मन्‍्त्र-कृता स्तोमें! कश्यपोद्ंयम्म॒ गिर । सोम॑ 
नमस्य राजन यो जज्ने वीरुघाम्‌ पति:” ( अर्थात्‌ मन्त्र कृतो के स्तोमों से तुम्हारे 

शब्दों को समृद्ध करते हुपे ऋषि कश्यप मे उस राजा सोम की स्वुति की जिसके 
पौधों कै अधिपति के रूप मे जन्म हुआ है ।”” ) की तुलना कीजिये । 


% प्रो० हॉग का विचार है कि यहाँ “ब्रह्म-कृत” से स्तोश्न का तात्पय॑ है । 
आपने ऐसे अन्य स्थलों का भी उल्लेख किया है जहाँ यह आता है। देखिये ऊपर 
उद्धृत उनके निबन्ध का पृ० १२। 

7 देखिये ऋग्वेद ५.२९,१५, और १०. ३९, १४ जिन्हे कुछ भागे 
उद्धृत किया जायगा और जिनमे 'कृ! मौर 'तक्ष्‌” दोनो ही घातुओ का प्रयोग 
हुआ है। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध से उनके विचार २४७ 


२. ऐसे स्थल जहाँ स्तोन्नों की रचना के लिये 'तक्षः धातु का प्रयोग 


हुआ है । 
' सनायते गोतमः इन्द्र नव्यप्र्‌ अतक्षद्‌ त्रह्म हरियोजनाय इत्यादि 
( ऋग्वेद १.६२,१ ३ ) | 

“गौतम के वंशज, नोधस्‌ ने इस स्तोन्न की तुम्हारे लिये रचना की, हे 
इन्द्र ! तुम जो पुरातन और अश्वों को सन्नद्ध करनेवाले हो,” इत्यादि । 

इसां ते वाच॑ बसुयन्तः आयबो रथ॑ न घीरः स्वपाः अतक्षिषु: सुन्नाय 
त्वाम अतक्षिषु: ( ऋग्वेद ३ १३०, ६ ) | ः 

“घनेच्छुक मनुष्यों ने तुम्हारे लिये इस स्तोन्न की उसी'प्रकार रचना की 
है जिस प्रकार एक चतुर कारीगर रथ बनाता है, और इस प्रकार सुख प्रदान 
करने के लिए वे सब तुन्दें सजाते हैं ।” 

एप वः स्तोमो मरुतो नमस्वान्‌ हृ॒दा तष्टो मनसा 'धायि देवा: 
( ऋग्वेद १.३७१,२ ) । 

“हे दिव्य मरुद्वण ! तुम्हारा यह स्तोन्न हृदय से रचा और सन से धारण 
किया गया है। ( सायण के अनुसार 'अन्तिम शब्दों का अर्थ 'अभनुकूछ सन से 
तुम इसे ग्रहण करो! है ) । 

एवा ते ग्ृत्समदाः शुर्‌ सन्‍्म अवस्यवों न वयुनानि तु: ( ऋग्वेद 
२१९,८ )। 

“हे शूर | पोषण धाप्त करने की इच्छा से ग्र॒त्समदों ने उसी प्रकार एक 
स्तोन्न की रचना की जिस प्रकार मनुष्य रचना करते हैं ।” ( सायण ने “'वयुन? 
की “मार्ग! के रूप में व्याख्या की है )। 

इस सु अस्मे हृदः आ सुतष्टम्‌ मन्त्र वोचेस कुविदू अस्य वेदत 
( ऋग्वेद २.३५,२ ) | 

“हम उनके प्रति हादिक भार्वों से रचित यह स्तुति करें, क्या वह इससे 
अवगत नहीं होंगे १" 

एत॑ ते स्तोम॑ तुवि-जात विश्नो रथं न धीरः स्वपाः अतक्षम्‌ ( ऋग्वेद 
७,२,११ ) | 

“मुझ विप्र ने, हे शक्तिशाली देवता ! इस सूक्त की तुम्हारे लिये उसी 
प्रकार रचना की दै जिस प्रकारें कारीगयर रथ की रचना करता है।” 

इन्द्र त्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म। बस्त्रेव 
भद्रा सुकृता वसूणुः रथ न घीरः स्वपाः अतक्षप्‌ ( ऋग्वेद ५.२९,१५ )। 

“ह अत्यन्त पराक्रसी इन्द्र ! हमने जाज तुम्हारे लिये जिन नवीन स्तोत्नों 
की रचना की है उन सब स्तोत्रों को स्वीकार करो। धनेच्छुक मैंने अपने स्तोन्नों 


श्ध्तप ऋषिगण, तथा वेव्कि सृक्तों की 


को सुन्दर रूप से बने ब्त्रों के समान उसी प्रकार बनाया है, जिस प्रकार एक 
चतुर कारीगर रथ बनाता है ।” ( हुलना कीजिये ऋग्वेछ ३.३०,२ ) । 

इसा त्रह्माणि बधेना अशि्विभ्यां सनन्‍्तु शन्तमा। या तक्षाम रथान्‌ 
इव अवोचाम बृहदू नमः ( ऋग्वेद ५.७३,३० ) | 

“जिस प्रकार कछाकार शिल्पी, रथों का निर्माण करता है, उसी प्रकार 
रचित हमारी पुश्कारक स्तुतियाँ अश्व्रिनों के छिये स्नेहददायिनी हों; हमने बृदहदत 
नमस्कार का उदच्वारण किया ।” 

अपुव्यो पुरुतमानि अस्में मह्दे बीराय तबसे तुराय। विरण्शिने 
वंजिणे शन्तमानि वर्चांसि आसा** स्थविराय तक्षम्‌ ( ऋग्वेद ६.३२, 
१ ्सामवेद 4,१२२ )। 

“महान, शाम्रुहन्ता, वेगवानू, वद्धधारी, एवं बढ़े हुये हन्द्र के निमित्त 
मैंने अपने मुख से सुविस्तृत, सुखप्रद, और अपूत्र स्तोन्नों की रचना की ।! 

आ ते अग्ने ऋचा ह॒विर्‌ दृदा तट्टगू भरामसि ( ऋग्वेद ६.१६,४७ )। 

“हे क्षप्मि ! हम तुम्हे इस ऋचा में हृठय से रचित छवि समर्पित करते 

दै ।” ( तुलना कीजिये ऋग्वेद ३.३१९,१ ) । 
एते युम्तेभिर॒ विश्वप्‌ आतिरन्त मन्त्र ये वा अरं नो अवक्षन्‌ 
( ऋग्वेद ७,७,६ ) | ; 

“एन मनुष्यों ( वसिष्ठों ) ने, जिन्होंने कुशछतापूर्वक स्तोन्र की रचना 
की है, अपनी शक्ति से समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर छिया है ।” 

यो वां गत्तेम्‌ मनसा' तक्षद्‌ एतम्‌ उद्ध्यो धीति कृणवद्‌ घारयच्‌ 
च्‌ ( ऋग्वेठ ७ ६४७,४ )। 

“दे मित्र और वरुण ! जिसने मानसिक रथ की तुम्हारे लिये रचना की, 
इस ऊध्व स्तोन्न को धारण करे” (यही 'ऊरता धीति शब्द ऋग्वेद 
१.११९,२ में भी भाते है ) । 

उत ब्रह्मण्या वर्य तुभ्यम्‌ प्रवृद्ध बजियों विप्रा: अतक्ष्म जीवसे 
( ऋग्वेद ८,६,३३ ) । 

“हे बच्चिन्‌ | हमने, जो विप्र हैं, अपने जीवन के लिये तुम्हारे प्रति स्तोत्नों 
की रचना की ॥? 

एत वा स्तामय अआखश्वनाव्‌ अकस अतक्षाम भृगवां न रथप्‌ । चि 
अम्ृक्षाम योपणां न सर्य्य नित्य न सूलुं तनय॑ दघाना- ( ऋग्वेद 
१० ३९,१४ ) | 

7“ आसा! के आशय के लिये देखिये ज० ए० सो०, १८६७, पृ० २३२ 
और वाद मे प्रो० मेवस मुलर का निवन्ध; वॉटलिडू-रीथ का कोश, व० स्था० । 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में' उनके विचार २४६ 


'हे अश्विनों ! हमने इस स्तोत्र की तुम्हारे लिये रचना की है; हसने इसकी 
उसी प्रकार रचना की है जैसे ्ठगुओं ने रथाकी रचना की । हमने पति के लिये 
अलंकृत वधू के समाच इसका खद्भार किया है। हम इस और अपनी इन 
स्तुतियों के क्रम को उसी प्रकार सल्चालित कर रहें है जिस प्रकार वंशर्जों का 
अंविच्छिन्न क्रम चलता है ।” ( देखिये ऋग्वेद ४.१६,२० ) | 

नीचे इस स्थरू पर सायण के भराष्य का उद्धरण दिया जा रहा है, जिसकी 
प्रति के लिये में प्रो० सेक्स मुलर का आभारी हँ ; हे अश्विनो चा युवयोर्‌ 
एवं यथोक्तं स्तोम॑ स्तोत्रम्‌ू अकर्म अकुम |- तद्‌ एतदू आह | श्वगवो न 
भृगबः इब रथम्‌ अतक्षाम वर्य स्तोत्रमू सस्कृतवन्तः। कर्मयोगादू 
ऋभत्रो भ्रगवः :उच्यल्ते। अथवा रथकाराः भ्र॒गवः | किद्न बय॑ नित्य॑ 
शाश्वत तनय यागादीनां कमेणां तनितारं सूतुंन औरसम पुत्रमू इब 
स्‍्तोन्न दधानाः धारयन्तों मर्त्य मनुष्ये न्‍्यम्॒क्षाम.युवयोः स्तुति नितरां 
सस्क्ृतवन्तः । भर्थात्‌ , “द्वे अश्विनों ! हमने गत स्तोन्न की तुम्हारी स्तुति के 
लिये रचना की है। उसका यह तात्पय है : जिस प्रकार भ्गु ने एक रथ का 
निर्माण किया है उसी प्रकार हमने रतोन्र की भर्ती प्रकार रचना की है । 
यहाँ इस स्थछ पर ऋश्ुओं को भश्ठगु कद्दा गया है, अथवा न्वगु रथकार हैं । 
साथ ही, साथ स्तोन्न को, ओऔरस पुत्र की भाँति द्वी, यज्ञों और अन्य कर्मों का 
नित्य शाश्रत्त प्रवतंक मानकर हम मनुष्यों ने इस स्तुति को सावधानी से 
बनाया है ।” इस भाष्य में योपणा! शब्द की व्याख्या नहीं की गई है । 
इसी सूक्त की बारहवीं ऋचा में अश्विनों से यह निवेदुन किया गया है ऊ़िचे 
ऋषभुओं द्वारा निर्मित, विचारों से भी वेगवान, रथ पर बैठकर आयें: 'आ तेन 
यातम्‌ सनसो जवीयसा रथं य॑ वाम्‌ ऋभवश्‌ चक्रुर अश्विना !! 

अम्नये अक्म ऋभवस्‌ ततक्लुः ( ऋग्वेद १०.८०,७ ) । 

_ “ऋश्ुओं ने भप्नि के लिये एक स्तोत्र की रचना की ॥? 

३--भब में कुछ ऐसे स्थर्लों का उद्धरण दूँगा जिनमें स्तोत्रों को ऋषि- 
जन्य अथवा ऋषियों द्वारा उत्पन्न बताया गया -है ( तुलना कीजिये ऋग्वेद 
७,९३,१ ) | 

बह 

वेश्वानराय घिषणाम्‌ ऋताइथे घृत न पूतम्‌ अग्नये जनामसि 
€ ऋग्वेद ३.२, $ )। ी 

“अपने यज्ञों को बढ़ाने वाले अप्मि वेश्रानर के प्रति हम शुद्ध घृत के 
समान एक स्तोत्र उत्पन्न करते हैं ।” 

नव॑ं तु स्तोसम्‌ अम्नये द्वः श्येन्राय जीजनमू। वस्वः कुबिदू 
चनाति नः ( ऋग्वेद ७.१५,७ )। - हे 


२४० ऋषिगण, तथा बेद्क सूक्तों की 


“काश के श्येन, अप्नि के प्रति, हमने एक नबीन सूक्त को उत्पन्न किया 
है। कया वह हमें सम्पत्ति और समृद्धि प्रदान नहीं करेंगे ”? 

येच पूर्व ऋषयो ये च नूताः इन्द्र श्द्माणि जनयन्त विप्राः 
( ऋग्वेद ७.२२,९ ) । 

“समस्त प्राचीन और नवीन ऋषि विप्रों ने इन्द्र के लिये स्तुतियों को 
उत्पन्न किया है ।” है 

न सोमः इन्द्रम्‌ असुतो ममाद न अन्नह्माणो मघवानं सुतासः | 
तस्में उकथं जनये यज्‌ जुजोपदू नृवदू नवीयः खणवद्‌ यथा नः ( ऋग्वेद 
७.२१,१ ) ॥ 

“जब तक सोमरस को बाहर गिराया नहीं जाता तब तक वह्द इन्द्र को 
मदमत्त नहीं करता; और न बिना स्तुति के हृधि मघत्र्नों को सन्तुष्ट करती 
है। उनके लिये हम ऐसा स्तोन्र उत्पन्न करते दे जो उनको प्रप्तन्न करे और 
मनुष्यों की भाँति थे हमारे नवीन ( उत्पादन ) को सुने ४” 

के सुबृक्तिम्‌ इन्द्राय त्रह्म जनयन्त विप्रा: ( ऋग्वेद ७.३१,३११ )। 

“व्रिष्रों ने इन्द्र के लिये एक सुन्दर स्तोत्र और स्तुति की रचना की ।? 

इये वामू अस्य मनन्‍्मनः इन्द्राग्नी पूव्य-स्तुतिर अशआराद्‌ बृष्टिर इब 
अजनि | सखुतं जरितुर हवप््‌ इत्यादि ( ऋगेद ७.९४,३१-२ ८ सामवेद 
२,२६६ ) | 

“है इन्ह्र भौर अम्नि ! मेघ से च्ृष्टि-जल के उत्पन्न होने के समान स्तोता 
ने तुम्हारे लिये अपनी धात्मा से इस स्तोन्न को उत्पन्न किया । अपने प्रशसक 
के जावाहन को सुनो”, इत्यादि ( वेनफे का विचार दे फ्रि 'मन्मन! से सोम 
का धर्थ है जिनके स्तोन्न, अर्थात्‌ जिनके गिरने की ध्वनि, वर्पाज़ल के गिरने के 
समान होती है | सामवेद के भाष्यकार ने “मनन्‍्मन! को 'स्तोतृ? माना है ) । 

अस्मे ते अतिहरयते जातवेदों विचर्षणे अग्ने जनामि सुख्ठुतिम््‌ 
( ऋग्वेद <.४३,२ ) । 

“है विचक्षण अप जातवेदुस ! में तुम्हारे लिये एक स्तुति को उत्पन्न 
करता हूँ जिसे कृपापूर्वक अहण करो ।”? 

आ त्वा अयम्‌ अकेः ऊतये बवत्तेति यं गोतमाः अजीजनन्‌ ( ऋग्वेद 
<,८८,४ ) । 

“जिस स्तोन्न को ग्रोतर्मों ने उत्पन्न किया वह हमारा पोषण करने के 
लिये तुम्हें प्रवृत्त करता दे (? 

श्रुधि ह॒व॑ तिरश्च्या: इन्द्र यस्‌ तथा सपर्यति सुवीयेस्थ गोमतो रायः 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४१ 


पूर्थि महान्‌ असि | इन्द्र यसू ते नवीयसी गिरम्‌ मन्द्राम्‌ अजीजनत्‌ 
चिकित्विन-सनसं धियप्‌ प्रत्नाम्‌ ऋतस्य पिप्युषीम ( ऋग्वेद <.९७,४७.७) । 

“हे इन्द्र ! अपने स्तोता तिरश्री के भाह्वान को सुनो; उसे घन, बलशाली 
सनन्‍्तान, भौर पशु भादि से सम्दृद्ध करो, क्योंकि तुम महान हो । दे इन्द्र ! 
तुम्हारे लिये जिसने ऐप्ते नवीन और हृषप्रद स्तोन्नों की रचना की है जो पजुद्ध 
मन से उत्पन्न और पवितन्न सत्यों से युक्त एक प्राचीन मानसिक कृति है ।” 

(ये ऋचायें सामवेद २.२६३३,२३४ में भो भाती हैं और प्रो० बेनफे 
ने सामवेद के अपने संस्क्रण के ए० २३० भौर २७० पर इनका अनुवाद 
किया है। इस स्थऊू पर उल्लिखित स्तोन्न को प्रस्यक्षतः एक साथ ही नवीन 
और प्राचीन कहा गया है । किन्तु दोनों केसे हो सकता है ? यह एक प्राचोन 
स्तोत्र रहा द्वो सकता है जिसको फिर से छिख्ा और अछक्डूत किया गया है, 
ओऔर इस प्रकार यह तष्त्वत, तो प्राचीन ।कन्तु अभिव्यक्ति की दृष्टि से नवीन 
हो सकता है? । तुलना कोजिये सेन्ट जॉन का गॉस्पेल १३.३४, भीर सेन्ट 
जॉन का प्रथम एपिसिछ, २ ७,८ और ३.११ )। 


पे मधोर्‌ घाराभिर जनयन्तो अकप इत्‌ प्रियाम्‌ इन्द्रस्य तन्वम्‌ 
अवीबृधन्‌ ( ऋग्वेद ९.७३,२ ) 

''एक स्तोन्न को उत्पन्न करक्ले उन्होंने इन्द्र के प्रिय शरीर का मधु की 
धाराओं से वद्धन किया ।”? 

 “'अतो मतीर जनयत स्वधासिः ( ऋग्वेद ९.९७,३ ८ सामवेद 
१,७३० )। 

“अतः स्वधा के साथ स्तोन्न को उत्पन्न करो ।” (प्रो० बेन्फे 'जनयत! 
को भूतकाल एकचचन, अन्य पुरुष सानकर सोम के लिये व्यवह्नत करते हैं ) । 

इमाः अग्ने मतयस्‌ तुभ्यं जाताः गोमिर्‌ अश्वेर अमि ग्रूणन्ति राधः 
( ऋग्वेद १०.७,२ ) 

“हे भप्मि | इन छतोन्नों को तुम्हारे छिये उत्पन्न किया गया है, अपनी 
उदारता को पशुओं और अश्वों द्वारा व्यक्त करो 7 


४. यो बाचा विवाचों मृध्रवाचः पुरू सहस्ला अशिवा जघान। 
तत्‌ तदू इंदू अस्य पोंस्यं गरणीमसि पिता इच यस्‌ तविपी वाबूघे शवह | 
६. स्तोम॑ ते इन्द्र विसदा: अजीजनन्न अपूठ्यम्‌ पुरुतमं सुदानवे | विद्य 
हि अस्य भोजनम्‌ इनस्य यदू आ पशु न गोपाः करामहे | ७. सा किर्‌ 
नः एना सख्या वियोपुस्‌ तव च इन्द्र विसदस्य च ऋषे:। विद्य हि 

*९ जेसा कि प्रो० ऑफरेख्त इसे व्यक्त करते हैं 'गिर्‌', 'धी” का विरोधी है। 


२५४२ ऋषिगण, तथा बेदिक सक्तों की 


ते प्रमतिं देव जामि-बद्‌ू अस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ९ ऋग्वेद 
१०,२३,५-७ ) | 

७, विभिन्न प्रकार के उत्तेजनात्मक वाक्यों को बरोलनेवाले कई सहन 
दुशें को इन्द्र ने अपनी छलकोर से शान्त किया | हम उस इन्द्र के अनेक 
पराक्रमों का कीर्तन करते हैं जो पिता के समान, शक्ति भौर घछ में घृद्धि को 
प्राप हआ । ६. है उदार इन्द्र ! विमदों ने तुम्हारे लिये एक थपूर्व और सुन्दर 
स्तोत्र की रचना की है | हम तुम्हारी स्तुतियों के माधन को जानते हूँ । जिस 
प्रकार घरवाहा गायों को अपनी भोर घुछाता है उसी प्रकार हम भी तुमको 
आहूत करते है । ७. हें इन्द्र ! विमद से जो तुमने सख्य भाव स्थापित किया 
है उसे शिथिल मत होने देना । हे देव ! एम तुम्हारी मति से परिचित हैँ; 
चन्धु-वान्धर्वों की भाति तुम्हारा दम छोर्गों के साथ चन्धु-भाव सदेव बना रहे ।” 


इसाम्‌ धिय॑ सप्त-शीर्षणीम्‌ पिता नः ऋतग्रजाताम बुहतीमू अबि- 
न्द्त्‌ | तुरीय स्विज जनयद्‌ विश्वजन्यो अयास्यः उक्थप्‌ इन्द्राय शन्सन्‌ 
( ऋग्वेद १०.६७,१ )। 

“हमारे पित्तरों ने सात छुन्दों वाले इस विस्तृत स्तोन्न को रचा जो 
सत्य से उत्पन्न हुआ; विश्व का कह्याण चाहनेवाले अयास्य ऋषि ने इन्द्र की 
स्तुति करते हुये चौथे स्तोन्र की रचना की ।” (अपने कोश में रौथ ने 
अयास्य” को एक व्यक्तिवाचक नाम माना है, किन्तु उनका यह भी कथन 
है कि 'अवल्लान्त! के शाशय में यह एक विशेषण भी द्वो सकता है )। 

कीलाल-पे सोस-प्रष्टाय वेधसे हृदा सति जनये चारुम्‌ अम्नये (ऋग्वेद 
१०,९१,१४ )। 

अम्ृत-पान करनेवाले, सोमप्ष्ठ, तथा चुद्धिमान्‌ अप्नि के लिये मेंने हृदय 
से एक सुन्दर स्तोन्न को उत्पन्न किया हैं ।? ( देखिये ऋग्वेद १.१०५,१.२ भी 
जिसे नीचे उछुत किया जायगा )। 

४--निम्नक्िखित स्थ्ों पर उपसर्ग सह्दित भथवा उपसर्ग के बिना 'क! 
धातु ( हिलाना, पहुँचाना, भेजना ) का स्तोन्नें क उच्चारण श्यथवा निर्माण 
के छिये प्रयोग किया गया है । 


नासत्याभ्याभू बहिर्‌ इव प्रवृद्धे स्‍्तोमान्‌ इयर्मि अश्रिया इब वात्तः | 
याव्‌ अभंगाय विमदाय जाया सेनाजुवा नि ऊहतुः रथेन ( ऋग्वेद 
१.११६,३ )। 

“जिस प्रकार मेने 'नासत्यों के छिये कुश को फैलाया है उसी प्रकार 
उनके पास स्तोन्न भी भेजता हूँ, जैले वायु मेघ को पेरित करता है; मे उनकी 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार श्ध्३्‌ 


स्तुति करता हूँ. जिन्होंने युवा विमद्‌ के पास उनकी वधू को वाण के ससान 


द्रतागामी रथ पर बेठाकर पहुँचाया था ।” 
प्रवां स मित्रा-वरुणो ऋतावा विप्रो सन्‍्मानि दीघश्रुद्‌ इयर्ति | यरुय 
ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथः आ यत्‌ क्रत्या न शरदः एणथे (ऋग्वेद ७.६१,२) । 

-“हे मित्र और चरुण[ भक्त विप्र ( ऋषि ) दींश्र॒ुत स्तोन्नों को तुम्हारे पास 
सेजते हैं । हे शक्तिशाली देवो । तुम क्ृपापूर्वक उनकी स्तुति को अद्दण करो 
जिससे अनेक शरदों तक उनकी उत्कटता से अतृप न रहो ।” ( देखिये 
बॉटलिहू और रोथ का कोश व० स्था० आकछ! । 

इमां ते इन्द्र सुष्दु्तिं विप्रः इयत्ति घीतिमि:। जामिम्‌ पदा 
पिम्नतीम प्र अध्वरे ( ऋग्येद <.१२,३१ ) । 

“हस्त यज्ञ में विद्वान्‌ स्तुति करनेवाला स्घुतियों को उस्री प्रकार तुम्हारे 
पास पहुँचाता है जिस प्रकार छोग अपने बन्धुर्भों को उच्च स्थान मे छे 
जाते हैं ।” 

*** ऋतादू इयरमिं ते घियम्‌ मनोयुजम्‌ ( ऋग्वेद <.१३,२६ ) । 
हा “पविन्न कर्मों से में एक स्तोन्न सेजता हूँ. जो तुम्हारे हृदय को जाकर्षित 

गा।”? 

प्र इन्द्राप्िभ्यां सुवचस्याम्‌ इयमि सिन्धाव्‌ इब प्रेरय॑ नावम्‌ अकेः 
( ऋग्वेद १०.११६,५ )॥। 

“मैं सुन्दर शब्दों से युक्त एक स्तोन्न इन्द्र और अप्नि के पास भेजता हूँ 
सानों मेंने अपनी स्तुतियों से सागर में एक नोका को अवतरित 
किया है ” 

( तुलना कीजिये ऋग्वेद २.४२,१ जहाँ इन्द्र को कपिशज्नरक पक्षी के 
रूप में व्यक्त किया गया है: इयर्त्ति बाचम्‌ अस्तिव नावम्‌, अर्थात्‌ “वह 
इस प्रकार' वाच को भ्ेेजता है जेले खेनेवाला नोंका को प्रेरित करता दे ।” 
देखिये १०.३०१,२ भी जिसे ऊपर उद्धत किया जा चुहा है ) । 

प्रते यक्षि प्र ते इयर्सि सन्‍म भूवों यथा वन्दों न हवेषु | धन्वन्न 
इव प्रपा असि त्वम्‌ अरने इयक्षवे पूरवे प्रत्न राजन्‌ ( ऋग्वेद ३०.४,१ ) | 

में तुरह स्तुति समर्पित करता हूँ, में तुम्हे एक हृवि भेजता हूँ, जिससे 
तुम हमारे भाह्वारनों की बन्‍्दनाओं से प्राप्त हो सको । क्योंकि, हे ग्राचीन राजन, 


अप्लि ! तुम अपने स्तोता के लिये उसी प्रकार हो जिस प्रकार मरुस्थछ में जल- 
प्रपात ।!? 


५--निम्नलिखित स्थलों पर रुतोन्नों की रचना अथवा उनके समर्पण के 
ढिये भन्य धातुओं का व्यवहार हुआ है। 


२५० ऋषिगण, तथा वैदिक स्क्तों की 


इन्द्राय दा मनसा मनीपा पत्नाय पत्ये वियो मजयन्त ( ऋग्वेद 
१ ६१,२ )। 

“उन्होंने हृदय, मन, और घुद्धि से पुरातन पति इन्द्र के लिये स्तोग्रों को 
घनाया (? 


अस्मे इदू उ स्तोम संहिनोमि रथं न तथष्टा इव इत्यादि ( ऋग्वेद 
१,६१,४ ) | 

“उन ( इन्द्र ) के लिये में उसी प्रकार एक स्तोन्न मेजता हुँ जिस प्रकार 
रथकार रथ बनाकर भेजता है,” इत्यादि । 


इमं स्तोम॑ अहते जातवेद्से रथम्‌ इब सम्‌ महेम मनीपया । भवद्रा 
हि नः प्रमतिर अस्य संसदि अग्ते सख्ये मा रिपाम व्य॑ तव ( ऋग्वेद 
१.९४,१ + सामबेद १.६६ ) । 

“हुमछोग जातवेद्स के लिये, एक रथ के समान, एक स्तोन्न को बनायें 
£ क्थवा भेजें ), जिससे उनकी बुद्धि सभा में हमारे लिये कढ्याणकारी हो । 
है अग्नि | तुम्हारे मित्र होकर हम कभी भी सनन्‍्तापित न हों ।7? ( “मह! धातु 
का अर्थ पूजा करना कथवा जादर करना है ।” पाठक बेनफे के अनुवाद की 
तुझना कर सकते हैं ) । 


सहिताओं में अनेक ऐसे स्तोन्न मिलते हैं जिनमें ऋषि हन स्तोन्नों की 


अपने द्वारा रचना अथवा प्रणयन का प्रत्यक्ष उन्लेख किये बिना ही विभिन्न 
छपास्य देवों को अपने स्तोन्न समर्पित करने की चर्चा करते हैं। उन अनेक 


स्थर्छों के भाधार पर, जिनका में उद्धरण दूँगा, ज्ञिन अभिव्यक्तियाँ का प्रयोग 
किया गया है, मेरे विचार से यद्दी स्वाभाविक्त निष्कर्प होगा कि ऋषियों 
का भपना व्यक्तित्व उनके मन में सर्वोपरि था। वे इस चातत के प्रति 
जागरूर नहीं थे कि जिन स्तुतियों का वे देत्रों के लिये उच्चारण कर रहै हैं 
स्वय उनकी स्पतन्त्र छुद्धि के भतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से उत्पत्ति हुई 
हो सकतीं है । निन्नस्थरू ऐसे ही हैं, जो विचार भौर उच्चारण की उस पदछति 
को व्यक्त करते हैं जो स्तोत्रों में अत्यन्त प्रचलित दै । 

तम्‌ त्या वयम्‌ पतिम्‌ अम्ने रयीणाम्‌ प्रशम्सामी मतिभिर गोतमास- 
( ऋग्वेद १:६०,७ ) ) 

“हे धनाधिप क्षप्ति | गोतम के चशज स्तोन्नों से तुम्द्ारी स्तुति करते हैं ।” 

एब अभिर गोतमेमिर्‌ ऋतावा विश्रेमिर अस्तोष्ट जातबेदः ( ऋग्वेद 
4७७,७ ) | 

“गोतम ऋषि ने पवित्र भ्ति जातवेदस्‌ की इस प्रकार स्तुति की है ।” 


२५७9 ऋषिगण, तथा बेढिक सूक्ता की 


इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धियो मजयन्त ( ऋग्वेद 
4,६१,२ ) | । 

“धउन्होंने हृदय, मन, और चुद्धि से पुरातन पति इन्द्र के लिये स्तोन्नों को 
ब्रलाया 7? 


अस्मै इद उ स्तोम संहिनोमि रथं न तथ्टा इव इत्यादि ( ऋग्वेद 
३,६१,४ ) | 

“उन ( इन्द्र ) के लिये में उसी प्रकार एक स्तोन्र भेजता हूँ जिस प्रफार 
रथकार रथ बनाकर भेजता है,” इत्यादि । 


इमं स्तोम॑ अहते जातवेदसे रथम्‌ इब सम््‌ महेम मनीपया | भद्रा 
हि नः प्रमतिर अस्य संसदि अग्ने सख्यें मा रिपाम वर्य तव ( ऋग्वेद 
१.९४,१ 5 सामबेद १.६६ ) । 

“हमलोग जातबेदस्‌ के छिये, एक रथ के समान, एऊ स्तोन्न को बनायें 
( जथवा भेजें ), जिससे उनकी बुद्धि सभा में हमारे लिये कढ्याणकारी दो । 
हे अग्नि ! तुम्दारे मित्र होकर हम कभी भी सनन्‍्तापित न हों ।” ( 'मह! धातु 
का अर्थ पूजा करना अथवा भादर करना दे ।*” पाठक वेनफे के अनुवाद की 
तुलना कर सकते हैं ) । 


संद्दिता्ों में अनेक ऐसे स्तोन्न मिलते हैं जिनमें ऋषि इन स्तोत्नों की 


अपने द्वारा रचना अथवा प्रणयन का प्रत्यक्ष उन्नेख किये विना द्वी विभिन्न 
उपास्य देवों को अपने स्तोन्र समर्पित करने की चर्चा करते हैं। उन अनेक 


स्थछों के आाधार पर, जिनऊा में उद्धरण दूँगा, जिन अभिव्यक्तियों का प्रयोग 
किया गया है, मेरे विचार से यद्दी स्वाभाविक निष्कर्प होगा कि ऋषियों 
का अपना व्यक्तित्व उनके मन में सर्वोपरि था। वे इस बात के श्रति 
जागरूर नहीं थे कि जिन स्तुतियों का वे देवों के लिये उच्चारण कर रहे हैं 
स्वय उनकी स्वत्न्त्र बुद्धि के भतिरिक्त फिसी अन्य स्रोत से उत्पत्ति हुई 
दो सकतीं दे । निम्नस्थल ऐसे ही हैं, जो विचार और उच्चारण की उस पद्धति 
को व्यक्त करते हैं जो स्वोन्रों में अत्यन्त प्रचलित है । 

तम्‌ त्वा वयम्‌ पतिम्‌ अम्ने रयीणाम्‌ प्रशम्सामो मतिभिर गोतमास 
( ऋग्वेद १:६०,५ ) । 

“दे धनाधिष अप्नि ! ग्रोतम के वशज स्तोत्रों से तुम्द्वारी स्तुति करते हैं ।”? 

एवं अम्निर गोतमेभिर्‌ ऋतावा विग्रेभिर्‌ अस्तोष्ट जातवेद- ( ऋग्वेद 
3७७,७ ) | 


“गोत्म ऋषि ने पविन्न अभि जातवेदस की इस प्रकार स्तुति की है ।” 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार श्ष्र्‌ 


5 कप 
अबोचाम रहुगणाः अम्नयें मधुमद वचः । दुम्नेर अभि श्र नोनुमः 
( ऋग्वेद .3.७८,५ ) । 
“हम, रहूगर्णों ने, भ्रश्नि के प्रति मधुमय वचन का उच्चारण किया। हम 
प्रशस्तियों के द्वारा उनका सतत स्तवन करते हैं ।”? 


सोम गीर्मिस त्वा बये वर्धयामों वचो-विदः | सम्रलीको नः आविश 
( ऋग्वेद १.९१,११ ) । 

“हे सोम | हम छोग, जो वाच-कुशल है, स्तुतियों से तुम्हारा वद्धन करते 
हैं; दया से पूर्ण तुम हमें प्रवेश करो ।? 


इसां ते घधियम्‌ प्रभरे महो महीम्‌ " *""( ऋग्वेद १.३०२,१ ) | 

“झै हव॑ के साथ तुम्हें यह महान स्तोन्न समर्पित करता हूँ ।? 

अतारिष्म तमसस्‌ पारम्‌ अस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनाव्‌ अधायि 
( ऋग्वेद १.१८४,९ ) | 

“हम इस अन्धकार से पार हो गये हैं; अश्विनों ! तुम्हें एक स्तोन्र समर्पित 
किया गया है ।”? 

पितुर न पुत्र: सिचम्‌ आ रभे ते इन्द्र स्वादिउया गिरा शचीवः 
( ऋग्वेद ३ ५३,२ ) । 

“हे शक्तिशाली इन्द्र ! एक अत्यन्त मधुर स्तोन्न के द्वारा तुम्हारे चस्न को 
उसी प्रकार पकलते हैं ( जेसे एक पुत्र अपने पिता के वख्र को पकड़ता है ) | 

एता विश्वा विदुपे तुभ्य॑ वेधो नीथानि अग्ने निण्या बचांसि। 
निवचना कवये काव्यानि अशंसिषम्‌ मतिभिर विप्रः उक्थे: ( ऋग्वेद 
४.३,१६ )। 

“बुद्धिमान्‌ अभि को, जो इन समस्त गीतों और रहस्यमय वनों को 
जानते हैं, जो कवि हैं, में एक विप्र, इन स्तोन्नों, कार्यों को ध्यान और स्तुति 
पूर्वक समर्पित करता हूँ ।” 


अवीबूधन्त गोतमाः इन्द्र व्वे स्‍्तोम-बाहसः ( ऋग्वेद ४.३२,१२ ) । 

“हे इन्द्र ! गोतर्मो ने एक स्तोत्र छाकर तुम्हारा वर््ंन क्रिया ।” 

तु+य इदम्‌ अग्ने मधुमत्तम॑ वचस तुभ्यम्‌ मनीषा इयम्‌ अस्तु शं 
हदे | त्वां गिरः सिन्धुम्‌ इध अवनीर महीर आ श्रिणन्ति शबसा वर्धयन्ति 
चे ( ऋग्वेद ७.११,५ ) । 

“है अप्लि ! यह मधुरतम स्तुतियाँ, हमारी मानसिक कृतियाँ, तुम्हारे 
हृदय को सुखी करें । जिस प्रकार महान नदियाँ सागर को परिपूर्ण करती हैं 
उसी प्रकार स्तुतियों के शब्द तुम्हे परिपूर्ण करते हुये बलवान बनाते हैं ।” 


२४६ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


अम्ने चिकिद्धि अस्य नः इढं बचः सहस्य | त त्वा सुशिप्र दम्पते 
स्तोमेर वर्धन्ति अन्रयो गीर्मि: शुम्भन्ति अन्नग्रः ( ऋग्वेढ ७५.२२,७ ) । 

मद बलवान जप, इन छददों को सुनो । तुम सुन्दर नासिकफा वाले और 
ग्रृहपति हो, अन्रिगण तुम्द्दे स्तोन्नों से बढ़ाते और वाणी से विभूषित करते दे ॥7 

सुक्तेमिर वो वचोभिर्‌ देव-जुप्तेर इन्द्रा तु अम्नी अबसे हुबध्ये 
( ऋग्ेद ७ ४०,४ ) । 

“हे इन्द्र और क्षप्ति ! सहाय्रताथ दम तुम्हें ऐसे सुवाच शब्दों से आहूत 
करें, जो देवों को प्रिय है ।? 

त वो थिया परमया पुराजाम्‌ अजरप्‌ इन्द्रमू अभि अनूषि अके 
इत्यादि ( ऋग्वेद ७.३८,३ ) । 

“है पुरातन और अजर इन्द्र | में एक श्रेष्ठ स्तोन्न जोर स्तुतियों से तुम्द्ारा 
पूजन करता हूँ ।”” 

प्राचीमू ऊ देवा अश्विना थियम्‌ में अम्रश्नां सातये छृत॑ बस॒युघ्‌ 
( ऋग्वेद ७.६७,५ )। 

“हैं दिव्य अश्विती कुमारो / घन की अमिलापा करनेवाली हमारी सतत 
स्तुति को पूर्ण करो ।”? 5 


पुनीपे वाम्‌ अरक्षसम मनीपाम्‌ सोमम्‌ इन्द्राय वरुणाय जुह्नन्‌ | 
धृत-प्रतीकाम्‌ उपस न देवीम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद ७.८५,१ 2 

“इन्द्र ओर चरुण को सोम समर्पित करते हुये में इस युग्म ऊे लिये 
उज्ज्वल मुखवाढी देवी उपस के समान पुनीत स्तोत्न वनात्ता हूँ? १? 

अस्माकम्‌ अद्य वाम्‌ अय॑ स्तोमो वाहिएं अन्तमः | युवाभ्या भूतु 
अखिना ( ऋग्वेद <.५,१८ ) | 

“हमारा यह स्तोत्र तुम्दारे निकट पहुँचे, ओर है भश्विन ! यह तुम्हें यहाँ 
छाने में समर्थ हो ।? है 

किप्र्‌ अन्ये पयोसते अस्मत्‌ स्तोमेमिर अश्विना | पुत्र: कण्वस्य 
बाम्‌ ऋषिर गीमिर्‌ वत्सो अवीबृधत्‌ ( ऋग्वेद <.८,८ )। 

“है जआाश्विन ! हमारे अतिरिक्त जौर कोन तुम्दारे चतुर्दिऊ स्वोन्नों के साथ 
बैठ सकता दे ? कण्व के पुत्र वत्स ने अपने स्तोत्रों से तुम्हारा वर्छैन किया है।? 

८-आ प्र यात सरुतो विष्णो अश्विना पूपन्‌ माकीनया थिया। 


११. इदा हि वः उपस्तुतिम्‌ इदा वामस्य भक्तयें उप थो विश्ववेदसो 
नमस्युर आसक्षि ( ऋग्वेद ८.२०,८.११ ) 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४५७ 


"हे मरुद्रण, विष्णु, अश्विनद्वय, पूपन्‌ , मेरे स्तोन्र के पास आओ | क्योंकि, 
हे धनों के स्वामी | धन की इच्छा से मे भक्तिपूर्वक तुम्दारे पास एक स्तोतन्न 
मेजता हूँ।” 


२. अग्ने स्तोम॑ जुधस्व मे' वधस्व अनेन मन्मना | प्रति सूक्तानि हये 
नः। २२. उत त्वा धीतयो मम गिरो वद्धेन्तु विश्वहा। अम्ने सख्यस्य 
बोधि नः। २६. युवा विश्पतिं कवि विश्वादम्‌ पुरुवेपसम्‌। अग्नि 
शुम्भामि सनन्‍्मसिः ( ऋग्वेद ८.७७,२.२२.२६ ) । 

“हे अप्नि | हमारे स्तोत्र को ग्रहण करो : दमारी इस मानसिक कृति से 
बुद्धि प्राप्त करो : हमारे सुन्दर शब्दों में हप॑ प्राप्त करो; और मेरे विचार भौर 
शब्द सदेव तुर्हारा वर्द्धन करें; हे अभि मेरे सख्यभाव को जानो । युवा, जना- 
घिपति, कवि, सर्वभक्ती, और अत्यन्त प्रकम्पित रहदनेवाले भप्नि की में अपनी 
मानसिक कृति से स्तुति करता हूँ ।” 

अस्ता इव सुप्रतरं लायम्‌ू अस्यन्‌ भूषन्न्‌ इव प्रभर स्तोमम्‌ अस्मे | 
वाचा विप्रास्‌ तरत वाचम्‌ अर्यों निरमय जरितः सोमे इन्द्रम ( ऋग्वेद 

१०,४२,१ )। 

“अपने दूरघाती वाण को छोड़नेवाले धनुर्घर की भाँति में भी भव्यन्त 
उत्साह के साथ इन्द्र को स्तोन्न समर्पित करता हूँ । तुम्हारे वनों से विप्रगण 
द्ान्नु के वचन को परास्त करते हैं। हे स्वोता ! इन्द्र को सोम के पास ले 
जाओ ॥” 


एव प्लतेः सुनुर॒ अवीबृूधदू' वो विश्वे आदित्या: अदिते मनीषी |! 
ईशानासोी नरो अमर्त्यंन अस्तावि जनो दिव्यों गयेन ( ऋग्वेद 
१०..६३,१७ ) | ५ 

“हे समस्त आदित्यगण, अदिति, और शासन करने वाली शक्तियों, 
प्लति के पुत्र ने तुम्हारा इस प्रकार वद्धंन किया है । दिव्यजनों की अमर गय 
ने प्रशस्ति की है ।”? 


मनीषिणः प्रभरध्वम्‌ सनीपाम्‌ू यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम्‌ | 
इन्द्र सत्यीर आ ईरयाम क्ृतेमिः स हि बीरो गिबंणस्युर विदानः 
( ऋग्वेद १०.१११,१ ) | 

“सनीषिगण उसी प्रकार की स्तुतियाँ समर्पित करते हैं जिस प्रकार के 
मनुष्यों के विविध विचार होते हैं । हम अपने सत्य कर्मों के द्वारा इन्द्र को 
आाहूत करें, क्योंकि वह एक वीरकर्मा, विद्वान्‌, भौर स्तुतियों से असन्न होने 
वाले हैं ।” ' 


१७ आओ ० मू० 


र्‌ध्प , ऋषिगण, तथा वैदिक सूक्तों की 


निम्नलिखित मन्त्र में, जो कि एक दान-स्तुति से छिया गया हे, यद्यपि 
छात्त॒णिक रूप से ही, यह कहा गया है कि वह राजा भी एक ऋषि द्वोता है 
जो पुरोहितों को उदारतापूर्वक दान देता है । 

तम्‌ एवं ऋषि तम्‌ ऊ त्रद्माणम्‌ आहुर्‌ यत्नन्यं सामगाम्‌ उक्थशसम | 
स शुक्रस्य , तन्वोी वेद, तिस्नों यः ग्रथमो दक्षिणयां रराथ ( ऋग्वेद 
4०.१०७,६ )। 


“यही बह है जिसे वे ऋषि, पुरोहित, पविन्न याश्िक, सामग्रायक, और 
सामनों का उच्चारण करनेवाला कहते हैं; यही वह है जो उज्ज्वल भप्नि के 
तीन शरीरों को जानता है--ग्रहद वह मनुष्य है जो दृक्षिणा देने में प्रथम 
होता है ।” 


$ 


। ,» खण्ड ४--ऋग्वेद के ऐसे स्थल जिनमें ऋषियों अथवा 
सस्‍्तोन्ौो की अलोकिकता का उल्लेख है। 


४ -५० औऔ 


इस खण्ड में म॑ चंदिक सूर्क्तों के ऐसे स्थर्ा का संग्रह प्रस्तुत करने जा रहा 
हैँ जिनमें उनके रचयिताओं के मतानुसार या तो स्वयं ऋषियों को क्षथवा 
उनकी क्ृतियों को भल्ोकिक गुर्णों से युक्त बताये गये होने का स्पष्ट संकेत 
मिलता दे। इस विवेचन के सन्दर्भ में हम यह देखेंगे कि (१) वाद के सूक्तफर्ता 
ऋषियों द्वारा अपने पूर्वंगामी ऋषियों को अलोकिऊ गुर्णों से युक्त कहा गया 
है; ( २) ऋषियों द्वारा कसर ऐसी अभिव्यक्तियों का व्यवहार किया गया 
है जो उनकी रचनाओं को सामान्य रूप से एक दिव्य प्रभाव द्वारा प्रभावित 
मानती हैं; जबकि कही अधिक स्थल ऐसे भी ह जहाँ विभिन्न प्रकार के शब्दों 
के द्वारा किसी एक अथवा विशिष्ट देवता को उन सूक्तों की भेरणा का * श्रेय 
दिया गया है; जौर (३ ) ऐसे स्थर्कों की संख्या भी पर्याप्त है जहाँ सूक्तों 
अथवा उनके छन्दों को गुद्य भथवा भभिचारीय गुर्णो से युक्त बताया गया है । 
|, जेब में इन विभिन्न चर्ग के उदाहरणों के उद्धरण दूँगा । 
१--मैं कुछ ऐसे स्थरछों का उद्धरण दे रहा हुँ जो पूर्वगामी ऋषियों को 
मानचेतर ग़रुर्णो भथवा शठोकिक क्षमता्ों से युक्त मानते हैं ।* ऐसे स्थल 
यह हैं : हु 


, ये चिद्‌ हि पूर्व ऋतसापः आसच्‌ स़ारकदेवेमिर्‌ अवदन्नू ऋतानि । 
ते चिद्‌ अवासुर इत्यादि ( ऋग्वेद १.३७९, २ )। 


तुलना कीजिये अथववेद १० ७,१४। 2.3४ 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २४६ 


धर्मपालक ऋषि जो प्राचीन काल में हुए, ओर जो देवता्ों से सत्य- 
सम्वन्धी वार्तालाप करते थे, वेवाहिक जीवन व्यतीत करते थे,” इत्यादि । 


ते इदू देवानां सघमादः आसन्नू ऋतावानः कवयः पूव्योसः । गृठ्व्ह 
ज्योति: पिंतरो अन्बविन्दन्‌ सत्यमन्त्रा: अजनयन्न्‌ उपासम्‌ ( ऋग्वेद 
७,७३६,४ )। 

वे पुरातन ऋषिगण, देवताओं के सहयोगी थे । पितर्रों ने गूढ़ प्रकाश को 
प्रकट किया; सत्य मनत्रों से उन्होंने उपस को उत्पन्न किया।” 

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । इंदं नमः ऋषिभ्यः पूवजेम्रय 
-पूर्वभ्यः पथिकृद्धय: ( ऋग्वेद १०.३४,१७५ ) | 

राजा यम को एक अत्यन्त मधुर हृधि समर्पित करो । उन पूर्वंज ऋषियों 
का यह नमस्कार समर्पित हो जो सर्वप्रथम पथ-प्रदर्शक थे । 

१. अद्धिरस;--दुसर्वे मण्डल के ६२ वें सूक्त में भज्जिरसों से सम्बद्ध निम्न 
स्थल मिलते हैं : 


१. ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः इन्द्रस्य सख्यम्‌ अम्रतत्वम्‌ आनश | 
तेभ्यो भद्रम्‌ अद्जिरतो वः अस्तु प्रति प्रिष्णीत सानव॑ सुमेघसः | ३. ये 
ऋतेन सूय्यम्‌ अरोहयन्‌ दिवि अप्रथयन्‌ प्रथिवीम्‌ मातरम्‌ विं इत्यादि 
( ऋग्वेद १०.६२,१.३ )। 

“हे भड़िराजो | तुमने यज्ञ शोर दक्षिणा आदि से पविन्न होकर इन्द्र से 
सेन्नी भौर अमरत्व प्राप्त कर छिया है। तुम्हारा मगल हो । दे ऋषिगण | तुम 
मुझ स्तुति करनेवाले मानव को आश्रय दो। तुमने यज्ञ के द्वारा सूर्य को 
आकाश में प्रतिष्ठित किया और हमारी प्रथिवी को फेलाया,” इत्यादि । 

इसके वाद निम्न ऋचायें भाती हैं । 


४. अय॑ नाभा वद॒ति वल्णुवो गहे देव-पुत्राः ऋपयस तत्‌ श्रणोतन 
४- विरूपास: इदू ऋपयस ते ,इद्‌ गम्भीर-वेपस: | अद्भिरसः सूनवस ते 
अग्ने: परि जज्षिरे ( ऋग्वेद १०.६२,४,५ ) | 

“हे शह के देव-पुत्नो यह नाभन्‌ तुम्हें सम्बोधित करता है : हे ऋषिगण, 
देवों के पुत्र, इसे सुनो'*****। यह विरूपगण ऋषि हैं जो गम्भीर भावेवाले 
हैं, ये अद्विरस्‌ के पुत्र हैं, ये जग्नि से उत्पन्न हुए हैं ।”? वि 

( पाँचवी ऋचा निरुक्त ११.१७ में उद्धत है। देखिये इस स्थल पर रौश्व 
के उदाहरण )।॥* 


3 बाद की ऋचा ( जो औौर अगली ऋचा के साथ ज० ए० सो०,' १८६६ 
पृ० २७६ में मेरे एक निबन्ध में उद्धृत है ) इस प्रकार है: ६, "ये करने: परि 


२६० ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


२. चसिष्ट:--निम्न स्थल पर वसिष्ठ को भी अलौकिक बताया गया दै 
( इस स्थर का उद्धरण और विवेचन श्रस्तुत अन्य के प्रथम भाग में भी दिया 
गया दे ) | 

७. त्रयः ऋृण्यन्ति भुवनस्य रेतस तिख्रः प्रजाः आयोः ज्योतिर- 
अग्रा: । त्रयों घर्मास: उपसं सचन्ते सवान इत्‌ तान अनु विदुर वसिष्ठाः | 
८. सूर्यस्येव वक्षथों ज्योतिर एपां समुद्रस्येव सहिसा गर्भीरः | बातस्येव 
प्रजवो न अन्येन स्तोमो वसिष्ठाः अनु एतवे वः | ६. ते इद्ू निण्यम्‌ 
हृदयस्य प्रकेते: सहस्र-वल्शम्‌ अभि सदच्वरन्ति | यमेन ततम्‌ परिधि 
वयन्तः अप्सरसः उप सेदर वसिष्ठाः। १०. विद्यतो ज्योतिः परिसश्ि- 
हानम्‌ मित्रा-वरुणा यद्‌ अपश्यतां त्वा। तत्‌ ते जन्म उत एक वसिष्ठ 
अगस्त्यो यत्‌ त्वा विशः आजभार | ११. उतासि मेत्रावरुणी वसिष्ठ 
उ्वेश्या: त्रद्न्‌ सनसो5थि जातः | द्रप्स स्कन्नम्‌ त्रह्मणा देव्येन विश्व देवा 
पुष्करे वा अददन्त। १२ स प्रकेतः उभयस्य प्रविद्यान्‌ सहख्न-दानः 
उत वा सदानः। यमेन ततम्‌ परिधि वयिष्यन्‌ अप्सरसः परि जज्ञे 
वबमि४:। १३. सत्रे ह जाताव इपिता नमोभिः छुम्मे रेतः सिसिचितुः 
समानम्‌ | ततो हू मानः उद्याय मध्यात्‌ ततो जातम्‌ ऋषिम्‌ आहुर्‌ 
वसिष्ठम्‌ ( ऋग्वेद ०,३३,७-१३ ) । 

७, “तौन देवता समस्त भ्रुवर्नों में वहुप्रसवत्व प्रदान करते हैं; तीन श्रेष्ठ 
उप्पत्तियाँ दे जिनमें से ज्योति प्रथम दे) तीन अशभ्नि उपस को प्रगट करते 
हैं; इन सबके ज्ञाता वसिष्ठणण हैँ। <, इन ऋषियों का वैभव सूर्य के पूर्ण 
वंभव के समान दे, इनकी महिसा समुद्र के समान गम्भीर है; हे चसिष्ठयण ! 
वायु की तीव्रता की साँति तुम्दारे स्तोन्नों का भरी अन्य कोई फषि अनुगमन 
नद्दीं कर सकता । ९ अपने हृदय के साक्षात्कार द्वारा ये सहख्र शाखाभंवाले 
रहस्य को ढूँढ छेते ६ैं। यम ( अप्मि? देखिये ऋग्वेद १.६४,४ ) द्वारा 


जन्षिरे विरूपासों दिवस्‌ परि | नवस्वों नु दसग्वों अज्धिरस्तम: सचा देवेपु मंहते ।”” 
भर्थात्‌ /विरुषगण--णजो अम्रि से, द्योसू से उत्पन्न हुये थे, नवग्व, ददाग्व, जो 
यद्धिरसों मे सवंश्रष ई, देवो के साथ दान देते हैँ ।!” यहाँ विरूपगण ऋषियों 
की अपेक्षा राजा प्रतीत होते हैं . और निम्न स्थल पर भी ऐसी ही स्थिति है 
“दम भोजा: अज्िरसों विख्या. दिवस्‌ पुत्रासों असुरस्य बवीरा:। विश्वामित्राय 
ददतो मधानि सहत्तसावे प्र तिरत आओ ।” बकर्यात्‌ “अद्धिरस के वंशज, थोस्‌ 
के वीर पुत्र, इन उदार विछपो ने सहस्त-सन्त के समय विश्वामित्र को दक्षिणा दे 
कर दीर्पायुष्य प्राप्त कर लिया ।/? 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६१ 


विस्तारित परिधि को छुनते हुये चसिष्ठणण अप्सराओं के पास बठते हैं। 
३०, जब मित्र-वरुण ने विद्युत को अपनी ज्योति छोड़ते हुये देखा था, तो हे 
चसिष्ठ, वही तुम्हारा जन्म था; और तुम्हारा एक जन्म और हुजा जब अग्रस्त्य 
तुम्हें मनुष्यों के पास छाये। ११. वसिष्ठ ! तुम मित्र-चरुण के पुन्न हो, हे 
पुरोहित तुम्हारा जन्म उर्वशी के मानस से हुआ है; समस्त देवों ने तुम्हें-- 
दिव्य ध्यान से गिरे हुये विन्दु को--कुम्सम में रख दिया। १२. वह मेधावी, 
दोनों छोकों का ज्ञाता, सहख दान अथवा दान सहित जो वसिष्ठ यम द्वारा 
फेलाई हुई परिधि को छुनने वाले हैं, उनकी उत्पत्ति भप्सरा से हुईं थी। 
१४, यज्ञ में उत्पन्न ओर नमस्कारों द्वारा श्रेरित उन्होंने ( मिन्न-वरुण ने ) 
कुम्भ में बीज डाला; उसके मध्य से मान ( अगरत्य ) उत्पन्न हुये; ऐसा क॒द्दा 
जाता है कि इससे ऋषि वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई ।”? 


इनमें से दो ऋचायें निरुक्त में, ( आाठवीं ऋचा ९.२० में, और ११ वीं 
५.१४ में ) उद्धुत हैं | देखिये निरुक्त ए० ६४ पर प्रो० रौथ के अपने संस्करण 
सें इनकी व्याख्या भी, जहाँ उनका कथन है. कि महाकाव्य-पुराकथा जेसी उक्त 
दो ऋचाओं में चसिष्ठ के अलौकिक जन्म का वर्णन इस प्राचीन सूक्त में बाद में 
जोड़ दिया गया प्रतीत होता है। 

निम्नलिखित स्थलों पर ही वसिष्ठ को अछोकिक रूप से प्रदत्त ज्ञान, 
अथवा उन पर दिव्य क्ृपाओं का उच्चेख है । 


जवाच मे बरुणो मेघिराय त्रि; सप्त नाम अध्न्या विभर््ति । विद्वान 
पद्स्य गुह्या न वोचद्‌ युगाय विध्रः उपराय शिक्षन्‌ ( ऋग्वेद ७.८७, ७ )। 

“मुझ सेघावी से वरुण ने कहा कि 'गो के इक्कीख नाम हैं?। मेधावी 
वरुण यद्यपि इन्हें जानते हैं, तथापि उन्होंने इन शब्दों के रहस्य को नहीं 
बताया, जिसे वे बाद की पीढ़ी को बताना चाहते हैं ।” 


वसिष्ठ ह बरुणी नावि आ अधादू ऋषि चकार स्वपाः सहोसिः । 
स्तोतारम्‌ विश्नः सुद्नित्वे अह्ां यादू सु द्रावल्‌ ततनन यादू उषसः 
( ऋग्वेद ७.८८,४ ) | 

“चरुण चसिष्ठ को नौका में के गये; अपने महान छृस्यों से, कुशलतापूर्चक 
कार्य करते हुये उन्होंने ( वरुण ने ) उन्हें ( वसिष्ठ को ) ऋषि बनाया; इस 
मेधावी देवता ने उनसे ( वसिष्ठ से ) शुभ समय पर स्तुतियों का उच्चारण 
कराया, जिससे उनके दिन और उपायें दी्घ हो जाँय ४” ( देखिये ऊपर 
ऋग्वेद १०.१०१,२, और ११६, ९., तथा अस्तुत अन्य का प्रथम भाग भी )। 

३. विश्वामित्र:--अब मैं जिन स्थलों का उद्धरण देगा उनमें से एक 


श्धरर ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


धथवा एकाधिक में यदि कुशिकों को नहीं, तो भी, विश्वामिन्न को मानवेतर 
गुणों से युक्त बताया गया दे । 

अमित्रायुधो मरुताम्‌ इच प्रया: प्रथमजाः त्रह्मणो विश्वम्‌ इढू 
विदुः | द्युम्नवद्‌ त्ह्म कुशिकासः एरिरे एकः एको दमे अग्नि समीधिरें 
( ऋग्वेद ३.२९,३५ ) । व 

“अपने शन्नु्जों के साथ मरुद्वण के समान युद्ध करनेवाले स्तोन्न से म्रथम 
उत्पन्न ऋषि समस्त ज्ञान का वेत्ता है; कुशिकों ने एक प्रभावशाडी स्तोत्र का 
उच्चारण किया; इनमें से पत्येक ने अपने ग्रह में अग्नि प्रज्बलित की ।” 


' कुविदू मा गोपां करसे जनस्य कुबिदू राजानम्‌ मदवन्नू ऋजीपन | 
कुंविदू मा ऋषिम्‌ पपिवांस सुतस्य कुविदू मे' वरुवः अम्ृतस्य शिक्षाः 
( ऋग्वेद ३,४२,५ ) । 

“मुझे क्‍या तुम मलुष्यों की रक्षा का सामथ्य नहीं प्रदान करोगे ? हे 
साहसिक मधघवन्‌ ! क्या तुम मुझे राजा नहीं वनाभोगे ? क्या तुम मुझे सोम 
पान करनेवाछा, और एक ऋषि नहीं बनाओगे ) क्‍या तुम सुझे अक्षय घन 
नहीं प्रदान करोगें १” 


माहनच्‌ ऋषिर देवजाः देवजूत: अस्तभ्नात्‌ सिन्धुप््‌ अणवं नृचक्षा: । 
विश्वामित्रो यदू अवहत्‌ सुदासम्‌ अग्परियायत कुशिकेभिर इन्द्र: ( ऋग्वेद 
३,५३,५ )। हि 

“मनुष्यों के नायक, देवजन्य, देव प्रेरित, महान ऋषि ( विश्वामित्न ) ने 
जल से पूर्ण सागर के वेग को बाँध दिया । जब विश्वामित्र ने सुदास को यज्ञ- 
कर्मों में लगाया तब कुशिकों के द्वारा इन्द्र का प्रिय हुआ |” ( ऋग्वेद ३.१०, 
१$ में स्वयं इन्द्र को भी एक कुशिक कद्दा गया दे ) । 


९ ८७,३ के, जिसके ऋषि उशनस्‌ है, अनुसार इस ऋषि को गुट्ध ज्ञान 
से युक्त बताया गया है : 


ऋषिर्‌ विग्र: पुर-एता जनानाम्‌ ऋभुर्‌ धीरः उशना काव्येन | स चिद्‌ 
विवेद निहितं यदू आसाम्‌ अपीच्य॑ गुह्यं नाम गोनाम्‌ (ऋग्वेद ९.८०,३)। 
-  “उशनस्‌ ऋषि सेघावी, नृपति, कुशछ, जौर भतीन्द्रिय हैं ; व्रष्टा के रूप 
में अपनी अन्तईष्टि से इन्होंने इन ग़रार्यों के लिये व्यहत गूृढ़ भोर रहस्यात्मक 
नाम को जान लिया ।? ' 
पुनः यह कहा गया है : 


प्र काव्यम््‌ उशनेव ब्रुवानों देवो देवानां जनिमा विवक्ति ( ऋग्वेद 
५,९७,७ )। 


हट 


उत्पत्ति के सम्बन्ध भें उनके विचार २१६३ 


“उशनस की भाँति एक ऋषिवत्‌ ज्ञान का उच्चारण करते हुए सोम-देवता 
देवों के जन्म को बताते है ॥? ५ 

दसवें मण्डल के एक सूक्त में ऋषियों को अपने ध्यान की वस्तु को/इस 
प्रकार 'देखने वाला? बताया गया है कि उससे कुछ भकोकिक अन्त्रईषि का ही 
तात्पय प्रतीत होता है। ( देखिये ऊपर ए० १२५-१२७; १३४७ और वाद ); 
इस सूक्त में यह कहा गया दैः 

देवानां न्नु वर्य जाना प्रवोचास विपन्यया | उक्थेषु शस्यमानेषु य॑ 
पश्याद्‌ उत्तरे युगे | त्रह्मणस्पतिर एता से कमारः इब्च अधमत्‌ | देवानाम्‌ 
पूव्य युगे असतः सद्‌ अजायत ( ऋग्वेद १०-०७२,१.२ )। ॒ 

“स्तुति की इच्छा से हम उच्चरित स्तोज्रों द्वारा देवों के जन्म की अशस्‍््ति 
करं--हममें से कोई भी. एक जो इस बाद के थुग में भी उनको देख सके। 
ब्रह्मणस्पति ने उस्री प्रक्रार इन 'जन्मों को प्रज्ज्यलित किया जिस प्रकार एक * 
छुहार ( अप्नि को धोकता है ): देवों के! पूर्वयुग में असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न, 
हुआ कै 

अलौकिक णन्‍्तर्ंष्टि के ही आशय में इस 'दिखना? क्रिया का एक प्रयोग , 
उस वालखिल्‍्य में मिलता है जो नीचे उद्धृत किया जायगा, और जो कुछ ५ 
स्पष्ट नहीं है। देखिये ऋग्वेद १०.३६०,६ भी, जिसे आगे उद्धुत किया 
जायगा ! ॥ 

याद के दो स्थरू ऋषियों के शुचित्व की चर्चा करते हैं। 

इमाः उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या: मम | पावक-वबणों: शुचयी 
विपश्चितः अभि स्तोमेर्‌ अनूपत ( ऋग्वेद <.३,३ ८ सामवेद्‌ १.२५०, और 
चवाजसनेयि संहिता ३३.८१ )। 

“हे प्रचुर धन के अधिपति, मेरी यह स्तुतियाँ तुम्हारा वहन करें। पावक- 
चरण पविन्न ऋषियों ने स्तोन्नों से तुम्हारी स्तुति की है।? ? 

अहमू इद्‌ हिं पितुः परि मेधाम्‌ ऋतस्य जञ्रम | अहम्‌ सूयः इब 
अजनि ( ऋग्वेद्‌ ८.६,३० )। 

“मैंने अपने पिता से यज्ञ आदि कर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है; में सूर्य के 
समान हो गया हूँ ।” ( क्‍या यहाँ पिता से इन्द्र का तात्पय है ? ) 

निश्न स्थल, जो कि ऋग्वेद के जन्तिम मण्डल में जाते हैं, ऋषियों द्वारा 
तपस्या करने का उसी प्रकार उद्लेख करते हैं, जेसा महाकाव्य साहित्य में 


शक 


इनमे से प्रथम , ऋचा का वेनफे ने अपनी सामवेद-ग्लॉसरी के पृ० १५४ 
पर अनुवाद किया है । 


२६४ ऋषिगण, तथा वैदिक सूक्तों की 


दहै। ऋगेद के आरम्मिक मण्डलों में 'तपस्‌! शब्द का ऐसा प्रयोग ज्ञात नहीं 
है। ( देखिये तपस्‌ के अन्तर्गत बॉटलिक्ष भौर रोथ का कोश ) । 


' "देवा: एतस्थाप््‌ अवदन्त पूर्व सप्त ऋषयस्‌ तपसे ये निपेद्ः 
( ऋग्वेद १०.१०९,४ ) । 

“प्राचीन देवों ने उससे उन सप्तपियों का वर्णन किया जो तपस्या के लिये 
ज्ैठे ।! ( बेखिये ज० ए० सो० १८८६, एु० २७० पर मेरा केख ) । 

२, तपसा ये अनाघृश्यास्‌ तपसा ये स्वर ययुः। तपो ये चकरे महस्‌ 
तांस चिद्‌ एवं अपि गच्छतात्‌ | ४. सहख-णीथाः कवयो ये गोपायन्ति 
सूर्यम्‌ ऋषीस तपस्वतो यम तपोजान्‌ अपि गछतात्‌ ( ऋग्वेद १०.३५४, 
२.५ ) । 

२. “जो तप द्वारा दुधर्प हुये और जो तप के द्वारा दी स्वर्ग पहुँचे, और 

जिन्‍्द्रोंने घोर तप किया है, है प्रेत | तुम उन्हीं के पास गमन करो । ७, जिन 
मेधावी जनों ने सहस्त कर्मों की विधि निश्चित की है, जो सूर्य की सदा रक्षा 
करते हैं, भौर जिन्होंने तप के प्रभाव से उत्पन्न होकर तप किया दै, हे यम ! 
यह प्रेत उन्हीं के पास जाय ।” ( देखिये ज० ए० सो० में मेरा यम” सन्वन्धी 
छेख ) । 
ऋत च॑ सत्य च्च्‌ अभीद्धात्‌ तपसो अध्यजायत | ततो रात्री अजायत 
ततः समुद्र! अणवः ( ऋग्वेद १०,१९०, ) । 

“ऋत और सत्य तेजोमय तप से उत्पन्न हुये; फिर रात्रि उस्पन्न हुई, भोर 
उसके पश्चात जो से पूर्ण समुद्र उत्पन्न हुये ।” 

१०.१६३७,१ में यहाँ तक कहा गया दे कि स्वयं इन्द्र ने भी तप से ही 
स्वर्ग आध्त किया : 

त्वं तप: परितप्य अजय: स्वः ( ऋग्वेद १०.११७,१ ) + 

- “तप करके दी तुमने स्वर्ग विजित किया ।” 

कुछ स्थानों पर देवों को भी जत्यन्त उत्कृष्ट भंशों तक ऋषियों अथवा 
कवियों के गुर्णों से युक्त बताया गया दे । इससे ऐसा तात्पय॑ प्रतीत होता दै 
कि ऋषिगण देवताओं के साथ अपने किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध के 
प्रति जागरूक थे, और देवों की श्रेष्ठ मेधा भौर बुद्धि में कुछ अश्ों तक णपने 
को सी भागी मानते थे । 


१. खप अप्ने प्रथमो अद्विरा: ऋषिर देवो देवानाम्‌ अभवः शिव: 


सखा इत्यादि । २ त्वम््‌' अप्ने श्रथमो अद्विरस्तमः कविर्‌ देवानाम्‌ 
परिभूषसि प्रतम्‌ ( ऋग्वेद १,३१,१.२ ) । '  उ 


नह है इस 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६४ 


१, “हे अप्नि ! प्रथम ऋषि अन्विरस, देवता, तुम देवों के मज्लछकारी सखा 
हो“ २. हे प्रथम भन्विरस-श्रेष्ठ ऋषि, अन्नि, तुम देवों के त्त को पूर्ण 
करते हो ।” 

ऋषिर न स्तुम्चा विशक्लु प्रशस्तः इत्यादि ( ऋग्वेद १.६१,२ ) | 

“देवों की स्तुति करनेवाले ऋषि के समान वह ( भप्नि ) छोगों में प्रसिद्ध 
हैं,” इत्यादि । 

“ऋषि: श्रेए: समिध्यसे यज्ञस्य प्र अविता भव (ऋग्वेद ३.२१,३) । 

“तुम, ऋषि-श्रेष्ठ अप्नि, प्रज्ज्जल्ति किये जाते हो; यज्ञ के रक्षक बनो |” 

अचोेन्ति त्वा मरुतः पूत-दक्षास्‌ त्वम्‌ एपामू ऋषिर्‌ इन्द्र असि धीरः 
( ऋग्वेद ५.२९,१ )। 

“पवित्र प्रवृत्तियों से युक्त मरुद्रण तुम्हारी अर्चना करते हैं; हे इन्द्र ! तुम 
उनके धीर ऋषि हो ।” (फिर भी, सायण ने यहाँ ऋषि! को (त्रष्टा 
बताया है ।” 


अग्निर्‌ इद्‌ हि प्रचेता: अप्रिर वेघस्तमः ऋषि: ( ऋग्वेद ६.१४,२ ) । 

“अप्नि बुद्धिमान हैं; अम्नि अत्यन्त श्रेष्ठ ऋषि हैं ।”? 

ऋषिर्‌ हि पूवजा असि एकः ईशनः ओजसा | इन्द्र चोष्कूयसे बसु 
( ऋग्वेद ८<.९,४१ )। 

“हे इन्द्र ! तुम एक ऐसे पूर्चज ऋषि दो, जो केवक अपनी शक्ति से शासन 
करते हैं; तुम धन प्रदान करते हो |”? 

इन्द्रो ्रह्मा इन्द्र: ऋषिर्‌ इन्द्र: पुरु पुरुहतः। महाव्‌ महीभि 
शचीमभिः ( ऋग्वेद <.११,७ ) । 

“इन्द्र एक पुरोहद्धित हैं, इन्द्र एक ऋषि हैं; इन्द्र का बहुधा आवाहन 
किया जाता है; वह अपनी महान शक्ति के द्वारा महान हैं ।”? 

ऋषि-मना यः ऋषि-कृत्‌ स्वषो: सहस्तननीथः पदबी: कवीनाम्‌ 
( ऋग्वेद ९.९६,३६८ >> सामवेद्‌ २,७२६ )। 

“कऋषि-मना, ऋषि-कर्त्ता, मज्लदाता, सहस्तननीथ, कवियों के नायक, 
सोम”, इस्यादि । 

ऋषिर्‌ विश्रो विचक्षण: | त्वं कविर्‌ अभवो देववीतमः इत्यादि 

( ऋग्वेद ९.३०७,७ )। 

“है ऋषि, विम्न, विचक्षण, सोम ! तुम एक कवि थे, देवों को भत्यम्त 
प्रिय,” इस्यादि-) 

“' इन्द्राय सुन्बंदू ऋषये च्‌ शिक्ष॑त्‌ ( ऋग्वेद १०.२७,२२ ) । 


कप पु ३ 
२६६ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


, “इन्द्र को हवि, और ऋषि को दत्षिणा प्रदान करें ।? , ४ 

नि पु सीद गणपते गणेपु त्वाम्‌ आहुर्‌ विप्रतम कवीनाम्‌ | न ऋतेः 
त्वत्‌ क्रियते किल्वन आरे महाम्‌ अकम्‌ सघवव्श्‌ चित्रमू अच ( ऋर्वेद 
१०. ११२, ९ )। 

“है गणपति ! हमारे गर्णों के बीच बेठो; वे तुम्ह॑ विश्रतम कवि कहते हैं 
तुम्हारे बिना अथवा तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जाता । हे मघवन्‌ ! 
एुक महान और सुन्दर स्तोत्र की भर्चना करो 2? 

अग्नि: कण्वतमः कण्व-सखा इत्यादि ( ऋग्वेद १०,११७५,५ ) । 

०क्षग्ति कर्ण्वो में श्रेष्ठ भौर कण्चों के सब्चा हैं,” इत्यादि ।* 

२--जैसा कि हम देख चुके हैं, चेदिक ऋषि अपने देवों से समस्त प्रकार 
के पार्थिव आशीर्वाद, वलक, दीर्घायुष्य, सन्‍्तान, घन, पशु, वर्षा, अन्न, विजय, 
प्राप्त करने की भाद्या ' रखते थे, भोर अपने पार्पों को क्षमा कराने तथा कभी- 
कभी मोक्ष प्राप्त करने के लिये भी ये देवों के ही मुखापेक्षी रहते थे। अतः 
भदि हम यह पाते हैँ कि ऋषिगण अपने विभिन्न देवताओं से अपनी बुद्धि को 
प्रकाशित करने, यज्ञादि कर्मा का निर्देशन करने, भक्ति को प्रोत्साद्वित करने, 
काव्यास्मक क्षमता्ों को समृद्ध करने, ओर अपने स्तोन्रों की रचना के लिये 
स्प्रेरणा प्रदान करने के हेतु भी यदि ऋषिशणण देवों से ही निवेदन करते हैँ 
तो यह हमारे पूर्व अनुमान से भिन्न नहीं है । मेरा विचार दे कि निम्नलिखित 
स्थल यह दिखाते हुए इस निष्कप को पुष्ट करेंगे कि ऋषिगण ( यद्यपि, 
जेसा कि हम देख छु़े हैं, वे अक्सर स्तोन्नों को अपनी कृति कद्दते हैं ) 
कभी-कभी ऐसा भी पिचार रखते थे कि उनकी स्तुतियाँ, स्तोन्न, ओर 
यज्ञादि कम अलोकिक रूप से प्रेरित और निर्देशित होते थे । इनमें से एक 
पद्धति ( यदि यह सर्वप्रथम नहीं भी है ) में यह व्रिचार व्यक्त किया गया है 
जेसा फि हम देखेगें, कि विभिज्न उपाधियों के द्वारा चाच का मूर्त्तिकरण दै। 
मेरा तात्पय निम्न स्थर्कों से है; 

प्रथम : ऐसे स्थरू जिनमें सामान्य रूप से देवों का उल्लेख है--.... * 

प्र वः शधोय घृष्वये स्वेप-द्युन्नाय शुष्मिणे। ब्रह्म देवत्त गायत्‌ 
( ऋगेद १.३०,४ 2 । 

“अपने पराक्रमी, शक्तिशाली और शन्नु नाशक मरुद्गर्णों के श्रति देव-प्रदुत्त, 
स्तोन्न का गायन करो.” 


रू 


त्वष्टा नो देव्यं वचः पजन्यो त्रह्मणस्पति । पुत्रेर भ्रात॒भिर अदिति, 
नु पातु नो दुष्टरम्‌ त्रामणं वचः ( सामवेद १,२५९ )। ' 
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“स्वष्टा, पर्जन्य, और चह्मगस्पति, हमारे दिव्य वार्चों को समृद्ध करें: 
अपने पुत्रों कौर आताओं के साथ भदिति हमारे छुु॒ंप और रघ्ात्मक उच्चारणों 
को समृद्ध करें ।” ' 

. बाद, के स्थल पर स्तोत्र अथवा स्तुति को अवोधगम्य बताया गया है ।- 
अचित्तम्‌ त्रह्म जुजुघुर्‌ युवानः इत्यादि ( ऋगेद्‌ १.३५२,५ )। 
“्युवर्कों ने हर्प के साथ जबोधगम्य' स्तोन्न को अहण किया”, इत्यादि । 
अग्ने विमदों मनीषाम्‌ ऊर्जोनापाद्‌ू अम्ृतेभिः सजोषाः गिरः 

आवक्षत्‌ सुमतीर्‌ इयानः इत्यादि ( ऋग्वेद १०.२०,३० )। 

“हे अप्नि | बलके पुत्र विमद्‌ अमरों के साथ सम्मिलित होकर द्वीघ्नतापूर्वक 
तुम्दारे पास एुक विचार द्वारा उत्पन्न स्तुति तथा सुन्दर स्तोन्न छाये हैं,” 
इत्यादि । | 
:. निम्न दो स्थर्कों पर ऐसा कथन है कि देवों ने स्तोन्र अथवा स्तुति को 
उत्पन्न किया । । +, 

'“'स्वाध्यो अजनयन बह्म देवाह वास्तोष्पतिं ब्रतपां निरतक्षन्‌ 
( ऋग्वेद १०.११,७ ) । 

“स्वाध्याय करनेवाले देवताओं ने स्तोन्न को उत्पन्न किया : उन्होंने यज्ञ 
कर्मों के रक्षक वास्तोष्पति का निर्माण किया ।? 

- सूक्तवाकम्‌ प्रथमम्‌ आदू इद्‌ अग्रिम आदू इदू हविर अजनयन्त 
देवाः। स एपां यज्ञो अ्मबत्‌ तनूपाःतम घोर वेद तम्‌ प्रथिवी तम्‌ आपः 
(ऋग्वेद १०.८८,८ )। 

“देवों ने सर्वश्रथम स्तोन्न को उत्पन्न किया, उसके वाद अग्नि को, और 
फिर हवि को । चह उनका यज्ञ था और उनके जीवन का रक्षक । उसे आकाश, 
पृथिवी, और जल जानते हैं ।” 

निम्न ऋचाओं में से बाद वाछी ऋचा में वाचू को दिव्य तथा देवों द्वारा 
उत्पन्न बताया गया है। यद्यपि यहाँ सामान्य रूप से ही वाच्‌ की चर्चा दै, 
और स्तोत्रों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, तथापि चेद्क ऋषियों 
के मन में ये ( स्तोन्न ) बारदेवी के साथ सम्बद्ध हो चुके थे, जेसा कि बाद में 
तो' इन्हें वार्देवी की सर्व पविन्न और महत्वपूर्ण जमिव्यक्ति माना जाने छगा। 

१०. य॒दू वागू बदन्ती अविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा | 
चतस््रः ऊज टुढुह्दे पयांसि कव स्विद्‌ अस्याः परस॑ जगाम | ११ देवीं 
वाचम्‌ अजनग्रन्त देबास्‌ तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति | सा नो मन्द्रा 
इषम्‌ ऊज ढुह्मना घेनुर वाग अस्मान्‌ उप सुष्दुता आ एतु ( ऋग्वेद ८, 
१००, १०. ११ )। 


£ 5 २६८५ | 
२६८ ऋषिगण, तथा वेद्क सूक्तों की 


(देवों की महारानी, मधुर वाचू, जब अवोधयम्य बातों को बोकती 
हुईं बेठी तब उसने चारों दिशाओं की भोर दाक्ति और जो का दोद्दन किया : 
उसका परम तत्त्व कद्दाँ, किधर चका गया ? देवों ने दिग्य वाच्‌ को उत्पन्न 
किया; हर भ्रकार के पश्च उसका उच्चारण करते दें । यह जानन्ददायिनी धेनु 
वाच , जो हमें शक्ति और अन्न आदि परवान करती दे, उस समय दसारे पास 
भाये जब दम उसकी स्तुति करते हैं ।” 

अन्तिम ऋचा ( तथा साथ ही साथ ऋग्वेद <,३०१,१६, जिसे बाद में 
उद्धत किया जायगा ) बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ के निम्न स्थठ से जपना भावश्रद्रण 
करती प्रतीत द्वोती दे जहाँ चाचू को एक धेलु कहा गया : 

वाच्र घेनुम्‌ उपासीत | तस्याश चत्वारः सतना: स्वाह्म-कारों बयदः 
कारो हन्त-कारः स्वधा-कारह। तस्याः दी स्तनों देवाः उपजीवन्ति 
स्वाह्-कारम्‌ू च वपटकारं हन्त-कारम्‌ मनुष्या: स्ववा-कारम पितरः | 
तस्या: ग्राणः ऋषभो मनो वत्सः ( हृहदारण्यक उपनिषद्‌ ७.८,३ ) | 

“ाच्‌ रूपी घेचु की उपासना करे। उसके चार स्तन हँ--स्वाह्मकार, 
वषट्कार, हन्तकार, और स्वधाकार । उसके दो स्तन, स्वाह्कार और वषटुकार 
के उपजीवी देवगण हैँ, हन्तकार के ठपजीवी मनुष्य हैं, जोर स्वधाकार के 
पितृगण । उस घेल्ु का प्राण बृपभ दे और मन यछुड़ा दे ।” 

उक्त दो ऋचार्ये, ऋग्वेद ८.३००,१० और ११, निरुक्त ११. २८,२९५ में 
आती हैँ) रोध ( निरुक्त के अपने संस्करण में ए० १५२ पर ) यह कहते दें 
कि १० वीं ऋचा में वाचू के अवोधगम्य उच्चारण से गर्जन का तात्पय दे । 
स्थिति ऐसी है अथवा नहीं, किन्तु इस शब्द का तथा बाद की ऋचा में पुक 
भपेक्षाकृत धधिफ सामान्य भर्थ है जौर उससे एक दिव्य श्राणी की भाँति 
सूर्तिकृत सामान्य वाच से ही ताध्पयं है। वह वाणी, जिसका समस्त पशु 
उच्चारण करते दे, निःसन्देह गजन नहीं द्वो सकती । 


प्र सु स्तोमम्‌ भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यम्‌ अस्ति | 
न इन्द्रो अस्ति इति नेमः उ त्वः आह कः ईमू ददश कम्‌ अभि एवामू | 
अयम्‌ अस्मि जरितः पश्य मा इह विश्वा जातानि अभि अरिम महा | 
ऋतस्य मा प्रदिशों वद्धंयन्ति आदर्दिरों भुवना दर्द्रीसि ( ऋग्वेद 
<,१००,३,४ ) | 

“यदि इन्द्र की सत्ता सत्य है तो, भोजन का निवेदन करते हुए इन्द्र के 
लिये एक सत्य स्तोन्न समर्पित करो । कोई कद्दता है कि 'इन्द्र का अस्तित्व 
नहीं है, उन्हें किसने देखा है ? दस किसकी स्तुति करें ?, इन्द्र उत्तर देते हैं 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६६ 


है स्तोता ! में यहाँ हूँ, सुझे देखो ; में महानता में सब प्राणियों से श्रेष्ठ हूँ; 
यज्ञादि के सब्नालक मेरा वरद्धंन करते हैं; मर्दून करते हुए में भवनों का विनाश 
करता हूँ ।?” 

द्वितीय : अब में जिन स्थर्लों का उद्धरण दूँगा, वे या तो सरस्वती, वाष्च, 
इत्यादि ( वाग्देवी के विभिन्न नाम अथवा वाच्‌ अथवा स्तोत्नों के विभिन्न मूर्ति- 
करण ) का उढलेख है, अथवा स्तोन्नों को कम से कम दिव्य कहा गया है। 


चोदयित्री सूनतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दधे सरस्वती | * 
धियो विश्वा विराजति ( ऋग्वेद १.३,३३.३२ ) । 

“जो हमारे स्तोन्नों को प्रेरित करती हैं, और जो हमारी स्तुतियाँ के प्रति 
चैतन हैं, वही सरस्वती हमारे यज्ञ धारण को करने वाली हैं ।'** वह समस्त 
बुद्धियों को प्रकाशित करती हैं ।” 

आ ग्नाः अग्ने इह अबसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌। वरुत्नीं धिषणां 
वह ( ऋग्वेद १.२२,१० )। 

“है युवा भग्नि | हमारी रक्षा के लिये द्वोच्रा, भारती, वरुन्नी और घिषणा 
देवियों को यहाँ छाभो ।? 

( 'बरून्नी! केवल 'घिषणा” का विशेषण मात्र द्वो सकता है। सायण के 
अनुसार घिपणा » वाग्‌ देवी ) । 


इण्म्‌ अकृषण्पन्‌ मनुषस्य शासनीम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद १.३१,११ )। 

“देवों ने इछा को मनुष्यों की शिक्षिका वनाया ।? 

सरस्वती साधयन्तीं धियं नः इब्ण देवी भारती विश्वतूर्ति:। तिस्नो 
देवी: स्वधया बहिंर एदम्‌ अछिद्रम्‌ पान्तू शरणं निषय (ऋग्वेद २.३,८) | 

“सरस्वती, देवी इठा, भौर सर्वग्यापी भारती हमारे स्तोन्नों को सिद्ध करें। 
ये तीनों देवियाँ यज्ञ-स्थर पर बेठ कर अपनी शाक्ति से कुश की भप्न होने 
से रक्षा करें ।” देखिये इस ऋचा के एक अंश का प्रो० मेक्‍्स मूलर का अनुवाद 
ज० पु० सो०, १८६७, ३,२२४ ) | 

*'यावद्‌ ईशे त्रह्मणा वन्‍्दमानः इमां धिय शतसेयाय देवीम्‌ (ऋग्वेद 
३.१८,३ )। 

“असीम धन प्राप्त करने के लिये मे इस दिव्य स्तोच्र द्वारा अपनी शक्ति 
भर स्तुति करते हुए तुम्द्वारी वन्दना करता हूँ ।” 

क्‌ उ श्रवत्‌ कतमो यज्ञियानां वन्द्ारु देवः कतमो जुपाते। कस्य 


इमां रा अम्ठतेषु प्रेष्ठां हृदि अ्रष्याम सुष्दुतिं 'सुहव्याम्‌ ( ऋग्वेद 
४,४३,१ )। ह | 
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“हमें कौन सुनेगा ? वनदना के पात्रों में से कौन ? देवों में से कौन हमारी 
स्तुतियों से सनन्‍्तुष्ट होगा ? अमरों में से किसके हृदय में हम अपने दिव्य भौर 
अत्यन्त प्रिय स्तोन्न भोौर आह्वान को स्थित कर सफते देँ १” 

प्र श॒ुक्रा एतु देवी मनीपा अस्मत्‌ सुतष्टो रथों न बाजी ९ ऋग्वेद 
७,३४,१ ) | 

“पुक सुरचित रथ को अश्शरों द्वारा खींचे जाने के समान इससे उज्ज्वक 
और दिव्य स्तुति निकले।” 

अभि वो देवीं घिय॑” द्द्ध्वम्‌ प्र वो देवत्रा वाच कुणुध्यम्‌ ( ऋग्वेद 
७.३४,९ ) | 

“अपनी थोर इस दिव्य स्तोन्र को अहण करो; देचों के बीच इस स्तुति 
को कहो ।”? 

देव॑ देव॑ हुवेम वाजसातये ग्रणन्तों देव्या धिया (ऋग्वेद « २०,१३३) । 

“हम प्रत्येक देवता का, धन प्रदान करने के छिये, एफ दिव्य रतोन्न से 
स्तुति करते हुए आवाहन करें।”_, 

वचो-विदं वाचम्‌ उदीरयन्ती विश्वाभिर घीमिर उपतिछठमानाम्‌ | 
देवीं देवेभ्य परि एयुपी गाम्‌ आ मा अवृक्त मर्त््यों दअ्नचेता: ( ऋग्वेद 
<,१०१,१६ )। 

“ज्रक्ाश् से सम्पन्न वाणी को देनेवाली, देवता के निमित्त मुस्ते पहचानने 
वाली, और स्तोन्नों के साथ उपस्थित होने वाली घेनु रूपी देवी की कोई 

मेदप बुद्धि मनुष्य हिंसा न करे ।? 
, अभि त्रह्मीर्‌ अनुपत यहीर ऋतस्य मातरो मम्मुज्यन्ते दिबः शिशुप्‌ 
( ऋग्वेद ९.३३,५ ) । 

“यज्ञ की महान जोर पवित्र मातार्शो ने स्तोत्र का उच्चारण किया वे 
जआाकाशन के पुत्र को अलुकृत करती हैं । 

१. बृहस्पते अ्रथमं वाचो अग्न॑ यत्‌ प्रेरत नामधेय दाना: | यदू एपां 
श्रेष्ठ यदू अरि्ग्रम्‌ आसीत ग्रेणा तद्‌ एपां निहित गुहा आविः। २. सक्तप्‌ 
इच तिंतउना पुनन्तों यत्र धीराः मनसा वाचम्‌ अक्रत ) अन्र सखाय 
सख्यानि जानते भद्रा एपां लब््मीर निहिता अधि बाचि। ३. यज्ञेन 
वाचः पदवीयम्‌ आयन्‌ ताम्‌ अन्बविन्दन्नू ऋषिषु प्रविष्टाम्‌। ताम्‌ आश्वत्य 
व्यद्धुः पुरुत्रा तां सप्त रेभाः अभि सन्नचन्ते । ४७. उत्त त्वः पश्यन्‌ न 


++ तुलना कीजिये यही 'घियम देवीम! वाक्य अथवंवेद ३.१५,३, और 
दृव्या वाचा', अथवंवेद ८.१,३, भें । ध 


उत्पत्ति के सम्बन्त में उनके विचार २७१ 


दद्श वाचम्‌ उत त्वः शआण्वनू न श्णोति एनाम्‌। उतो त्वस्से तन्व॑ 
विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः। ४. उत त्वं सख्ये स्थिरपीतम्‌ आहुर 
मेन हिन्वन्त्य अपि वाज़िनेपु | अधेन्चा चरति मायया एष वा सुश्ुवान्‌ 
अफलाम्‌ अपुष्पाम्‌ | $- यस्‌ तित्याज सचि-विदं सखाय॑ न तस्य वाचि 
अपि भागो अस्ति। यद्‌ इ शणोति अलक शणोति न हि प्रवेद 
सुकृतस्य पन्थाम्‌ ( ऋग्वेद १०.७१,१-६ ) 


“हे बृहस्पति | जब मनुष्यों ने वाच्‌ के प्रथम और अग्तम पदाथ 
को, नामकरण करते हुये मेजा, तब उसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ और निष्कलक् 
निहित था; प्रेम के द्वारा प्रगट हुआ । २, जिस प्रकार सत्तू को सूप से, शुद्ध 
करते हैं, वेसे ही मेघाची जन अपने बुद्धि-वल से वाचू का उच्चारण करते हैं।; 
उस समय उनके मिन्नगण उनके 'इस मिन्नरवत्‌ कार्य को जानते हैं; उनकी 
वाणी में कल््याण-कारिणी रूचमी का निवास रद्दता है। ३. इन लोगों ने यज्ञ 
के द्वारा वाच के मार्ग को प्राप्त किया, और वाच्‌ को ऋषियों के अन्तःकरण 
में स्थित पाया'5; उस वाचूको लेकर इन छोगों ने उसे अनेक भागों में विभक्त 
किया : इसकी ही सात कवि स्तुति करते हैं | ४. एक व्यक्ति देखकर भी वाच्‌ 
को नहीं देखता; दूसरा सुनकर भी उसे नहीं सुनता, एक अन्य को वह उसी 
प्रकार अपना रूप प्रगठ करती हैं. जिस प्रकार एक सुभलूंकृत और प्रिय पत्नी 
अपने पति को अपना रूप दिखाती 'है। ५. उनका कथन है क्कि एक व्यक्ति 
उसकी ( वाच्‌ की ) मित्रता से निश्चित सुरक्षा पा सकता है; शाखाथों तक में 
उसको कोई पराभूत नहीं कर सकता । किन्तु ऐसा व्यक्ति एक निरथ्थक अम में 
पढ़ा होता है जिसने केवछ वाच को सुना है, क्योंकि उसके लिये यह फल और 
पुष्प-विहीन होती है । ६. जिसने अपने प्रिय मित्र को छोड़ दिया है, वाच 
का कोई-अंश प्राप्त नहीं करता, वह जो कुछ भी सुनता है सब निर्थक, होता 
है; वह सत्य मार्ग से अनभिज्ञ रहता है ।” 5 

इस धसपष्ट सूक्त की दूसरी, चौथी, ओर पाँचवीं ऋचाओं को निरुक्त 
४.१०,१*१९-२०, में उद्धुत किया गया है, भोर रोथ ने निरुक्त के अपने 
संस्करण में इनकी व्याख्या भी की है। दूसरी ओर चौथी ऋचाओं का महा- 
भाष्य में उद्धरण देते हुये विवेचन किया गया है; देखिये वेलेनटाइन के 
संस्करण के ए० ३० और ३१ । फिर भी मेरे प्रयोजन के लिये सर्वाधिक महत्त्व 
तीसरी ऋचा का है जिसमें वाच्‌ के ऋषियों में अवेश” का उक्लेख है। वाच्‌ 


' »» देखिये ऊपर पृ०, ११३ पर इस स्थल का शड्ूर द्वारा प्रयोग | , 


५७२ ऋषिगण, तथा बेदिक सुक्तों की 


के अनेक अंशों में विभाजन का विचार, पुनः ऋग्वेद १०.१२५,३ में, देखने 
को मिलेगा । 

आ नो यज्ञम्‌ भारती तूयम्‌ एतु इव्य मनुप्वद्‌ इह चेतयन्ती। 
तिस्रो देवीर वहिर्‌ आ इदमू स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ( ऋग्वेद 
१०,११०,८ 5 वाजसनेयि संद्विता २९.३३ )। 

“मनुष्यों की भाँति हमको उपदेश देनेवाली इछा, और सरस्वती के 
साथ भारती देवी शीघ्रता से हमारे यज्ञ में पधारें : यज्ञादि कर्मों में कुशछ ये 
तीनों देवियाँ इस सुन्दर कुशासन पर वेठें ।”? 

३. अहँ राष्ट्री सज्ञमनी वसूनां चिकितुपी प्रथमा यज्षियानाम्‌। 
ताम्‌ मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्राम्‌ भूरि आवेशयन्तीम्‌ | ४. मया 
सो अन्नप्र अत्ति यो विपश्यति यः ग्राणिति य 8 शणोति उत्तम्‌ | 
अमन्तवो मां ते उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते बदामि। ४. अहम्‌ 
एवं स्वयम्‌ इदं वदामि जु£ देवेभिर उत सानुपेमि: | य॑ कामये त॑ तमू 
उम्र ऋणोमि तम्‌ त्रह्माणं तम्‌ ऋरषिं त सुमेधाम्‌ (ऋग्वेद ३०.३२५,३-५) । 

३, “मैं राज्यों की अधिष्ठान्नी, धन प्रदान्नी, ज्ञान सम्पन्न यज्ञों में प्रयुक्त 
साधनों में प्रेष्ठ हूँ : देवताओं ने मुझे अनेक भागों में विभक्त करके जनेके स्थार्नो 
में स्थापित्त किया है, और मुझे विस्तृत रूप से व्याप्त किया है। ४. जिसमें 
अन्तर्रष्टि है, जो जीवित रद्दता हे, जो मेरे वचनों को सुनता है, भेरे द्वारा 
भोजन प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति मेरे निकट वास करते है । दे विज्ञ, सुनो, 
में तुमसे यथार्थ वचन कद्दती हूँ । ५. जिसके आश्रय को मनुष्य भौर देवता 
छोग प्राप्त द्ोते है, में उसी की उपदेशिका हूँ। जिसे में चाहूँ, उस व्यक्ति 
को में बलवान, मेधावी, स्तोता और कवि वना सकती हुँ१९ |? 


प्र देव॑ देवया थिया भरत जातवेद्सभ्‌ हव्या नो वक्षद्‌ आनुपक्‌ 
€ ऋग्वेद १०.१७६,२ ) । 


२० यह स्थल, जिसे सामान्य रूप से वाच्‌ को समाप्त माना जाता है, 
अथवंवेद ४ ३०,२ और वाद, में भी आता है, किन्तु वहाँ कुछ पाठ भेद हैं, जैसे 
आवेदयन्तीम्‌! के लिये 'आवेशयन्त:', और “्रद्धिवम! के लिये 'श्रद्धेयम', 
इत्यादि । इस सूक्त का कोल० मिस्र० ए०, १०३२ में भी अनुवाद किया गया 
है । एक व्यक्तिगत पत्र से, जिसे मुझे प्रो० ह्विट्ने ने देने की कृपा की है, मुझे 
पता चला कि व्हिदने का यह मत है कि इस सुक्त की भाषा में ऐसा कुछ नहीं 
है जिसे विशेषत* उस वाच्‌ के लिये उपयुक्त माना जा सके, जिसके आधार पर 
उच्चारक द्वारा इसका वाच्‌! को सम्बोधित किया जाना उचित सिद्ध हो सके । 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार रज्के 


“दिव्य स्तुतियों से जातवेद्स को इधर छाओः वह हमारी हृवियों को 
क्रम से समर्पित करें ।”? 

पतड्जम्‌ अक्तम्‌ असुरस्य मायया ह॒दा पश्यन्ति मनसा विपश्वितः । 
समुद्र अन्तः कबयो विचक्षते मरीचीनाम्‌ पदम्‌ इछन्ति वेघसः [' 
$. पतड्भो वाचम्‌ मनसा बिभत्ति तां गन्धर्वों अबददू गर्भ अन्तः। 
तां द्योतमानां स्वयेम सनीषाम्‌ ऋतस्य पदें ककयो निपान्ति, ( ऋग्वेद 
१०,१७७,१-२ ) | के । 

“असर की माया से , प्रकाशित पक्षी को ऋषिगण हृदय जौर मन से 
देखते हैं : काविगण उसे ( अन्तरिक्तीय ) सागर में देखते हैं ॥ वेघस्‌ उसकी 
रश्मियों के जावास की इच्छा करते है। यह पक्षी अपने मानस से वाच्‌ को 
घारण करता दै : गन्धर्वों ने उसे गर्भ में स्थित किया : ऋषिगण इस दिव्य 
और प्रकाशमान बुद्धि को यज्ञादि कर्मों के स्थक पर सुरक्षित रखते है।” 
( देखिये १०.१८९,३ : 'वाक्‌ पतड्जाय घीयते? ) । 


तृतीय : अब में ऐसे स्थर्लों को उद्धुत करूँगा जिनमें अक्केछे अथवा सामूद्धिक 
रूप से अन्य वेदिक देवों को स्तोन्नों की उत्पत्ति से सम्बद्ध किया गया है; 


अद्ति:--ऋग्वेद ८.१२,१४ में अदिति को यह कार्य सम्पन्न करनेवाला 
बताया गया हट हे 


यद्‌ उत स्व॒राजे अदिति: स्तोमम्‌ इन्द्राय जीजनत्‌ पुरु-प्रशस्तम्‌ 
ऊतये इत्यादि ( ऋग्वेद ८.१२,१४ ) 

“अदिति ने स्वग्न॑ सुशो भित इन्द्र के लिये, रक्षा करनेवाले तथा भरनेकों से. 
प्रशखित सत्य-रूप स्तोन्न को प्रकट किया”, इत्यादि । 

सद्सस्पतिम्‌ अद्भुतम्‌ प्रियम्‌ इन्द्रस्य काम्यमू। सनिम्‌ सेधाम्‌ 
अयासिपम््‌ | यस्मादु ऋते न सिद्धयति यज्ञो विपश्चितश्‌ चन | स्‌ 
थीना योगम्‌ इन्वति ( ऋग्वेद 9.१८,१.७ ) 

६. “में भद्भुत रूपवाले, भ्रिय, इन्द्र के स्नेह पात्र, , और उदार सद्सस्पति 
० 5 प्रदान करने के लिये, स्तुति करता हूँ, ७. जिनकी कृपा के बिना बुद्धि- 
साना का यज्ञ सफल नहीं दोता : वह द्वमारे स्तोन्नों को उचित प्रेरणा देते है ।”? 

, # साम ह्वि-बहीः महि तिग्स-भ्ृष्टि' सहस्न-रेता' वृषभस्‌ तुविष्मान्‌ | 

पद न गोर अपमृछह विविद्वान्‌ अम्निर मह्य श्र इदू उ वोचदू सनीषाम्‌ 
$. इदम्‌ में अम्ने कियते पावक अमिनते गुरुम्‌ भारं न मन्‍्म | बृहदू 
दधाथ श्षता गभीर यह प्रछम्‌ प्रयसा सप्तथातु ( ऋग्वेद ४.५,३.६ ) ) 

श्प ओ० मू० 


ह 


२७७ ऋषिगण, तथा वैदिक सुूक्तों की 


३. “दो स्थानों में व्याप्त, भयकर ज्वालाओंवबाले, सदस्र रेतस्‌ , शक्तिशाली, 
बलवान, महान स्तोत्नों के ज्ञवाता जौर खोई हुईं गाय के पदचिहों के समान 
रहस्यमय अम्नि ने मुझे ज्ञान दिया। ६. दे पावक अप्नि ! मुझ जसे दुबंछ 
किन्तु निरुपद्ववी को तुमने प्रभावशाछी हवि के साथ पक भारी घोकझ्ष के समान, 
महान्‌, गम्भीर, और सात धाठुर्ओों वाला पृष्ठ सूक्त प्रदान किया १? 

त्वं हि विश्वम्‌ अभि असि मन्म प्र वेघसश चित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ 
€ ऋग्वेद ७.६,१ ) । 

“तुम समस्त विचारों के ध्यक्त हो, तुम ऋषि की चुद्धि को समृद्ध 
करते हो ।॥? 

त्वदू अग्ने काव्या त्वद मनीपास त्वद्‌ू उकथा जायन्ते राध्यानि 
( ऋग्वेद ४ ११,३ )। 

“तुमसे दी, हे अ्ि ! काव्यास्मक विचार उत्पन्न होते हे, तुमसे ही मन 
के भाव, जोर तुमसे ही प्रभ्गवशाली स्तोन्न उत्पन्न होते हैं ॥”” 

अग्निर जातो अथवणा विद॒द्‌ विश्वानि काव्या (ऋग्वेद १०.२१,५) । 

“अववबंन्‌ द्वारा उत्पन्न अभ्रि समस्त ज्ञान से परिचित हैं ॥?? 

““मेधाकारं विद्थस्य प्रसाधनपम्र्‌ अग्निम््‌ इत्यादि ( ऋग्वेद १०. 

९१,८4८ )॥। 
मेधा प्रदान करनेवाले और यज्ञ को सिद्ध करनेवाले, अपने”, इत्यादि । 
यद्‌ वो वयम्‌ श्रमिनामों त्रतानि विदुषां देवाः अविदुस्तरासः | 
अग्निस्‌ तद्‌ विश्वप््‌्‌ आग्रिणाति विद्यान्‌ येमिर देवान्‌ ऋतुमिः कल्प- 
याति | यत्‌॒ पाक्त्रा मनसा दान-दक्षाः न यज्ञस्य मन्वते मत्योंसः । 
अग्निस्‌ तद्‌ होता ऋतुविद्‌ विजञानन यजिष्लो देवान्‌ ऋतुशों यजाति 
( ऋग्वेद १०.२,४-७५ ) | 

४. हे देवो, जब बुद्धिमानों में से अत्यन्त अवुद्विमान्‌ हम छोग तुम्हारी 
स्तुतियों के विधान का उदलंघन करते हैं, तब ज्ञाता अम्निदेव योग्य समर्यों 
पर उन्हें पूण करते हैं । ७५, जब यज्ञ करनेवाले मनुष्य अपनी भज्ञत्ता के कारण 
उपासना की पद्धति को नहीं ज्ञान पाते, तब कुशल याज्षिक और अत्यन्त 
उत्कृष्ट पुरोद्दित जगिन, कर्मों को जानते हुये उचित समय पर देवों का यज्ञन 
ऋरते हैं ।? 

( यत' आरम्मिक भारतीयों के प्रचछनों में स्तोञन्रों और यज्ञादि कर्मा में 
चनिष्ठ सम्बन्ध था अतः स्तोन्नों का कर्मों के लिये उंयवहार होता थां, यदि अप्लि 
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को एक अर्थात्‌ हवि का निर्देशक माना जाता था, तो उसे दूसरे भर्थात्‌ स्तोन्नों 
की रचना में भी सहायक मान लिया जाना सरलक था। चौथी ऋचा अथर्वचेद 
१९, ७५९, १, २ में भी क्षाती है, जहाँ यद्यपि, 'भापूणाति? के स्थान पर 
आपएणातु! पाठ है, और 'येमिर्‌ देवान! इत्यादि, ऋचा के अन्तिम शावदों के 
स्थान 5 'सोमझू च यो ब्राह्मणान्‌ आविवेश” ( सोम जो पुरोहितों में प्रविष्ट 
हुये ) है । 


ब्रह्मणस्पति :-- 
प्र नूनमू त्रह्मणस्पतिर सन्त्र बदति उक्थ्यम्‌ | यस्मिन्न इन्द्रो बरुणो 
मित्र: अयमा देवा' ओकांसि चक्रिरे । तम्‌ इद बोचेम विदथेषु शम्भुवम्‌ 
मन्त्र देवा: अनेहसम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद १.४०,५.६ ) । 


७५, “ब्रह्मणस्पति ( भाष्यकार के भनुसार स्तोता के मुख में स्थित ) मंत्रों 
के साथ ऐसी स्तुति का उच्चारण करते हैं जिसमें देवों, इन्द्र, वरुण, मिन्न, जोर 
अयमन्‌ ने अपना निवास बनाया है। ६. यज्ञ के समय हम इस कल्याणकारी 
ओर निष्कर्ूंक मन्‍्त्रों का देवों के लिये उच्चारण करें ।! ( अपने कोश में रॉथ 
ने 'ओकस्‌! शब्द का धर्थ अत्यन्त आनन्द!, 'सन्तोप?, माना दै। देखिये ज० 
ज० छो०, सो०, १.७४ में उनका बह्य और ब्राह्मणों पर लेख भी )।॥ 


बृहस्पति :-- ' 

उस्रा: इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषाम्‌ इज जनिता त्रह्मणाम्‌ असि 
€ ऋग्वेद २.२३, २ )। 

“जिस प्रकार सूर्य अपनी ज्योति से तत्काछ किरणों को उत्पन्न कर देता 
है, उसी प्रकार हे बृहस्पति ! तुम समस्त स्तोन्नों के जनक दो ।॥” 

आ इन्द्रो बहिः सीदतु पिन्वताप्‌ इव्ण बृहसुपति:ः सामभिर्‌ ऋकक्‍यो 
अचेतु ( ऋग्वेद १०.३६,५ ) । 

“इल्द्र कुश पर चेढें; इंछा अपने दान से परिएूर्ण हों; ऋषि बृहस्पति 
स्तोन्रों द्वारा जपनी स्तुति करें ।” 


गन्धवे :--रॉथ के जनुसार (देखिये इनके कोश में इस शब्द के अन्तर्गत) 
चेद में गन्धर्व को एक ऐसे देवता के रूप में व्यक्त किया गया है जो आकाश के 
रहस्यों, और सामान्य रूप से दिव्य सत्यों से परिचित और उनका उद्धाटन 


करता है। अपने इस मत की पुष्टि के लिये रॉथ ने निम्न स्थल का उद्धरण 
दिया ड्ढै ४ 


२७६ ऋषिगण, तथा वैदिक सूक्तों की 


विश्वावसुर्‌ अभि तदू नो गृणातु दिव्यों गन्ववों रजसी विमानः | 
यदू वा घा सत्यम्‌ उत यदू' न विद्य धियो हिन्वानों धियः इदू नः अव्याः 
( ऋग्वेद १०.१३९,५ ) । न्‍ 

धअ्न्तरिक्त को नापनेवाले दिव्य गन्धर्व विश्वावसु हमें वद्द बताये जो 
सरय दे जथवा जिसे हम नहीं जानते । वे हमारे स्तोतन्नों को प्रोरसाद्वित करें, 
और वे हमारे द्तोत्रों को सम्रद्धु करें |! 

प्र तद्‌ वोचेदू अम्रतसुय विद्वान्‌ गन्धर्वों धाम परम गुहा यतू ( भथर्व 
वेद २.१,२ ) । 

“अमरत्व के रहस्यों को जाननेवाले गन्धर्व हर्में उस परम औभौर रह्ृस्यमग्न 
जावास को बतायें ।” 


स्श््न् ऋण ममन्‍न्‍क, 
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महत्‌ तदू वः कवयश्‌ चारु नाम यद्‌ ह देवाः भवथ विश्वे इन्द्रे। 
सखा ऋभुमिः पुरुहत प्रियेमिर इमा घिय सातये तक्षत न' ( ऋग्येढ 
३.५४७,१७ ) || | 

“हे ऋषि देवो ! तुम्द्दारा कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ है जो तुम इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
हो । हमारे मिन्र, बहु-भाहूत इन्द्र ! अपने प्रिय ऋभुओं के साथ, दमारे छाभ 
के लिये, इस स्तोतन्र को बनाओ ।” ( इसका केवक इतना ही भर्थ हो सकता 
हैँ कि इन्द्र से स्तोता के स्तोन्न के निर्माण के छिये नहीं वरन्‌ उसकी स्तुति 
को अनुकूछ बनाने के लिये द्वी कहा गया है । देखिये 'तत्ष! दब्द ऊे भन्‍्तगंत 
रॉथ का कोश ) । 

त्व॑ कर्वि चोदयः अकंसाताव इत्यादि ( ऋग्वेद ६.६२, ३ ) । 


“( हे इन्द्र ! ) तुमने स्तोन्र-रचना में कवि को अवश्य प्रेरित किया था, 


इत्यादि ।? ( सायण ने 'अकसातौ” शब्द का "अन्न प्राप्त करने के देतु” अनुवाद 
किया है ) 


कृष्व कत्नो अकृतं य॒त्‌ ते अस्ति उकथ नवीयो जनयस्व यज्नें: (ऋग्वेद 
६.१८, १५ )। 


“स्फर्तिमान ( इन्द्र )! वह करो जो तुमने कभी नहीं किया है; यज्ञ के 
साथ एक नवीन स्तोत्र उत्पन्न करो ।”? 


सं च त्वे जम्मुर्‌ गिरः इन्द्र पूर्वीर वि च त्वदू यन्ति विभ्वो सनीपाः 
( ऋग्वेद ६.३४, १ )। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २७७ 


“हे इन्द्र | अनेक स्तोन्र तुम में एकन्न हैं; और अनेक मानस जन्य विषय 
तुमसे उत्पन्न होते ह ।? 


इन्द्र मृव्ठ मह्य॑ जीवातुम्‌ इच्छ चोदाय धियम्‌ अयसो न धाराम्‌ | 
यत्‌ किंख् अहं त्वायुर इदं बदामि तज जुषस्व कृधि मा देववन्तम्‌ 
€( ऋग्वेद ६ ४७, १० )। 

"हे इन्द्र ! मेरा मगर करो, मेरी आयु की वृद्धि करो, छोह अख्तर की धार 
के समान मेरी बुद्धि को तीम्र करो । में तुम से जो छुछ भी प्रार्थना करता हूँ, 
उसे स्वीकार करो; मुझे दिव्य रक्षा प्रदान करो ।? ( “चोदया? शब्द की ऋग्वेद 
३.६२,१० में गायत्री के 'अचोदयात्‌”! शब्द के साथ तुलना कीजिये; ऋग्वेद 
३,६२,१० का भागे उद्धरण दिया गया है ) । 

३, तम्‌ उ नमसा ह॒विभिः झुशेवम्‌ त्रह्मणस्पति ग्रणीपे | इन्द्रं श्लोको 

देव्यः सिपक्तु यो तक्षणो देवक्ृतस्य राजा | ५, तम्‌ आ नो अकंम्‌ 
अमृताय जुएम्‌ इमे धासुर अमृतास. पुराजाः इत्यादि ( ऋग्वेद्‌ ७.९७, 
३.७ ) | 

३. “में उदार ब्रद्मणस्पति को दधि और नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ । एक 
महान और दिव्य श्छोक उस इन्द्र की भ्रद्वस्ति करे जो देवों द्वारा रचित 
स्तुतियों के राजा हैं। ५, ये प्राचीन अमर गण हमारे इस स्तोन्न को भमरों के 
लिये स्वीकार्य बनायें,” इत्यादि । 

प्रतन्‍-वज्‌ जनय गिरः रूणुधि जरितुर हवम्‌ ( ऋग्वेद ८.१३,७ )। 

प्राचीन समय की भांति स्तोन्नों को उत्पन्न करो; अपने स्तोता के आह्वान 
को सुनो |” 


स प्रत्नथा कवि-वृधः इन्द्रो चाकस्य वक्षणिः ( ऋग्वेद <.६३,४ )। 

“ग्राचीनकाल से इन्द्र कवि की बुद्धि करनेवाठा, और वाक्यों को सम्हृद्ध 
करनेवाछा है ।”? 

४. यज जायथा अपूठ्य सघवन्‌ बृत्त्र-दृत्याय | तत्‌ प्रथिवीम्‌ अग्रथ- 
यस्‌ तदू अस्तभ्ना: उत द्याम | $- तत्‌ ते यज्ञो अजायत तदू अकः उत 
हस्कृति: | तदू विश्वम्‌ अभिभूर असि यज्‌ जात॑ यच्‌ च जन्त्वप्‌ ( ऋग्वेद 
<.<८९,५.६ )। 

“हे अपूर्व मघवन्‌ ! घृत्र के वध के लिए तुम्द्वारा जन्म हुआ था, वब तुमने 
पृथिवी को फेलाया और जाकाश को धारण किया : तब तुम्हारे यज्ञ की उत्पत्ति 
हुईं, फिर स्तोत्र की, जौर हस्कृति की : तब से दही तुम, जो कुछ था, जो है, 
और जो जन्म छेगा, उन सबसे श्रेष्ठ रहे हो ।” 


ण्छ्प ऋषिगण, तथा वेदिक सूक्तों की 


भ्षत्ः यहाँ सत्ोत्र फो उतना द्वी त्राचीन कह्दा गया है जितने इन्द्र हे, 
यद्यपि इससे केवछ इतना ही अर्थ द्ोना चाहिये कि उतर समय से हो सतोत्नों 
की रचना भारम्भ हो गई थी । इसी ऋचा से तात्पयं होना आवश्यक नहीं । 

नि घु सीद गणपते गणेषु त्वम्‌ आहुर विश्रतमं कवीनाम्‌ | न ऋते 
त्वत्‌ क्रियते किद्वन आरे महाम्‌ अकम्‌ मघवन्‌ चित्रमू अचे ( ऋग्वेद 
१०.११२,९ ) | 

“है गणपति हमारे गर्णों के मध्य बेठो, वे सुर््ह कवियों में सर्वश्रेष्ठ मानते 
ह। तुम्हारे बिना क्षयवा तुमसे एथक कुछ नहीं दोता। दे मघचन ! एक मद्दान 
ओर सुन्दर स्तोच्र की भ्देना करो ।” 

इन्द्र और विष्णु :-- 

या विश्वार्सां जनितारा मतीनामू इन्द्रा-विष्णु कलशा सोम-धाना | 
प्र वां गिरः शस्यमानाः अबन्तु प्र स्‍्तोमासो गीयमानासः अक; ( ऋग्वेद 
६.६९, २ )। 

“है इन्द्र और चरुण ! तुम समस्त स्तोतन्रों के जनक, सोम गिराये जानेवाले 
कलश हो : दम जिन स्तुतियों का उच्चारण और जिन स्तोन्नों का सामूहिक 
रूप से गायन कर रहे हैँ वे तुम्हें संतुष्ट करें ।” 

इन्द्र और वरुण :--वास्तविक रूप से निम्नस्थल ऋग्वेद्‌ का अश नहीं 
है क्योंकि यह आठवें मण्डल के ४८ वें जौर ४९५ वें सूक्तों के बीच मिलनेवाले 
वालखिस्यों का अंश है । फिर भी, इसकी शेली से ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह उतना ही प्राचीन है जितना ऋग्वेद के कुछु अन्य अद्य । 

इन्द्रावरुणा यदूः ऋषिभ्यों मनीपां वाचो मतिं श्रुतम्‌ अद्त्तम्‌ अग्रे । 
यानि स्थानान्यू असजन्त धीरा- यज्ञ तन्‍न्वानास्‌ तपसाउभ्यपश्यम्‌ 
( ऋगेद, वालखितय, <.५९,६ )। 

“इन्द्रू-चरुण, इसने तपस्या के द्वारा, यद्द देख छिया है कि तुमने ऋषियों 
को पूर्वकाल में छुद्धि, वाच-वक, श्रुति और वह सब स्थान श्रदान किये जिन्हें 
यज्ञ करते हुये ऋषियों ने सजित किया |?” 


मरुद्वण :-- 
प्र वः इन्द्राय चहते मरुतों त्रद्म अचेत ( ऋग्वेद ८,८९,३ )। 
“हे भरुद्ण ! मद्दान इन्द्र के श्रति अपने स्तोत्र का गायन करो ।” ( इसी 


सूक्त की अथम ऋचा, तथा ३.३२,२ में 'तह्यकृता म्रारुतेन गणेनः झा्दों की 
तुलना कीजिये ) । ' 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन्नके विचार २७६ 


मसीमहि त्वा वयम्‌ अस्माक देव पूषन्‌ मतीनां च साधनम्‌ विश्वाणां 
च आधघवम ( ऋग्वेद १०,२१,४ ) । 

“हमारे स्तोन्नों को सिद्ध करनेवाले और विश्रों के प्रेरक दिव्य पूपत्त्‌ ! 
हमने तुम्हें अपने मन में धारण किया ।? ( फिर भी, इसके प्रथम पादु का 
अर्थ केचछ इतना ही हो सकता है कि यह देव स्तुति में व्यक्त इच्छाओं को 
पूर्ण करता दे । तुलना कीजिये ऋग्वेद ६.७१,४: यद्‌ अद्य त्वा पुरुष्डुत तवाम 
दस्र मन्तुमः | तत्‌ सु नो मनन्‍्म साधय | भर्थात “हे शक्तिशाली, और 
बुद्धिमान देवता ! में भाज स्तोन्र का उच्चारण कर रहा हूँ, उसके उद्देश्य को 


हमारे लिये सिद्ध करो ।” ) 


सवित :-- 

तत्‌ सवितुर्‌ बरेण्यम्‌ भर्गों देवस्य धीमहि | घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ 
( ऋग्वेद ३.६२,३० ८ सामचेद्‌ २.५१२, जौर चाजसनेयि सदहिता ३,३५७ ) | 

“हमने दिव्य सवितू के उस श्रेष्ठ वेभव को धारण किया है; वह हमारी 
बुद्धि को प्रेरित करें ।? 

यह प्रसिदछू गायन्नी मन्त्र है जिसे वेद्‌ के अन्य समस्त मंत्रों से अधिक 
पवित्र माना गया है | देखिये कोछ० मिल्र० ए० १.२९,३०,१२७ और ३१७५ । 
बेनफे ( सामवेद, ४० २७७ ) ने गायन्नी का इस प्रकार अनुवाद किया है - 
“देवों को प्रेरित करनेवाछे हम उस देवता के यशर्वी तेज को धारण करें 
जो हमारे कार्यों को प्रेरित करेगा ।” 'घीमहि? शब्द जिस धातु से व्युत्पन्न हुआ 
है उसके तथा इस शब्द के आाशय के लिये देखिये बौटछिक्ल कौर रॉथ का 
कोश, व० स्था» “'धा!, कौर 'धीः और तुरूना कीजिये ज़० ए्‌० सो०, पु० 
३७२ में मेरा वेदुब्याख्या सम्बन्धी लेख । | 


लिड्ड पुराण में, ज्ाधुनिक शेव उपासना के लिये गायन्नी के निम्नलिखित 
भेद दिये गये है : 

गायत्री-भेदाः । तत्पुरुपाय विद्यहे वागू-विशुद्धाय धीमहि | तन्‌ नः 
शिवः प्रचोदयात्‌। गणाम्बिकाये विद्यहे कर्म-सद्ध-यें च घीमहि | तन्‌ 
नो गौरी अ्रचोदयात्‌। तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहिं। तच्‌ नो 
रुद्रः अ्रचोदयात्‌ | तत्पुरुषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमदि। तब नो 
दन्ति: प्रचोदयात्‌ । महासेनाय विद्यहे वाग-विश्वुद्धाय धीमहि | तन्‌ नः 
स्कन्दः प्रचोदयात्‌ | तीचणश्वद्भाय विद्यद्दे वेदपादाय घीमहि। तन्‌ नो 
वृष: प्रचोदयादू इत्यादि ( लिड्डपुराण २.४८, ५ ) । 


२८० ऋषिगण, तथा बेदिक सृक्तों की 


“हम उस पुरुष का ध्यान करते हैं जो वाणी से पवित्र दे; वह शिव 
हमें प्रेरित करें | हम गणाम्बिका का ध्यान करते हैं, जीर कर्मस्िद्धि का ध्यान 
करते हैं; वह गौरी हमें प्रेरित करें । हम उस पुरुष का ध्यान करते हैं, और 
महादेव का ध्यान करते दै, वह ुद्ग हमें प्रेरित करें । हम उस पुरुष का ध्यान 
करते हैं, भोर हम वक्‍्त्रतुण्ड का ध्यान'करते हैँ, वह दन्ति हमें प्रेरित करें 
हम महासेन ( कार्त्तिकेय ) का ध्यान करते हैं, हम उसका ध्यान करते दे जो 
चाणी में पवित्र है; वह स्कन्द ह्से ग्रेरिंत करें । हम तीदणशड्ठः का ध्यान करते 
हैं, हम वेद्पाद का ध्यान करते है, वृष हमें प्रेरित करें ।”? 


सोम *--- 


अयम्‌ मे पीत उठ्यिरत्ति वाचम्‌ अयम्‌ मनीपाम्‌ उशतीम्‌ अजीगः 
€ ऋग्वेद ६.४७,३ ) । 

धपान करने पर यह सोम मेरी वाणी को स्फूर्तिमान करता है; इसने 
इच्छित विचार प्रदान किये ।” 

ऐसा कद्दा जा सकता है कि इस तथा अन्य निम्नोद्धुत स्थछों को इस 
चात के प्रमाण के लिये श्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीय 
ऋषियों ने दिव्य शेरणा के विचार की कढपना की थी, क्योंकि इनका इससे 
अधिक कुछ और अर्थ नहीं दे कि इस पौधे के भाह्यादपूर्ण एस के पान से 
विचारों कौर अभिव्यक्तियों की क्षमता पर पड़नेवाले स्फूर्तिमान्‌ प्रभाव हे ग्रति 
ऋषिगण जागरूक थे । किन्तु ऋषियों ने सोस को एक देचता मान लिया हैं 
और प्रत्यक्षतः उसके प्रति तीच आस्था रखते हैं। देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का 


द्वितीय भाग, तथा ज२ ए० सो० ६८६७, पू० १३७५ और बाद, में मेरा इस 
देवता सम्बन्धी लेख । 


युरिपाइडिस के वकाये, २९४, में डियोनिसल ( ज्थवा वेक्क्स ) नामक 
देवता के लिये जो कुछ कद्दा गया है, उसकी तुलूना कीजिये : 


“ओर यहद्द देवता एफ भविष्यवक्ता है। क्योंकि वेकिक-उत्तेजनाओं और 
उन्मत्तजत्पनों में पर्याप्त भविष्यसूचक शक्ति है । क्योंकि जब यह देवता द्ाक्ति 


सहित दारीर में श्रवेश करता दे तब्र यह उन्मत्तजल्पन करनेवार्लों से भविष्य- 
कचन कहलाता है ।” 


अपाम सोमम्‌ अम्नता: अभूम अगन्म ज्योत्तिर अविदाम देवान्‌ | कि 


२४ में इस शब्द का यही आशय मानता हैँ और इसे हो अत्यधिक ग्रहण 
किया गया है। ५ प 


जत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार ब्८१ 


नूनम्‌ अस्मान्‌ क्ृणवद्‌ अरातिः किम्‌ उ धूरत्तिर अम्मत मत्यस्य ( ऋग्वेद 
<.४८,३ ) । 

“हमने सोम का पान किया, हम अमर हो गये, हमने प्रकाश में प्रवेश 
किया, हम देवों को जान गये, अव इछात्रु हमारा क्या कर सकता है हे अमर 
देवता ! क्षव मनुष्यों की घूतता क्या कर सकती है १”४ 

इस स्थेल को सांख्यक्ारिका के दूसरे छछोक पर गौडपादभाष्य में उद्धत 
किया गया है, और प्रो० विछूसन ने भी अपने अप्रेज़ी संस्करण के ए० १४ पर 
इसका अजुवाद ( अन्तिम पाद का अशुद्ध रूप से ) किया ट्वठै। 

उक्त अन्तिम वेदिक स्थल के बहुत कुछ संमांनान्तर यूरीपाइडिस के व्यद् 
नाटक, साइक्छॉप्स, ७५७८ भौर बादु, का निम्नस्थरू दे, यद्यपि वहाँ उसका 
उद्देश्य मदमत्त दानव पोलिफेमस की स्थिति का चित्रण करना ही है : 

“चुथिवी से मिलकर भाकाश चारों ओर चक्कर करता प्रतीत होता है; में 
जोब के सिंहासन और देवों के भयझवर वेभव को देखता हूँ ।”” 

अरुषो जनयन्‌ गिरः सोमः पवते आयुषग इन्द्र गच्छुन्‌ कविक्रतुः 
( ऋग्वेद ९.२५, ५ )। 

“कवियों की शक्ति से स्तोन्नों को उत्पन्न करते हुये और मनुष्यों से सम्बद्ध 
होकर, छुनने से परिष्कृत, अरुष सोम इन्द्र से मिलते हैं |” 

पिता मतीनाम्‌ असमष्ट-काव्य: ( ऋग्वेद ९.७६,४ ) । 

“हमारे स्तोन्नों के पिता और निरुपम बुद्धिवाले सोम |”? 

- हरि: सजान: पथ्याम्‌ ऋतस्य इयत्ति वाचम्‌ अरितिव नावम्‌ | देवो 
देवानां गुह्मयानि नाम आविष्कृणोति वहिषि प्रवाचे ( ऋग्वेद ९.९५,२ )। 

“स्वर्णिम सोम जब कर्मों के पथ पर गिराये जाते हैं तव अपनी वाणी को 
- प्रगट करते हैं--जिस प्रकार एक नाविक नाव को चकछाता दे । देवता के रूप में 

यह कुछ पर बेठकर ऋषियों से देवों की गुछ्य प्रकृति का उद्धाटदन करते है ।” 
( देखिये ऋग्वेद २.७२, १ भौर १०,११६, ५ भरी )। 

७», सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता प्रथिव्याः | 
जनिता अग्नेर जनिता सू्यस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता उत्त विष्णोः | 


* मूल लेखक ने इस स्थल का एक छन्‍्दवद्ध अनुन्नाद भी दिया है जिसका 
आश्यय बहुत कुछ उक्त अनुवाद ज॑ंसा ही है, अतः उसे, यहाँ अनूदित नही किया 
गया है ।--अनुवादक 


श्पर्‌ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


६. ब्रह्मा देवानाम्‌ पदवीः कवीनाम्‌ ऋषिर्‌ विग्राणाम्‌ महिपो सगाणाम्‌ | 
श्येनों ग्रधार्णा स्वधितिर बनानां सोमः पविन्रम्‌ अति एति रेभन्‌ | ७ 
प्रावीविषद्‌ वाचः ऊर्मि न सिन्धुर गिरः। सोमः पवसानों सनीपाः 
इत्यादि ( ऋग्वेद ९.९६, ५-७८: सामवेद २.२९३-२५७ ) | 


५, “सतोन्रों के जनक, थौस्‌ के जनक, एथिवी फे जनक, अश्नि के जनक, 
सूर्य के जनक, इन्द्र के जनक, भौर विष्णु के जनक सोम पविन्न हुये। ६. 
सोम, जो कि देवों में वह्मन्‌ हैं,” कवियों में नायक हैं, विश्रों में ऋषि हैं, वन्‍्य- 
पशुर्जों में महिष, हैं, गृद्धों में श्येन हैं, वर्नों में कुठार हैं, ध्वनि करते हुये छुनने 
की भोर अग्रसर द्वोते हैं । ७, क्षपनी छहरों को उद्धालते हुये समुद्र की भाँति 
पवित्र सोम ने गायनों, स्तोतन्नों, भौर विचारों को व्यक्त किया,” इत्यादि। 
( देखिये सामवेद के अपने सस्करण के प्रू० २३८, और २५३ पर बेनफे द्वारा 
इस स्थऊ का अनुवाद, और निरुक्त, परिशिष्ट, २ १२,१३ )। 


वरुण :-+-- 

यो धत्तों भुवनानां यः उस्राणाप्‌ अपीच्या वेद नामानि गुद्या। 
सकवि: काव्या पुरु रूपम्‌ द्योर्‌ इब॒पुष्यति'*'। यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या 
चक्रे नाभिर्‌ इवि श्रिता इत्यादि ( ऋग्वेद ८,४१,५,६ )। 

“जो भ्रुवर्नों को धारण करते हैं, जो गायों के रहस्य और गुद्य प्रकृति को 
जानते है, वह कवि काव्यात्मक कृतियों को उसी प्रकार अगट करते दे जिस 
प्रकार जाकाश अनेक रूर्पो को ।'* "इनमें द्वी समस्त काव्य स्थित हैं, जिस 
प्रकार चक्र में नामि स्थित होती है,” इत्यादि । ( देखिये ऋग्वेद ७.८७,७ 
और ९.९७,२ ) ।' 


वरुण, मित्र, और अयेमन्‌ :-- 


वि ये दघु. शरदम्‌ मासम्‌ आदू अहर यज्ञम्‌ अक्तच आद 
ऋतचम्‌ | अनाप्यम्‌ वरुणों मित्र: अयमा क्षत्र राजानः आशत (८ ऋग्वेद 
७,६६,११ )। 


“राजा वरुण, मित्र, जौर अयंमन्‌ , जिन्होंने शरद वनाया, मास बनाया 


37 सामवेद २.२९४ ( >तयहाँ उद्धृत ऋग्वेद ९.९६,६ ) पर. प्रो० वेनफे की 
टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्थल पर भाष्यकार ने 'देवानाम्र/ को 
ऋत्विजाम्‌” के बराबर माना है। | 


है. 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार र्८३ 


और फिर दिन, यज्ञ, रात्रि तथा उसके वाद ऋ:चार्जों को बनाया, असीम शक्ति 
रखते हैं ।”१ 

ऋग्वैद्‌ का निम्नस्थक ( जैसा कि हम ऊपर ४० ७५, नोट ७९, भौर छु० 
८२, में देख छुके हैं ) भारतीय भाष्यकारों और सूत्रकारों द्वारा स्वयं प्रमाण 
के आधार पर वेद के नित्यस्व को सिद्ध करने के लिये उद्धुत किया गया द्वै। 


तस्मै नूसम्‌ अभिद्यवे वाचा विरिप नित्यया। वृष्णे चोद्स्व सुष्डुतिम्‌ 
( ऋग्ेद <,७५,६ ) । 

«हे विरूप ! आकाश की कामना करने वाले, नित्यवाणी वाले, और 
फलदायक भ्रप्नि को स्तुतियाँ भेजो ।” ( देखिये ऊपर ए० २२८ पर उद्धुत 
ऋग्वेद १,४५,३२ )। 

फिर भी, यह मानने के लिये कोई आधार नहीं है कि “नित्यया वाचा? 
शब्दों का अर्थ “नित्यवाणी! के अतिरिक्त कुछ और है। इस कढपना के लिये कोई 
आधार नहीं है कि ऋषिगण यह मानते थे कि उनके शब्द नित्य हैं, जेसा कि 
बाद के कमंकाण्डीय शार्खों में श्रचछित दो गया । “नित्य! शब्द इसी आशय में 
ऋग्वेद ९.३२,७ ( ++ सामवेद्‌ २.७७०,२ ) में भी श्रयुक्त हुआ दे जहाँ सोम के 
लिये यह कह्दा गया है : नित्य-स्तोन्नो वनस्पतिर्‌ धीनाम्‌ अन्तर इत्यादि, 
अर्थात्‌ “वनस्पति की स्तोतन्रों में निरन्तर स्तुति है,” इत्यादि । निम्नस्थकों पर 
भी यही स्थिति है ४ 

' सोमः पुनानः सद्‌ः एति नित्यम्‌ इत्यादि ( ऋग्वेद ९.९२,३ ) । 

“पवित्र सोम अपने नित्य भावास में आाते हैं ( जथवा अपने आवास में 
नित्य जाते हैं ),” इत्यादि । 

नित्यंन सूनुं तनय॑ द्धाना: ( ऋग्वेद १०.३९५,१४ )। 

“बंशर्जो की भविच्छिन्न शट्डुछा की भांति क्रम को सशच्चालित करते 
हुये ।” ४ 

इस खण्ड में उद्धत अनेक स्थलों की भावना इस तथ्य को स्पष्ट रूप से 
प्रतिष्ठित करती श्रतीत होती है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों में से कम से कम 





3) यतः यह ऋचा इसमे ही वर्शित देवो क्रो ऋचाओ का कर्त्ता मानती है; 
अतः ऊपर (० ४ पर मेरी यह टिप्पणी कि ऋग्वेद के सूक्तो मे से केवल पुरुष 


सुक्त ही ऐसा है जिसमे वेदो की रचना का वर्णन है.” कुछ परिवर्तित कर दी' 
जानी चाहिये |, 


८ ८6७ पक 
२८७ ऋषिगण, तथा वदिक सूक्तों की 


कुछ ने यह कछएपना की थी कि स्तोन्नों और स्तुतियों की रचनाओं में उन्हें 
देवसभा के विभिन्न देवों से व्युत्पक्ष अलौकिक सहायता ने श्रोत्साद्ित और 
निर्देशित किया । इन स्थर्लों से ब्युत्पन्न श्रमाण को उस समय और अधिक 
बल मिलेगा तथा यद्द भी सिद्ध दोगा कि मेंने उनके उद्देश्य और भाव का 
मिथ्या-अहण नहीं किया है, जब में कुछ ऐसे भी प्रमाण प्रस्तुत करूं कि इसी 
प्रशार की धारणाये प्राचीन भारोपीय ससार के अन्य प्राचीन क्षेत्रों में भी 
अज्ञात नहीं थी, ओर यद्ट कि जिन अमिव्यक्तियों में प्राचीन यूनानी चारणों 
ने भ्यूज़ेंज जथवा ऐपोलो से प्रेरणा प्राप्त करने की बात कही दे, वे केवल 
छाक्षणिकर नही वहिकि एक मौलिफ प्रचलित विश्वास की अभिव्क्षक दें । हेसियढ 
भोर होमर से लिये गये निम्नस्थललों में से, जिनमें यद्द विचार व्यक्त हआ है, 
अधिकांश का मिस्टर क्रोचे की हिस्द्री ऑफ भीस, १.४७८ में सन्दर्भ है । 


हेसियड, थियॉगम्री, २२ : 


“जब हेलिकन के पवित्र ढाल के नीचे हेसियड भेड़ चरा रद्दा था, तब 
स्यृज़ेज ने उसे काव्यात्मक वाक्ति प्रदान की, भौर उनमें इस प्रकार वार्ताछाप 
हुआ . “निम्नकोटि की अतिभोजी, असमभ्य चरवाहों की वेभव-विहीन जाति, जो 
अपने सत्य श्रतीत द्ोनेवाले स्वभाव से छोर्गों को धोखा देती है, यह भी 
जानती हैं कि उनमें इच्छानुसार सत्य कथायें कहने की भी कुशछता है ।! 

उन्होंने वार्ता की और मुझे पुरस्कार स्वरूप एक सुन्दर दण्ड दिया, भौर 
सुझमें दिव्य चाणी का इसलिये प्राण-सश्चार क्रिया कि विविध-विज्ञान मेरा हो, 
में भविष्य के दृश्यों का अनाचरण कर सहझेूं, भौर अतीत की कथार्थों को कह 
सके। उन्होंने उच्च स्थान पर रहने वाढी अमर देव जातियों को स्वोन्र समर्पित 
करने, तथा इन स्तोत्रों को म्यूज़ेज की स्तुतियों से आरम्भ और समाप्त करने 
के लिये कहा ।? 


हंसियड, थियॉम्री, ६४ 


“ठायर बजाने और ग्रीत गाने वाले चारण -फ़ोएबलस और स्खूज़ेज से 
उत्पन्न हुये हैं : जोब की उच्च जाति से राजा उत्पन्न हुए ।? 


निम्नलिस्रित शब्द इलियड के रचयिता के दें जिसमें उन्होंने यूनानी आाक्रा- 
मक्कों के सेनानायकों की गणना कराने की योग्यता प्राप्त करने के लिये म्यूज़ेज 
की सहायता का जाचाहन किया है ( इलियड, २. ४८४ ): 

“हे म्यूज़ेज मुझे सत्य चताओ, क्योंकि तुम उच्च भोलिम्पस पर्चत पर रहते 
दो, सर्वब्यापी हो, मनुष्य पथ्वी पर जो कुछ करता है उसे देख सकते हो, 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार श्८५ 


जब कि दम लोग केवल अस्पष्ट मिथ्या वचर्नों को द्वी सीख पाते हैं, भौर किसी 
बात का निर्णय नहीं कर सकते |?” 


किन्तु, जैसा कि इलियड, २.५९४ और बाद से ग्रतीत होता है, म्यूजेज 
गायन की क्षमता को प्रदान करने के साथ ही साथ उसे वापस भी ले सकता दै-: 


“हम सुनते है कि प्राचीनकाल में म्यूज़ेज ने उस स्थान पर थेमिरिस का 
साक्षात्कार किया था । वह दर्पएवंक ऐसा कद्दता था कि चारणों को उनके 
गायन का पुरस्कार देना चाहिये, चाहे ,अन्य लोगों पर स्वयं म्यूज़ेज ही कृपा 
करें । उसके इस दम्भ से परिचित होकर उन लोगों ने उससे गायन-कलछा 
तथा सुरीके छायर को बजाने की क्षमता वापस ले ली, और प्रतिशोधात्मक 
प्रहार करके उसे अन्धा वना दिया।”? 


ओडेसी का निम्नलिखित सस्‍्थकू उस डिमोडोकस चारण का उद्लेख करता 
है, जो फाएसियनों के राजा अलसिनोअस का राज-कवि था ( ओोडेसी, ८ ४३ 
और बाद ) ; ः 

“और जाओो, दिव्य चारण को आमन्त्रित करो--देवों ने उसे इच्छानुसार 
दूसरों का मनोरञ्षन करने के लिये गायन कला प्रदान की है ।”? 


ओडेसी, <-६२ और वाद : 

“अग्रदूत जाया और अपने साथ उस चारण को भी छाया जिसकी सब 
लोग उत्सुकतापूवेक प्रतीक्षा कर रहे थे । वह म्यूज़ेजू का प्रियपान्न था तथा 
उससे उसने अच्छे और बुरे दोनों ही रूप प्राप्त किये थे, उसने श्रुति मधुर गीत 
प्राप्त किये थे और अपनी नेन्न-ज्योति खो दी थी ।?? 

यहाँ गायन-कला प्रदान करने और वापस लेने के अतिरिक्त अन्य दृष्टियों 
से भी चारण की भाग्यविधात्‌ के रूप में स्यूज़ेज का वर्णन है : 


ओडेसी, <.७३ 
“उयूज़ेज द्वारा प्रेरित होने पर चारण ने गायनों में योद्धाओं के पराक्रमों 
का चर्णन किया ।?”? 


कुछ जोर आगे यूछिलिंस ने डिमोडोकस के सम्बन्ध में इस प्रकार कद्दा है 
( भोडेसी, ८४७९ ओर वाद ) : 


“सभी मनुष्य चारणों से भयभीत होकर उनका आदर करते हैं, क्योंकि: 


ग्यूज ने उन्हे कछा सिखाई है जोर उनकी सुरीकी जाति को अत्यन्त प्यार 
करती है ।” 


२८६ - ऋषिगण, तथा वेदिक सूक्तों की 
और पुनः उन्होंने उसे इस प्रकार सम्बोधित किया दे (ओडेसी, 


८,४८७ »: 

“है डिमोडोकस ! जनन्‍य समस्त मलुरष्यों की अपेक्षा में तुस्द्वारा सर्वाधिक 
आदर करता हूँ. क्योंकि जवृ के पुत्र म्यूज ने तुम्हें शिक्षित किया है, अथवा 
फोएवस ने तुम्हें कछाकुशछ बनाया है, जिससे ठुम आर्गिव्‌ के भाग्य की कथा 
का धत्यन्त सुन्द्रताएूवंक वर्णन करते हो ॥?** 

इथकन का चारण फेमियस जीवनदान देने के लिये यूठिसिस से इस 
प्रफार प्रार्थना करता है ( णोढडेसी २२.३४५ जोर बाद ) : 


“यदि तुम एक चारण का वध करोगे तो तुम्हें देवों और मनुप्यों के सामने 
जीघ्र ही उसका प्रायश्वित करना होगा । यथपि मेंने स्वाध्याय किया है, तथापि 
एक देवता ने मेरे मन में प्रत्येक प्रकार के गीत भर दिये हैं ।” 


आरग्मिक यूनानी ऐसा विश्वास करते थे कि भविष्यवाणी और गायन 
दोनों की क्षमता देवगण ही मनुष्यों को अदान करते थे । ऊपर उद्धत देसियढ 
तथा होमर ( इलियड १.६९ ) के निम्नस्थ् से भी ऐसा प्रतीत द्वोता है 


“निमित्तज्ञों में कर्चस भूत, वतंमान, और भविष्य तीनों से परिचित था । 
फोएुबस की इच्छा द्वारा प्राप्त अपनी इस दिव्य कछा की दाक्ति से वह 
यूनानी वेढ़े को सुरक्षापूर्वकं ऑछिस की खाड़ी से इलियन के तटपर 
ले आया ।?? 

इस प्रकार क्रोचे यह तक प्रस्तुत करते हैँ. कि आरम्भिक यूनानी अपने 
चारणों के ग्यूजेज द्वारा प्रेरित होने में विश्वास रखते थे ( हिस्ट्री जॉफ भीस, 
१,४७७ जौर वाद ): 





3२ /अर्थात्‌”', क्रोचे का कथन है, “या तो डिमोडोकस को गायनो के लिये 
म्यूज ने प्रेरित किया था, अथवा एपोलो ने उसे एक भविष्यवक्ता व्रनाया था, 
क्योकि होमर का एपोलो गायनो का देवता नही है । भविष्यवक्ता कल्चस|ने एपोलो 
से ही प्ररणा प्राप्त की थी जिसने उसे अतीत और भविष्य की वेसी ही शिक्षा दी 
थी ज॑सी हेसियड को स्यूज्ञेजु ने ।”” किन्तु क्‍या यह स्थल ( ओडेसी ८४८७ ) 
यह नहीं दिखाता कि होमर का एपोलो भी गायन के देवता के अतिरिक्त भवि- 
प्यसूचक बुद्धि का दाता भी था, ओर क्या हम इलियड १.६०३ से भी ऐसा ही 
निष्कपं नहीं निकाल सकते ? जसा भी हो, थियाँस्री ९४ ( ऊपर उद्धत ) से यह 
स्पष्ट है कि हेसियड ने एपोलो को ऐसा ही माना है। 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार ग्प७ 


“सत्य असत्य के विवेक सम्बन्धी विचार, अथवा ग़ुह्ल तथा प्रतीकात्मक 
अर्थों के समझने के विपरीत भी उनका ( प्राचीन यूनानिरयों का ) विश्वास पूर्व- 
निश्चित, यथावत्‌ , और जिज्ञासा रद्दित था; उनके लिये इतना ही पर्याप्त 
था कि वह जो कुछ सुनते थे उसमें आन्तरिक आचित्य तथा मनवा लेने की 
ग्रेरणा होती थी, और उनके प्रति शंका की कोई विशेष जावश्यकता नहीं थी । 
और यदि कोई शंका होती भी थी तो कविगण उस पवित्र और सर्वपर्याप्त 
स्यज के ग्रामाण्य के आधार पर इस हांका का निवारण कर देते थे, जिसकी 
सर्वज्षता ही उनके गायनों की प्रेरणा होती थी और उसकी यह प्रेरणा उनकी 
सफलता का कारण मानी जाती थी। इस प्राचीन सहाकाव्य के वर्णन से इस 
प्रकार व्यक्त मानसिक स्थिति, तथा वक्ता और श्रोता. का ऐसा सम्बन्ध, उस 
समय स्पष्ट हो जाता है जब हम जो कुछ पढ़ते दे उससे एक साधारण णर्थ 
ही ग्रहण करें । कवि--भविष्यवक्ता, जिससे वह्द बहुत कुछ मिकता है-- 
दिव्य निर्देशन और उन देवियों की प्रेरणार्ओों से गाता है जिनकी उसने 
सहायता के लिये स्तुति की थी। यह देवियाँ द्वी उसके सुख में शब्दों को और 
मन में घटनाओं को स्थित कर देती थीं; वह एक ऐसा भाग्यशाली मनुष्य 
होता था जो म्यजेंज का माध्यम और उनकी ही कृपा से बोकता था। यतः 
अयज इच्छानुसार फ्िसी को गायन कछा प्रदान कर सकती थी, अतः कभी 
कभी क्रोध में -आाकर वह उसे वापस भी छे लेती थी जिस स्थिति में अत्यन्त 
कुशाग्न बुद्धि मनुष्य भी मूक और निःसह्दाय हो जाता था | यद्द सत्य है कि 
स्यज की प्रेरणा तथा कवियों द्वारा अतीत की कथार्थों के वणन की यह अभिव्यक्तियाँ 

चीन मद्दाकाव्य से वाद में विभिन्न परिस्थितियों में रचित धन्य क्ृतियों तक 
मैं स्थानान्तरित हो गई थीं, और अजब उनका एक निरर्थक वणन-शक्ती के रूप 
में पतन हो गया। किन्तु मूछतः ये अपने वास्तविक रूप में ही प्रचलित 
थीं। यदि भारम्म से ही कवियों ने लिखा जथवा गायन किया द्वोता तो 
उनपर इन गायनों को किसी जन्‍्य से प्राप्त करने का आरोप न किया गया 
होता, और उस समय तक मिथ्या वार्तो पर म्यूज्ञेज के नाम की मुद्दर छगाने 
की आवश्यकता न पढ़ती जब तक कि हम यद्द न मान लेते कि म्यूज का 
अत्यन्त श्रद्धा से ही जावाहन जौर उसऊे भस्तित्व में विश्वास किया जाता था । 
प्रमाों के अनुसन्धान तथा तार्किक विवेचन पर आधारित विश्वास ऐसे का 
में भज्ञाव थे, क्योंकि उच्त समय के सरल विश्वास ही अचेतन रूप से प्रतिष्ठित 
होकर कढपनाओं, और भावना्ों को जाह्वादित करते थे। ऐसी स्थिति में 


किसी प्रेरक घक्ति को सरलतापूवक स्वीकार करके उसमें अत्यन्त श्रद्धा हो 
जाना भत्यन्त स्वाभाविक था ॥? 


श्षप ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


यदि दम द्वोमर के एप्ठों का ््ययन करें तो हमें मानवीय व्यवहारों के 
सेन्न में दिव्य दस्तच्षेप के विश्वास के अनेक उदाहरण सरतता से मिछ सफने 
है। ऐसे विधास (१ ) न केवल अनेक प्रऊार की मानवीय अवस्थार्ओं, जैसे 
संसार के सामान्य पारून, पाप-पुण्य के वित्तण, तथा विभिन्‍न प्रकार के 
बौद्धिक, नैतिक, और शारीरिक गुण श्रदान करने तक द्वी सीमित दे वरन्‌ 
(२ ) व्यक्तियों को विशेष परामर्श, निर्देशन, प्रोत्साहन, छुरक्षा, भादि देने की 
दि, में दिव्य हस्तक्षेप को भी स्थान देते हैं । 

मनुष्यों के भाग्य पर देवों के सामान्य निभ्रन्त्रण के उदाहरण निम्न स्व 
पर मिछ सकते हैं । इलियड, १३.७३० और वाद, भोठेसी १.३४७ भीर वाद; 
४,२३३ और बाद; ६,१८८ और वाद, ८.३६७-१७५, १७.२१८, ४८५७ भौर 
बाद । | 

निम्न स्थलों पर ऐसे उदाहरण मिल सकते दें जहां देवों ने अपने प्रिय- 
पात्रों के लिये विशेष रूप से हस्तक्षेप किये हें: इलियढ, १,१९७ और बाद, 
२१८, ३.३८० भोर बाद; ५ १ और वाद, ०.२७२; १३.६० ओर बाद, ४३५, 
१६,७८८ और बाद, भोडेसी, १.३१९६ और बाद, ३े २६ भोर बाद, १४.२१६ 
और बाद, २२७, १६. १५९ औभौर वाद ।*? इस द्वितीय प्रकार के स्थर्छों में से 
में कंचछ दो उद्धरण दे रहद्दा हे । 


ओडेंसी, १.३१९ भौर वाद : 


“इस प्रकार कहते हुए एथेनी जाकाश में उद्कर उसकी एष्टि से ओझसक 
दो गई । उसने उश्चकी आत्मा को शक्ति और भ्प्मि, तथा णपने प्रतिपालऊ 
की भपेक्षाकृत मधिक तीत्र स्छृति से भर दी थी । अपनी आन्तरिक्त शक्ति से 
आश्चयंचकित होकर उसने यह सोचा कि कोई देवता द्वी इसका ज्लोत है । 


जब नेस्टर के पास जाने में अपनी सन्वेदशीछता का टेलेमेक्ल जपनी 
युवाबस्था कीर अनुभवद्दीनत्ता को कारण बताता है, तथ मिनर्वा उससे इस 
प्रकार कहती दे ( छोडेसी ३.२६ ) ! 


“कुछ चस्तुये तुम्दारा मानस स्वय सीख लेगा, भौर कुछ वस्तुयें तुम्हें एक 
देवता सिखायेगा, क्‍योंकि तुम कभी भी जन्म लेऊर विकसित नहीं हो सकते 


थे जबतक कि उन देवताओं ने इच्छा न की होती और मैंने भी अपनी सहमक्ति 
न दी होती ।? 


23 तुलना कीजिये वियॉलोजी मॉफ होमर पर प्रो० ब्लैकी का शोध-निवन्ध, 
“बलासीकल म्यूजियम, ७,४९४ और बाद । 


उत्पत्ति के सन्बन्ध में उनके विचार श्प६ 


फिर भी, यह स्थल उस ,विचार का केचल एक ही उदाहरण प्रस्तुत करते 
है जो समस्त यूनानी पुराकथाश्ञास्त्र में व्याप्त और उसका जनक है, भर्थाव, 
यह कि जीवन और प्रकृति के सभी क्षेत्र उन उन देवताओं द्वारा ही स्पन्दित, 
नियन्त्रित, और निर्देशित होते थे जिनके द्वारा वे व्यक्त तथा जिनमें ही 
मूर्त्तीकृत होते थे । 


भारतीय पुराकथाशास्त्र की--जेसा कि वेद भौर कुछ सीमा तक पुराण के 
प्रत्येक पाठक को विदित ही होगा--भी चदह्दी विशिष्टता द्वैे जो हमने 
यूनानी पुराकथाशास्त्र में देखा। इन्द्र, अप्नि, वायु, सबवितृ, सूर्य, तथा अनेक 
अन्य देवता विभिन्न तत्वों के मूर्त्तीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, जबकि 
वाच अथवा सरस्वती और कुछ भन्‍य देवता या तो उस दिव्य तक को व्यक्त 
करते थे जिससे अपेक्षाकृत अधिक व्युस्पन्न व्यक्तियों को प्रेरित माना जाता 
था, अथवा ये किसी मानसिक क्रिया या कर्मकाण्ड के किसी पक्ष को व्यक्त 
करते थे । 


फिर भी, इन दो जातियों, दैेनिक ओर भारतीयों, के वाद के धार्मिक 
इतिहास में एक दृष्टि से विशेष भिन्नता है। यञ्यपि विभिन्न प्रकार के दिव्य- 
वचनों को व्यक्त करनेवाले पुरोद्चितों और सम्भवतः कुछ अन्य भविष्य-द्रष्टाओं 
को सामान्यतया दिव्य प्रेरणा के अन्तर्गत बोलता हुआ माना जाता था, 
तथापि काष्यों और धार्मिक, उपदेशात्मक अथवा दाशंनिक विषयों से सम्बद्ध 
अन्य क्रतियाँ से संयुक्त दिव्य प्रेरणा का भाव बहुत शीघ्र ही समाप्त दो गया । 
यूनानियों का कोई पविन्न अन्थ नहीं था । यद्यपि पाइथागोरस, एपीमेनाइडिस, 
और एस्पीडोक्लीस को अलौकिक प्रकृति से युक्त माना जाता था, तथापि 
साधारण रूप से हैलेनिक दार्शनिक केवल क्षपनी दी तक-बुद्धि कै आधार पर 
लिखते और बोलते थे । ये अपने को कदाचित्‌ ही किसी भलौकिक सहायता 
से निर्देशित कहते थे, और अपने प्रतिपादित विषयों में इन्होंने कभी भी दिव्य 
प्रामाण्य की बात भी नहीं कही ।* साथ ही, इनके उत्तराधिकारियों ने भी' 
इनकी रचनाओं में निर्दोष प्रमाणत्व नही देखा दे । 





४ देखिये ना० थि०, पृ० १७३, और को० व०, पृ० ३९ और बाद । 

3५ मैं अपने को यहाँ अत्यन्त सतर्कंतापुर्वेक व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योकि 
प्लेटो के प्रमुख विद्वान मेरे एक मित्र ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि प्लेटो की 
रचनाओ मे अलौकिक निर्देशन के चिह्न तो मिलते हैं. किन्तु निर्दोषत्व के नही । 
देखिये क्रोचे के इतिहास, ४५२५,५३०, में पाइथागोरस की दिव्य प्रेरणा का 
उल्लेख! तथा इसी लेखक द्वारा, ३.११२ और वाद में ७.१७४, और ८,४६५, 


१६ ओ० म्‌० 


२६० ऋषिगण, तथा वेदिक सूक्तों की 


दूसरी ओर भारतवर्ष में प्राचीन ऋषियों ने स्वयं अपने सम्बन्ध में दिव्य 
प्रेरणा का जो भस्पष्ट सा और कहीं-कहीं संकोच के साथ उदलेख किया दे वद्ध 
बाद की पीढ़ियों के विचारों पर अम्रिट छाप रसता दे । साथ द्वी, यद्द विश्वास, 
जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, क्रमश. इस दृढ़ घारणा में परिणत हो गया 
कि प्राचीन ऋषियों की समस्त कृतियाँ न केवछ दिव्य प्रेरणा का द्वी परिणाम 
है, बरन्‌ निरदोप, दिव्य, भौर नित्य भी हे । ये कृतियाँ भारत में धर्मप्रन्थ घन 
गई हैं । और व्रिद्दानों की दृष्टि से चाहे, ऐसा न द्वो किन्तु सा्वंजनिक सत 
बाद के काल में रचित धार्मिक, वेज्ञानिक, मथवा दार्दनिक विपयों के किसी 
भी महृष्वपूर्ण प्न्व को उस समय देव-प्रेरित मानने छगता है पत्र कि समस 
की गति इनके कृतिकारों की स्खति को सामान्य ज्ञान से दूर दृठाते हुये उनके 
नामों के साथ एक श्रद्धा भर जास्था का भाव सयुक्त कर देती दे । 


इस विपयान्तर के पश्चात्‌ हम पुन बंदिक ऋषियों द्वार। स्वय अपनी दिव्य 
प्रेरणा के विषय पर व्यक्त मत के गनुसन्धान के विपय पर छौटते दे : 


यह पूछा जा सकता दे कि हम ऋषियों द्वारा फ्रिसी अछौकिक सद्बायता 
प्राप्त करने के भाव का उन परिस्थितियों के साथ सामअ्मस्य स्थापित कर सकते 
हैं, जिनके सम्बन्ध में इस गत खण्ड सें उद्धुत अनेक स्थर्कों के आधार पर 
स्पष्ररूप से यद्द सिद्धू कर चुके हँ कि ऋषिगण जक्सर बिना किसी बाझ्य 
प्ररणा अथवा सद्दायता के ही अपने को स्तोन्नों का रचथिता, निर्माणकर्त्ता, 
अथवा उस्पन्नकर्ता बताते हे अथवा नहीं ? 


इसके उत्तर में में कहूँगा क्रि (3) सम्भवतः दिव्य प्रेणा का भाव 
प्राचीनतम ऋषियों में नहीं वरन्‌ उनके बाद के उत्तराधिकारियों में दी विकप्ित 
हुआ; अथवा ( २ ) कुछ ऋषि इस प्रकार का भाव रखते थे, दवकि अन्य 
नहीं, भथवा पुनः ( ३ ) यदि दोनों दी प्रकार के भाव पुक्त दी ऋषि में मिलते 
हैं तो हमें यह मानना चाहिये क्वि उसके मन में फ्रिसी एक समय में एफ 
धारणा प्रमुख रहती थी और दूसरे समय दूसरी, भथवा (४ ) ऋषियों को 
प्रेरणा सम्बन्धी अत्यन्त स्पष्ट धारणा नहीं थी, और वे ऐसा मानते रहे हो 
सकते हैं कि दिव्य सद्दायता, जिसके प्रति वद्द चेतन थे भथवा जिधका आवाहन 
करते थे, उनके स्तोन्नों को उनकी मानसिक कृति होने के तथ्य को निरव॑ह 





और वाद, में एपीमेनाइडिस और एम्पीडोवलीस सम्बन्धी विवरण; इसी विपय 
पर तुलना कीजिये यलंवाल : हिस्द्री ऑफ ग्रीस, २.३२ और बाद, १५५ और 
वाद, और प्लेटो, लेग, ? ६४२। देखिये प्रो० गेंड्डी का फाएडो, पृ० २५१ 
और ब्रहीं उद्धृत अन्य स्थल, और उपरोद्ृत को० व०, पृ० ६० और ६४। 


जत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६१ 


नहीं-करती थी, भर्थात्‌ संक्षेप” में स्तोन्नों की रचना में माननीय तत्वों के साथ- 
साथ अलौकिक तत्वों की उपस्थिति में कोई भसंग्रति नहीं है । 


'किर भी, इनमें से प्रथम मान्यता के साथ यह कठिनाई दे कि दोनों ही 
धारणायें, भर्थात्‌ स्वतन्त्र और सहायता-विहीन रचना, और प्रेरणा के द्वारा 
रचना की धारणाये, ऋग्वेद के समस्त अंशों में देखी जा सकती हैं । दूसरी 
मान्यता के सम्बन्ध में यह दिखाना सरल नहीं है ( भनुक्रमणी में 'चेदिक 
परम्परा सम्बन्धी अनिश्चवतिता के कारण) कि अम्लुक-अमुक सूक्त किसी अन्य ऋषि 
की अपेक्षा अमुक ऋषि द्वारा रचित दें । फिर भी, वेद्क सूक्तों के सतत और 
सतकतापूर्वऊ तुछनात्मक अध्ययन द्वारा उनके कत्तंत्व के सम्बन्ध में कम से 
कम यह दिखाना सम्भव हो सकता है कि किन-किन सूरक्तों को किसी का 
विशेष, के अन्तर्गत रकखा, अथवा किसी परिवार अथवा ऋषि-परन्परा की 
रचना माना जा सकता दै | फिर भी, में इस प्रकार के अनुसन्धान का दायित्व 
और उनके परिणार्मों का भ्रस्तुत विपय के प्रति व्यवहार का काय अपने से 
अधिक योग्य व्यक्तियों के लिये छोड़ता हूँ । 

३--जहाँ ऋग्वेद के कनेक स्थर्छों पर स्तोन्नों को एक ऐसी प्रभावशीलता 
से युक्त माना गया दे जो सम्भवतः उस श्राकृतिक धर्म से अधिक कुछु नही 
जो सभी व्यक्तियों को अपने उपास्य विषय को सयुक्त मानने की शिक्षा देता 
है, वहीं अन्य स्थर्ठों पर स्तुतियों ओर छुन्दों में एक रहस्यात्मक, अभिचारीय 
अथवा अछोंकिक दाक्ति निद्धित बताई गई है ( देखिये वेबर : वाजसनेयि 
सद्दिता, उदाहरण एू० ६१ )। निमनोद्धुत स्थल इस छ्वितीय अकार के ही 
उदाहरण हैं । 


इस प्रकार ऋग्वेद में यह कद्दा गया है : 


अजो न क्षां दधार प्रथिवीं तस्तस्भ द्याम्‌ सन्त्रेमिः सत्येः ( ऋग्वेद 
4.4७,३ )। - । न 

“अप्लिि ने अज के समान सत्य मन्‍्त्रों के द्वारा विस्तृत छथिवी को धारण 
तथा भ्ाकाश को उपस्तम्भित किया ॥? निस्‍्नोद्धुत स्थल इस ऋचा पर सायण- 
भाष्य से लिया गया है; 


5] ०५ त्तिरीये ढं $ 
मन्त्रेर दियो धारणं ते समाम्नात॑ | “देवा: वे आदित्यस्य 
स्व॒ग-लोकस्य पराचोउतिपातादू अविभयुः | त॑ छन्दोमिर अहृहन्‌ ध्रृत्याः 


् बे ५] गत | / 
इति | यहा सत्येर्‌ सन्त्रे: स्तूयमानोउप्रिर यां तस्तम्भ इति ( ऋग्वेद 
3.६७, ३ पर सायणभाष्य )। 


श्ध्र ऋषिगण, तथा वैदिक सूक्तों की 


“मंत्रों द्वारा आाकाश के उपस्तम्भन का तेत्तिरीय में इस प्रकार वर्णन है : 
देवों ने इस भय से कि सूर्य जाकाद्य से गिर न जाय, उसे छन्दों से ऊपर 
इढ़ कर दिया ।? भथवा इस ऋचा का यद्द अर्थ दो सकता दे कि सत्य मन्त्रों के 
द्वारा प्रशस्ति करने पर अभि ने आाकाश को धारण किया ।” 

देखिये ऊपर ए० २४५ पर उद्धृत ऋग्वेद १.१६,२, भौर प्रस्तुत अन्य 
के प्रथम भाग में उद्धृत ऐत्तरेय ब्राह्मण २३३ ॥ 


जगता सिन्धुं दिवि अस्तभायदू रथन्तरें सूयम्‌ परि अपश्यन्‌ | गाय- 
त्रस्थ समिधस तिख्र: आहुस ततो मह्दा प्र रिरिचे महित्वा ( ऋग्वेद 
१,१६७, २५ ) | 

“उसने जगती छुन्द से जाकाश में जला को स्थित किया, उसने रथन्तर 
साम में सूर्य को देखा, गायत्र के तीन भाग हैं अतः शक्ति और महद्दानता में 
सर्वश्रेष्ठ है ।” 

विद्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्म इदमू भारत जनम्‌ ( ऋग्वेद ३.७३,१२ ) | 

“विद्वामित्र की स्तुति इस भरतवंशीय जाति की रक्षा करती दे ।” 

ब्रह्माण: इन्द्रम्‌ महयन्तों अकेर अव्धयन्‌ अहये हन्तवे उ ( ऋग्वेद 
७५,३१,४ )। 

“पुरोहितों ने अपनी स्तुति से इन्द्र का वधन करते हुये उन्हें भ्षम्रि का 
वध करने के लिये तत्पर किया ।”? 

तुलना कीजिये निम्नलिखित स्थल, जिन्हें पहले उद्धत क्रिया जा चुका 
३,३२,१३, 9० २३६, ६.४४,१३, 9० २३७, ८,६,११, ० २३९; ८ <4,< 
पृ० २७६; ८,४४७,१२, ए० २४१; <८.६३,८, ए० २४७१, १०.६७, १ ३, ए० २५७ 
१,१०,७; २.११,२; २.१२,१४; ३.३४, १.२, ७५,३१,१०; ८.३६,१,२१,३१.३५, 
<.१३,११; ८.१७,५.११; <.<८२,२७ भी; भौर ८,८७,८ । इन सभी स्थर्छों पर 
स्तोत्रों को देवताओं का व्द्धन करने का श्रेय दिया गया दै । 


**'गृव्य्हम्‌ सूय तमसा अपन्रतेन तुरीयेण त्रह्मणा अविन्ददू अत्रिः 
अन्रिः सूर्यस्य दिवि चक्कुर आधात्‌ स्वभोनोर अप माया 
अघुक्षत्‌ | ६. ये वे सूय स्वभोनुस तमसा अविध्यद्‌ आसुरह। अन्रयस्‌ 
तम्‌ अन्वविन्दन्‌ न हि अन्ये अशक्सुब॒न्‌ ( ऋग्वेद ५-४०,१.८.९ ) । 
/४**** अपनी चतुथ स्तुति द्वारा भत्रि ने गृढ़ अन्धकार में छिपे सूर्य को 
हूँढ़ा । ८ *““अत्रि ने सूर्य के नेत्र को भाकाश में स्थित किया, और स्वर्भालु 
की साया को समाप्त किया। ९, अन्नियों ने उस सूर्य को हूँढ़ा जिसे जसुर 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६३ 


जातीय स्वर्भानु ने भन्‍्धकार से जाछुन्न कर दिया था; अन्य कोई यह कार्य 

नहीं कर सकता 7. ' 

- “देवास त॑ सर्वे धूवेन्तु अह्म वर्म मसान्तरम्‌ ( ऋग्वेद ६.७५,१९ ) | 
85४6 8 हर समस्त देवता उसका विनाश करें, स्तोन्न हमारा सुरक्षात्मक 


नु इन्द्र शूर स्‍्तवमानः ऊती ब्रह्म-जूतस तन्वा वदधस्व इत्यादि 
€ ऋग्वेद ७.३९,११ ) । 

' “पराक्रमी इन्द्र, हमारी स्तुतियों से प्रशंसित और प्रेरित द्वोकर हमारी 
सहायता से अपने शरीर की वृद्धि करें”, इत्यादि । (तुलना कीजिये ८.१३, 
१७ २७ ) | 

एवेन्‌ नु क दाशराज्ञे सुदासम्‌ प्रावद्‌ इन्द्रो त्रह्मणा वो बसिष्ठाः | 
४ ' वसिष्ठस्य स्तुवतः इन्द्र: अश्रोद्‌ उरूं तृत्सुभ्यः अकृृणोद्‌ उ लोकम्‌ 
( ऋग्वेद ७.३३,३,५ ) । 
हे चसिष्ठणण ! तुर्द्वारी स्तुति से इन्द्र ने दस राजाओं के युद्ध में 
सुदास्‌ रक्षा की । इन्द्र ने वसिष्ठ की स्तुतियों को सुना भौर तृत्सु्भों के लिये 
एक विस्तृत स्थान को खोला ।” 


पाहि नः अमन एकया पाहि उत ट्वितीयया | पाहि गीभिंस तिसभिर 
ऊजाम्पते पाहि चतस्भिर बसो ( ऋग्वेद 4.६०,९ ) | 

“है अपन ! प्रथम से हमारी रघ्चा करो, छ्वितीय से हमारी रघह्चा करो; हे 
स्तुतियों के अधिपति | तीन स्तोन्नों से हसारी रक्षा करो; हे उज्जवल देवता ! 
चार से हमारी रक्षा करो ।” 


निम्नलिखित स्थल छुन्दों की संख्या की प्रशस्ति करता दे: 


सहख्रधा पव्म्चद्शानि उक्था यावद्‌ द्याव-प्रुथिवी तावदू इत्‌ तत्‌ | 
स्रधा महिमानः सहर््र॑यावद्‌ त्रह्म विछ्ितं तावती वाक्‌। ६. कशु 
छन्दर्सां योगम्‌ू आवेद धीरः को धिष्ण्याम्‌ प्रति वाचम्‌ पपाद्‌। कम््‌ 
त्विजामू अप्टमं शूरम्‌ आहुर्‌ हरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ 
( ऋग्वेद १०.११४,८,९ ) । 
<. “पन्द्रह सदस्न 'उक्थ'! है, जो कि उतने ही विस्तृत हैं जितने 
आकाश और पथिवी । उनकी महिसा एक लाख गुनी है; वाच्‌ की उपासना 
के साथ संगति है। ९. कौन सा ऋषि ,इन समस्त छन्दों को जानता है ? 
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२६४ ऋषिगण, तथा बंदिक सूक्तों की 


किसने इस उपासनात्मक बाच को प्राप्त किया है ? वे पुरोद्धितों में किसे आठवाँ 
योद्धा कद्दते दें ? किसने इन्त्र के दो अश्वों का साक्षात्‌ किया दें ?”? 


( यास्क ने निरुक्त ८.३ में धघिएण्य? द्ाब्द को 'धिपण्य! के बरावर, और 
पुनः इस शब्द को 'घिषणा-भच' के चरावर बताया दे ) । 

में मन्‍त्रों की शक्ति व्यक्त करनेवाले इन विभिन्न स्थरों की श्द्रुछा को 
ऋग्वेद के १०वें मण्डल के सम्पूण १३०वें सूक्त के उद्धरण द्वारा समाप्त करूंगा : 


यो यज्ञो विश्वतस तन्त॒भिस ततः एकशतं देव-कर्मभिर आयत: | 

इमे वयन्ति पितरों ये आययुः प्र वव. अप वय आसते तते | २. पुमान्‌ 
एनम्‌ तनुते उत्कृणत्ति पुमान्‌ वि तन्ने अधि नाके अस्मिन्‌ | इमे मयूखा: 
उप पेंढुर ऊ सदः सामानि चक्रुसू तसराणि ओतवे | ३. का आसीत्‌ 
प्रमा भ्रतिमा कि निदानम्‌ आज्यम्‌ किम आसीत्‌ परिधि: क' आसीत्‌ | 

छनन्‍्दः किम्‌ आसीतू्‌ ग्राउगं किम्‌ उक्थम्‌ यदू्‌ देवाः देवमू अयजन्त विश्व । 
४. अग्नेर गायत्री अभवन्‌ सयुग्वा उष्णिहया सविता सम्बभूब | अनुष्ट भा 
सोमः उक्थर्‌ महस्वान्‌ बृहस्पतेर बहती वाचम्‌ आवत्‌ू। ४. विराण 
मित्रावरुणयोर्‌ अभिश्रीर्‌ इन्द्रस्य त्रिष्च्‌ इह भाग: अह' | विश्वान्‌ देवान्‌ 
जगती आविवेश तेन चाक्लग्रे ऋपयो मनुप्या:। चाक्लग्रे तेन ऋषयो 
मनुष्याः यज्ञे जाते पितरः नः पुराणे | पश्यन्‌ मन्‍ये मनसा चक्षसा तान्‌ 
ये इमं यज्ञम्‌ अयजन्त पूर्व । ७, सह-स्तोमाः सदद-छन्दस: आवृतः स 
प्रमाः ऋषयः सप्त दृव्याः पूर्वपाम्‌ पन्‍्थाम्‌ अनुदृश्य घीरा: अन्वालेभिरे 

थ्यो न रश्मीन्‌ ( ऋगेद्‌ २०१३० )। 


3. “सब ओर सूत्र को विस्तृत कर यज्ञ रूपी वस्र को घुनते ह । देवतार्थों 
के निमित्त किये गये अनेक भनुष्ठानों द्वारा इसे एुक सो तनन्‍्तुर्भों से विस्तृत 


38 ऋगेद १० ५७,२ में भी हमे यही 'तन्तु” शब्द मिलता है * “यो यज्ञस्य 
प्रसाधनसू तन्तुर्‌ देवेपु आततस्‌ तम्र आाहुतं नशीमहि ।”” अर्थात्‌ “हम उस अशि 
को प्राप्त करें जिसकी स्तुति होती है, जो यज्ञ का साधन है, और जो देवो तक 
फैला तन्तु है ।” (तुलना कीजिये ज० ए० सों० १८६६, पृ० ४४९, ४५७ में 
प्रो० मेंक्समुलर द्वारा प्रस्तुत पाठ )। प्रो० रॉथ ने 'तन्तु” शब्द के अन्तर्गत 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ४,२,६ का निम्न स्थल उद्धृत किया है. “आ तन्तुम्‌ अभिर्‌ 
दिव्य तताव । त्व नस्‌ तन्तुर उत सेतुर्‌ अमे त्वम्‌ पन्‍्या: मवसि देव-यान* 7! 
भर्यातु “अप्ि ने दिव्य तन्तु को फेलाया । है अम्रि, तुम्ही हमारे तन्तु और सेतु 
हो, तुम्ही देवी तक पहुँचाने-वाले पथ हो-।”” 


उत्पत्ति के सम्बन्ध, में उनके विचार २६४५ 


किया गया है--जो पितृगण यज्ञ में पधारे हैं वही इस वस्र को बुनते हुये 
कहते हैं “लम्बा छुनो', चौड़ा चुनो! । २. मनुष्य इसे फेलाता और कातता 
है, मनुष्य ने इसे आकाश पर फ़ेछाया है। ये रश्मियाँ यज्ञ-स्थल पर 
आती है, इन्होंने साम-मंत्रों को वेंदे तन्तुओं के लिये ढरकी बनाया | '३, 
देवताओं ने जब ग्रजापति का यज्ञ किया तब उस यज्ञ की सीमा क्या थी, 
उसका रूप क्ेसा था, उसका प्रकार केसा था, उसकी हृवि क्‍या थी, समिधा 
क्या थी, छन्द क्या था, प्रठग क्या था, और उक्थ क्या था १ ४. ग्रायत्नी अभि 
के साथ सयुक्त थी; सबित्‌ उष्णिद्दा के साथ ,सयुक्त थी; और हम छोगों को 
उक्थों के द्वारा आाह्वादित करता हुआ ख्रोम जनुष्डुभ्‌ के साथ संयुक्त था; बहती 
ने अपने को बृहस्पति की वाणी से सयुक्त किया । ५. विराज, मित्र भौर वरुण 
का आश्रित हुआ; ब्रिष्ठम इन्द्र के साथ हुजा। जगती ने विश्वेदेवों में प्रवेश 
किया । इस माध्यम से मानव ऋषि सफल हुये। जब यह प्राचीन यज्ञ सम्पन्न 
हुआ, तब इसी विधि से मानव पितर, ऋषियण, सफल हुये । मेरा विश्वास है 
कि मैं अपने मन से उसी पकार' उन प्राचीन यज्ञ-कर्त्ताओं के देख रहा हूँ जेसे 
अपने नेत्रों से। ७. सात-दिव्य और प्रचुद्ध ऋषि स्तोन्नों, छुन्दों, कर्मा के 
रूपों के द्वारा और मान्य पद्धतियों के अनुसार प्राचीन छोगों के पथ का ध्यान 
करते हुये उसी प्रकार उसका अनुसरण करते है जेसे रथी रथ की वढगा को 
पकड़कर ।” | 
इस भस्पष्ट और रहस्यात्मक सूक्त के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करने 
का मैं प्रयास नहीं करूँगा ( इसका कोल० मिस्र० पु० १.३४-३५ में भी अनु- 
वाद किया गया है )। इसकी ऋचाओं को उद्धुत करने से मेरा प्रयोजन यह 
दिखाना है कि इस प्राचीन और रहस्यात्मक संस्कार में विभिन्न छुन्दों को किस 
प्रकार विभिन्न देवताओं के साथ सम्बद्ध क्रिया-गया है, और ऐसा करके किस 
प्रकार इनमें भी एक पविन्नता की भावना सयुक्त कर दी गई है। सातवीं 
ऋचा में यह देखा जा सकता है कि ऋषियों की संख्या सात भौर स्वय 
ऋषियों को दिव्य बताया गया है। अथर्वचेद्‌ ( १०.७, ४३.४४ ) में इस सूक्त 
की दूसरी ऋचा का ऋग्वेद की अपेक्षा कुछ भिन्न रूप मिलता है” ; “पुमान्‌ 
एनदू वयति, जउद्ग्रणत्ति पुमान्‌ एनदू वि जभार अधि नाके।! इसमे 
मयूखा: उप तस्तभुर्‌ दिवं सामानि चक्रस्‌ तसराणि वातवे ॥” अर्थात्‌ 
“मनुष्य इसे कातता और बुनता है : मनुष्य ने इसे आकाश पर फेलछाया है । 
रश्मियां आकाश को उपस्तम्मि करती हैं; उन्होंने वाने के लिये साम मन्त्रों की 
ढरकी बनाया दे ।” 


४--किन्तु ऋषियों ने जिस अछोौकिक प्रकाश का उढ्केख किया है उसकी 


२६६ ऋषिगण, तथा बेदिक सूक्तों की 


प्रकृति भथवा स्रोत जो कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि इनमें से कम से कम 
कुछ ने मानवीय अथवा दिव्य विपरयों के पूर्णज्ञान का अधिकार व्यक्त नहीं। क्या 
है, क्योंकि इन्हें ने अक्सर जपनी प्रगाढ़ रुचि जौर उत्सुकता के विपरयों में मी अपनी 
अनभिज्ञता को स्वीकार किया है | निम्न स्थर से यही बात व्यक्त द्वोती दे * 


पाकः प्रच्छामि मसनसा अविजानन देवानाम्‌ एना निद्धिता पद्ानि | 
बत्से वष्कये अभि सप्त तन्तून्‌ वि तब्निरें कबयः ओतब ऊ। ६. अचि- 
कित्वांन चिकितसश्‌ चिद्‌ अत्र कवीन्‌ ए्रच्छामि विद्यने न विद्वान्‌ | वि 
यस तस्तम्म पव इमा रजासि अजस्य रूपे किप्र अपि स्थिद्‌ एकप्‌ | 
३७, न॑ वि जानामि यद्‌ इतर इदम्‌ अस्मि निण्यः सन्नद्धो सनसा 
चरामि। यदा मा आगन्‌ प्रथमजाः ऋतस्य आद इद बाचः अश्नुवे 
भागम्‌ अस्याः ( ऋग्वेद १.१६४,५,६,३७ )। . / 


७५, में कज्ञानी हूँ, और समझ में न जाने के कारण ही मे देवों के इन 
गुप्त आवासों के सम्बन्ध में पूछता हूँ, ऋषियों ने एफ नवयुवक बछुड़े ऊे ऊपर 
€ अथवा समस्त वस्तुओं के भाश्नय, सूर्य के ऊपर ) सात तन्तुर्जों के वाने फो 
फैछाया । ६, बज्ञानी द्वोने के कारण में उन ऋषियों से पूछता हूँ. जो इस 
विपय को समझते है, न जानने के फारण में जानने के लिये पूछता हूँ कि 
अजन्मा के रुप में वह एक वस्तु क्यादे जिसने इन छु लछोकों को उपस्तम्भित कर 
रक्‍्खा दे १ ३७, मे नहीं जानता कि मे क्‍या हूँ; में मूर्ख और कर्द्ध-बिशित्त हो 
रहा हूँ । जब यज्ञ के प्रथम-जन्मा पुत्र मेरे पास आते है तभी में उस शबद के 
युक अंश का आनन्द ग्राप्त करता हूँ ४? 


में इन गहन भर रहस्यवादी ऋचाओं के अर्थ की व्यास्या करने का 
अयास नही करूँगा। मेरे प्रयोजन के लिये इतना कहना ही पर्याप्त है कि ये 
अपने वक्ता की णज्ञानता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है । इस स्थल के प्रो० 
विलसन के जनुचाद की भी तुलना की जा सऊती है। प्रो० मैक्समूलर ने 
ऐ० सं० छि०, ए० ७६७ में ३० वीं ऋचा का इस प्रफार अनुवाद किया है 
“मे नहीं जानता कि मे जो हैं. वह क्‍या हद; अपने मानस में ही भावद्ध, में 
अन्तमुखी होकर चढता हूँ | जब समय का प्रथम-जन्मा मेरे पास गाता है तब 
में इस वाणी का एक अंश प्राप्त करता हूँ ।” 


कि स्विद्‌ वंन कःउ स चृक्ष' आस यतो द्यावा-प्रथिवी निष्टतक्षुः | 


सनन्‍्तस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीर उपसो जरन्त ( ऋग्वेद 
49.३१, ७ )। 


डा 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६७ 


“वह वन क्या था, चृत्त कौन सा था जिससे उन्होंने उस प्थिवी और 
क्षाकाश की रचना की जो कनेक दिवसों और अनेक उषाओं के व्यतीत होते 
जाने पर भी अक्षय और विद्यमान हैं १” 


ऋग्वेद १० 4१,४ की तुलना कीजिये जहाँ उक्त पंक्तियों में से प्रथम 
दुद्दराई गई हैं, भौर उसके बाद यह शब्द आते हैं : “मनीषिणो मनसा 
पृच्छत इदू डउ तदू यद्‌ अध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ |” भर्थात्‌ "हे 
मनीषि अपने मन से पूछो कि वह कौन सी वस्तु थी जिस पर छोकों को धारण 
करते समय वह खड़ा हुआ ।” इसी सूक्त की दूसरी ऋचा भी देखिये । 


कतरा पूरा कतरा अपरा अयोः कथा जाते कवयो को वि वेद 
( ऋग्वेद १.१८५,१ ) । 


इन दोनों ( आकाश और पृथ्वी ) में से कौन प्रथम है ? कौन अन्तिम 
है? इनकी उत्पत्ति केसे हुई ? हे ऋषिगण ! इसे कौन ज्ञानता है ।” 


कति अग्नयः कति सुयोसः कति उषसः कति उ स्विद्‌ आपः। न 
उपस्पिज वः पितरो बदामि प्रच्छामि वः कवयो विज्यने कम्‌ ( ऋग्वेद 
१०,८८,१८ )। 


“कितनी अश्नियाँ है ? कितने सूर्य हैं ? कितनी उषायें हैं ? कितने जल 
हैं? दे पितृगण ! में तुमसे केवक तर्क नहीं कर रहा हैँ; हे ऋषिगण ! में 
वास्तव में जानने की इच्छा से ही यह पूछ रहा हूँ ।”” 


४. तिरश्वीनो बिततो रश्मिर एघामू अधः स्विद्‌ आसीदू उपरि 
स्विद्‌ आसीत्‌ | रेतोधाः आसन्‌ महिमानः आसन्‌ स्वधा अवस्तत्‌ 
प्रयतिः परस्तात्‌ | ६. कः अद्ध वेद्‌ कः इह प्रवोचत्‌ कुतः आजाता कुत्तः 
इयं विसृष्टि:। अबोगू देवाः अस्य विसजनेन अथ को वेद यतः आब- 
भूव | ५. इये विसृष्टिर यतः आबभूव यदि वा दघे यदि वा न | यः अस्य 
अध्यक्षः परमे व्योमन्‌ स अम्न वेद यदि वा न वेद ( ऋग्वेद १०,१२५, 
७-७ )। 

५. “तियंकरूप से फेली उनकी-रश्मि ( अथवा रस्सी ) नीचे थी,' अथवा 
ऊपर थी ? वहाँ बीज धारणकर्त्ता थे, और वहाँ महान शक्तियाँ थीं, स्वधा नीचे 
और. प्रयास ऊपर स्थित था | ६, कौन जानता है, किसने इसका वर्णन किया 
है, इस स्वृष्टि का उत्पत्ति-कारण क्‍या है, यह किघर से आई है ? देवगण इस 
सृष्टि के पश्चात्‌ हुये; कौन नानता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? यह 
सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुईं, इसे क्लेसी ने रचा अथवा नहीं--वह जो उच्चतम 


श्ध्फ ऋषिगण, तथा बैडिक सूक्तों की 


दिव्यलोक में इस सृष्टि के स्णमी हैं, वहीं इसकी रचना के विपय में जानते दें, 
जथवा बह भी नहीं जानते 77 

देखिये इस सम्पूर्ण सूक्त का कोछश्॒क का जनुवाई, फीछ० पम्रिख० एु०, 
१,३३-३४, में । वैफिये मेक्ससूलर का अनुवाद और वियेधन भी उनके में० 
स० छि०, पृ० ७५५९-५६४ में; थोर स्वर्य मेरा ननुवाद्‌ ग० पृ० सं०, ॥4 54% 
पु० ३४७ और वाद । 


हम ऊपर ( ए० ६८ ) यह देंग घुफे हद क#ि वेद के लिये यद्ध कद्ठा 
गया है ( सायण द्वारा उद्ष्टत एक गज्नाव छेपऊ द्वारा ) कि यद्द सूत थोर 
भविष्य, सूचम, प्रकट और दूरस्व, सभी विपयों का ज्ञान प्रदान करता दें; 
और यद्द भी फ्ि शद्वराचारय ( अद्धासूत्र १.१,३ पर, देखिये ऊपर ए० १$४ » 
के अनुसार चेद द्वारा म्रदत्त ज्ञान सं्वजता के दी समान दे । फिर भी, क्पनी 
ध्षक्ानता को व्यक्त करने याके जिन पपियों का मेने क्षमी उद॒एत किया दे, 
वे इन गवेक्तियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते दे । वाई साथ दे कि फायेद 
१०.१२९,५-३ जेसे स्वर्कों पर झक्षा ग्यक्त री गई द्ोने के कारण ज्ञान के म्लात 
के रूप में कोई प्रमाण नद्दी ही सकने की भापत्ति के उत्तर में सायग ने यू 
उत्तर दिया दे कि इन स्थर्ला का उद्देश्य दिव्य तभयों की अस्पन्त गम्भीरता 
और श्रुतियों से मछी प्रकार परिचित न रहनेयाछे ब्यक्तियों द्वारा दस विपयों 
को समझने में कठिनाई होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये एक झाक्षणिक 
रूप से व्याएया करना ही दै। फिर भी, यद सन्देंद्रद्दित द हि मेने जो 
उद्धरण दिये हैँ उनऊे ,प्रणेता्नों को अपनी मज्ञानता का विश्वास था और 
उन्द्ंनि जपनी इस भाषना को ही व्यक्त करना चाद्रा दे। फिर सी, स्हपियों 
द्वारा श्पनी बज्चानता की स्थीकृति के तब्य को अद्ण फर लेने की, येद # 
दिव्य ज्ञान के निदोषि प्रमाण दोने के तथ्य के साथ कोई सगति न होने के 
कारण वेद को प्रामाण्य माननेवाले बाव के धमंशास्तियों के छिये उक्त स्थ्छों के 
सरकछ आश्य की एक पसिन्न ग्यास्या करना शावश्यक हो गया । 


फिर भी, यद्द वृष्टव्य दे कि अज्ञानता जोर सदोपता की इन स्वीरृतियां 
की, इस मान्यता के साथ कि, ऋषियों ने क्षने सूर्क्तो की रचना में अपने को 
पुर दिव्य शक्ति द्वारा निर्देशित अववा प्रेरित माना है, कोई अस्तंगति नहीं 
है। किन्तु, यद्यपि दो परस्पर प्रतिस्पर्धी, वसिष्द भौर विश्वामित्र, चाहे स्वयं 
जपनी जलीफ़िक अन्तहंष्टि में विश्वास करने के कारण, जयवा अपनी महत्ववृद्धि 
करने और अपने प्रतिपारक राज़ार्भों की दृष्टि में अपने को ऊँचा उठाने की 
इच्छा से द्वी अपने विस्तृत ज्ञान का गये के साथ उदलेख करते हैं ( देखिये 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार २६६ 


ऊपर पृ० २५९ और बाद 9, तथापि यह कहपना आवश्यक नहीं कि इनके 
क्षथवा अन्य प्राचीन भारतीय ऋषियों के चिचार से प्रेरणा और निर्दोपत्व दोनों 
ही परस्पर बदले जा सकनेवाले अथवा एक साथ ही अस्तित्व रखनेवाले शब्द 
थे । ऋषियों-का ऐसा विश्वास रहा हो सकता दै कि उनके द्वारा प्राप्त अठौकिक 
सहायता ने उन्हें वह कार्य करने की क्षमता प्रदान की जो अन्यथा भक्त दी 
रह जाता, किन्तु इससे उन्हें प्राप्त केवक आंश्षिक प्रकाश का ही तात्पय॑ है, 
जिसके कारण उनके द्वारा शंका अथवा झुटि की सम्भावना बनी रह जाती है। 


में यह भी कहना “चाहँँगा कि दिव्य प्रेरणा सम्बन्धी यह विश्वास, जिसे 
कुछ ऋषिगण अपने सम्बन्ध में मानते थे, वाद में अधिकांश लेखकों की, चाहे 
वे वेशेषिक, सीमांसक, अथवा वेदान्ती जो भी रहे हों, वेद की अलौकिक उत्पत्ति 
और प्रामाण्य की धारणा की अपेक्षा अत्यन्त पीछे रह जाता है। वह देवता, 
जिनसे ही ऋषिगण प्रेरणा प्राप्त करने की वात्त मानते थे, जेसे अप्नि, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, सोम, पूषन्‌ , इत्यादि, स्वयं द्वी उत्पन्न हुये छोगों के वर्ग के 
अथवा काल की सीमा में रचे गये देवों के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। बअह्मसून्र 
१.३,२८ ( ऊपर छू० ११० और वाद' ) पर शहर के भाष्य से यद्द वात स्पष्ट 
सिद्ध होती है, और अन्यथा भी प्रचलित है ( देखिये ज० ५० सो०, १८५४, 
पृ० ६३, में सेरा “कान्द्रिव्यूझन्स दु ए नॉलेज जॉफ वेदिक थियॉमी ऐण्ड 
माइथॉलोजी ) | किन्तु जब यह देवता स्वय ही खजित हुये थे, और यहाँ तक 
कि ( जैसा कि हर्मे ऋग्वेद १०,१२९,६, ऊपर प्ृ० २९६ पर उद्धुत, 
पता छगता है ) इनकी रचना सृष्टि के कुछ अन्य तर्वों के वाद ही हुई, तब 
वह ,सूक्त जिनकी इन्होंने ऋषियों को प्रेरणा दी, नित्य नहीं रहें हो सकते । 
प्रेरणा स्नोत के रूप में ऋग्वेद में उद्लिखित केंबछ एक वाच्‌ जथवा सरस्वती 
ही ऐसी है जिनके सम्बन्ध में मेरा यह मत उपयुक्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसे बुहदारण्यक उपनिषद्‌ के ऊपर उद्धत ( छ० २१६, नोट १६८ > 
एक स्थल पर परम-त्रह्म के साथ समीकृत किया गया है; यद्यपि इस विचार 
का उदय नि.सन्देह सूक्त-काल के वाद ही हुआ है । किन्तु वेशेषिक, सीमांसक, 
अथवा वेदान्ती वेद्‌ की उस्पत्ति अप्नि, इन्द्र, तथा इसी कोटि के अन्य सजित 
देचताओं से नहीं मानते। वैशेषिक नित्य ईश्वर को वेद का श्रणेता मानते है 
( देखिये उन स्थर्लों को जिन्हें मेने ऊपर ए० १२७ और वाद, भौर २१७ पर 
उद्धत किया है) | जेसा कि हम देख छुके है, मीमांसक और वचेदान्ती (ऊपर परु० 
६४ और बाद, १०८ और बाद, और २१ ७) या तो वेद को जसृष्ट कहते हैं, अथवा 
नित्य घक्म से इसकी उत्पत्ति सानते हैं । औौर ऐसे लेखक भी जो बेद्‌ की रचना 
का श्रेय सष्ट अब्या को देते हैं ( देखिये ऊपर पए्‌० ७६, ११४ जौर बाद, और 


३०० ऋषिगण, तथा वेदिक सूक्तों की 


१७), वेद को भाप्त जनों की रचना माननेवाले नैय्यायिर्कों (देफिये ऊपर ए० 
१२७५ और बाद, भौर २१८), घोर सास्यों (देखिये ऊपर ४० १४३ गौर २१०) 
के साथ सहमत द्वोकर वेद के निरदेषित्व को निर्विवाद्‌ मानते हैं । फछस्वरूप 
इनका दृष्टिकोण ( जब तक हम बाच के उदछेख को जपवाद न मान छें ) 
स्वय उन वैदिक ऋषियों के रृष्टिफोण से भिन्त है जिनके मन में अपने सूती के 
अरचित होने, भवपा नित्य ब्रक्ष से उस्पन्न हुये होने, या निदेषि द्वीने के 
सम्बन्ध सें किसी विचार का चिह्न वर्तमान प्रतीत नहीं होता । 

जहाँ तक ऋषियों जीर इन्द्र प्रभ्धत्‌ देगों के सम्बन्ध का मनन है, यद्द भी 
द्ृष्व्य दे कि बाद के पुरामथाशास्तरियों ने ऋषियों को न कबद देवों से 
सर्ववा स्वतंत्र भौर स्वयू जपनी तपस्या के बछ पर विभिन्न नछौफ़िक गुर्णो को 
उपभोग करने के योग्य वना सकने की निद्वित क्वमता से युक्त द्वी माना है, 
चरन्‌ स्वय देवों फे समान शक्ति-सम्पन्न गौर उनऊे सिंहासनों तक पर अधिकार 
कर लेनेवाछा बताया है। देसिये प्रस्तुत प्रन्थ के प्रथम भाग में नहुप और 
विश्वामित्र की कथायें। तुझना कीजिये ऊपर ( ए० २६७ ) ठद्धत ऋग्वेद 
१०,१५४७,२ और १०.१६७,१ भी जहाँ ऋषियों के स्वर्ग प्राप्त करने, तथा 
इन्द्र द्वारा तपस्या के माध्यम से स्वर्ग विभित करने का उब्ठेस़ है । 


खण्ड ५ :--लेख को द्वारा स्वयं अपने अथवा अपने पूर्वंगामियाँ 


के प्रेरित हुये दोने के मत को व्यक्त करने वाले 
उपनिपदो के उद्धरण । 


जब में विभिन्न उपनिषदों से कुछ स्थछ यह दिखाने के लिये उद्छत 
करूँगा कि उनके लेखकों का स्वयं मपने जथवा अपने उन पू्वंगामी ऋषियों 
जिनसे द्वी उन्द्रोंने परम्परागत ज्ञान प्राप्त किया है, के प्रेरित हये होने के 
सम्बन्ध में क्‍या विचार हैं । 


यो योनि योनिम्‌ अधितिप्ठत्य एको विश्वानि रूपाणि योनीश च 
सचाः | ऋषिम्‌ अ्रसूतं कपिल यस्‌ तम्‌ अग्रे ज्ञानेर विभति जायमानं च 
पश्यत्‌ ( श्वेताश्ववर उपनिपद्‌ ५२ )। 


“जो अफेला द्वी प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रप और समस्त योनियों का 


जधिष्ठान है, तथा जिसने सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए कपिछ ऋषि को 
ज्ञान-सम्पन्न किया और जन्म लेते हुए भी देखा ।”? 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके'विचार ३०१ 


तप“प्रभावाद्‌ वेदअसादाचू च ब्रह्म ह श्रेताश्वतरोड्थ विद्वान ! 
अल्याश्नमिभ्यः परमम्‌ पवित्रप प्रोवाच सम्यग्‌ ऋषि-सद्ठ-जुष्टम्‌ ( शेठा 
अश्रतर उपनिषद्‌ ६.२१ ) ! 


“डवेताश्वतर ऋषि ने तपोबरू भौर वेद की कृपा से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को 
जाना, और ऋषि-समुदाय' से सेवित इस परम पवित्न ब्रह्मतत्त का सम्यक 
प्रकार से परमहंस सन्यासियों को उपदेश किया ।? ( डा० रूअर प्रथम शब्द 
के अनुवाद में इस उपनिषद्‌ के भाष्यकार का अनुसरण करते हुए यह अनुवाद 
करते हैं : “तपोवल ओर परमास्मा की कृपा से, इत्यादि ।” फिर भी, 'ेद- 
प्रसादाच च? शब्दों का यद्द उचित भर्थ नहीं है, यदि सूछ उपनिषद्‌ और उसके 
भाष्य में इस शब्द के पाठ को इसी श्रकार माना जाय ; देखिये विव० ० 
संस्करण, पूृ० ३७२ । शंकर ने, इन शब्दों की इस प्रकार उ्याख्या की है : 
वेद-प्रसादाच च! | केवल्यप्‌ उद्दिश्य तदू-अधिकार-सिद्धये बहु जन्मसु 
सम्यग आराधित-परमेश्ररस्य प्रसादाच च । भर्थात्‌ “ 'वेद की कृपा से? 
उस परमेश्वर की कृपा से जिसकी उन्होंने अनेक जन्मों तक केवल्य प्राप्त करने 
की इच्छा से वेदाध्ययन के अधिकार की ग्राप्ति के लिये अत्यन्त भाराधना की 
थी ।” इस प्रकार शकर उक्त पाठ को ही स्वीकार करते प्रतीत द्वोते हैं । ) 
इस उपनिषद्‌ के इसी अध्याय के १८ वें श्छोक में परमात्मा द्वारा ब्रह्मा को 
बेद्‌ भदान किये जाने का उद्लेख है : 


यो त्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो बे वेदाश्‌ू च अहिणोति तस्मे | त॑ ह 
देवम्‌ आत्म-बुद्धिअ्काशम्‌ सुसुश्षुर वे शरणम्‌ अहम प्रपच्ये ( श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ १. ३८ )। । 

“जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म को उत्पन्न करता दे और जो उसके लिये 
वेदों को भ्रवृत्त करता है, में भपनी छुद्धि को प्रकाशित करनेवाले उसी देव की 
सुमुक्त शरण ग्रहण करता हूँ ।”” 


ब्रह्मा देवानाम्‌ ' प्रथमः सम्बभूब विश्वस्व कत्तो भुवनस्य गोप्ता | स 
ब्रद्य-विद्यां सब-विद्या-प्रतिष्ठामू अथवोय ज्येप्ठ-पुत्राय ग्राह ( मुण्डक 
उपनिषद्‌ १.१ ) । 

“सम्पूर्ण देवताओ' में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुये। वह विश्व के रचयिता और 
त्रि्रुवन के रक्षक थे। उन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वन्‌ को समस्त विद्याओं की 
आश्रयभ्षृत ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया ।”? 


तदू हू एतदू ब्रह्मा श्रजापतये उबाच प्रजापतिर सनवे मनु! 


३०४ ऋषिगण, तथा बेदिक सक्तों की 


प्रजाभ्यः । आचारय्य-कुलाद वेइम्‌ अधीत्य यथा विधान गुरोः 
कर्मातिशेषण अभिसमादृत्य कुट्ठम्वे शुची देशे स्वाध्यायम अधीयानों 
धार्मिकानू विदवद आत्मनि सर्वन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिसन्‌ 
सर्व-भूतानि अन्यत्र तीर्थभ्यः स खल्ब्‌ एवं वत्तेयन्‌ यावद्‌-आयुपम्र अद्- 
लोकम्‌ अभिसम्पयते न च पुनर्‌ आब्तते न च पुनर्‌ आवबत्तते 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ 4.१७,१ )। 


“यही वह ज्ञान है जिसे श्रह्मा ने प्रजापति से कद्ठा, प्रजापति ने अपने 
पुत्न मन्नु को दिया, और मनु ने अपने घंशर्जों को । शव कर्मों का विशेष फऊक 
कटद्ठते हैं जिसे सुनो । जो व्यक्ति गुर की भछी भाँति सेवा करके विधिवत्‌ 
वेदाध्ययन करके, गुरु के 'घर से कौटफर ग्रृहस्थ जीवन में प्रवेश करता दे भीर 
कुट्ुम्व में अपने कर्मानुछ्ठान के साथ रहते हुए पवित्र स्थानों में वेद शास्त्र को 
पढ़ता है, अपने पुत्र जोर शिष्य जादि को घार्मिक बनाता दे, हृदयस्य आत्मा 
में समस्त इन्द्रियों को केन्द्रित करता दे, शास्याज्ञा से विरुद्ध प्राणिसान्न को 
दु.स नहीं देता, और जीवन पर्यन्त इसी प्रफार व्यवद्दार करता दे, वह निश्चय- 
पूर्वक श्रक्म को प्राप्त करता है भौर पुनः जन्म का कलेश नद्दीं पाता ।” 


में इस स्थल पर शाक्षर भात्य के भारम्मिक णंश का उद्धरण देता हूँ : 
पढ़ ह एवदू आत्म-ज्ञान सोपकरणम्‌ ओम इत्य एतद्‌ अक्षरम्‌ इत्यू- 
आईये: सह उपासनेस्‌ तदू-वाचकन गअन्थन अष्टाध्याय-लक्षणेन सह नह्मा 
हिरिण्यगर्भः परमेश्वरो वा तदू-द्वारेण प्रज्ञापतये कश्यपाय उवाच | असाव्‌ 
अपि मनवे' स्व-पुत्राय | मतुः अजाभ्यः । इत्यू एवम्‌ श्ुत्यअथ॑-सम्प्रदाय- 
परम्परया आगतम्‌ उपनिषद्‌-विज्ञानम्‌ अद्यापि विद्वत्स्थ्‌ अवगम्यते 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ 4.१५, 3 पर शाक्षर भाष्य ) | 


“समस्त उपकरणों और उपासनाथंक भोदेम! इत्यादि क्तर सहित इस 
आत्मज्ञान, तथा आठ अध्यायों वाछे इस गअन्थ का € छान्दोग्य उपनिपद्‌ ) जो 
इन विषयों का प्रतिपादुन करता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, जथवा परमेश्वर ने अपने 
माध्यम प्रजापति कश्यप के द्वारा उच्चारण कराया | प्रजापत्ति कश्यप ने उसे 
अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने वहाजों को । इस प्रकार इस 
उपनिपद्‌ में निद्वित पवित्र ज्ञान श्रुति के अर्थ का परम्परागत ग्रतिपादून करते 
हुये भाज विद्वद्र्ग में समझा जाता है ।” 


इसी उपनिषद्‌ के एक्र अन्य जारम्सिक स्थछ पर हमें आत्मज्ञान की एक 
शाखा-विशेष ( मधु-श्ञान ) के सस्वन्ध में इसी प्रकार की उक्ति मिलती है : 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके विचार ३०३ 


३, न ह थे अस्मे उदेति न निम्लोचति सकृद दिवा ह एब अस्मे 
भवति यः एताम्‌ एवम्‌ अह्योपनिषदं वेद | ४. तदू ह एतद्‌ बद्मा प्रजा- 
पतये उबाच ग्रजापतिर मनवे मन्नुः प्रजाभ्यः। तद्‌ एतद्‌ उद्दालकाय 
आरुणये ब्येष्ठाय पुत्ताय पिता ब्रह्म उबाच | ४. इदं वाव तज-ज्येप्ठाय 
पुत्तराय पिता ब्रह्म प्रत्रयात्‌ प्राणाय्याय वा अन्तवासिने (६) न अन्यस्में 
कस्मेंचन | यद्यप्यू अस्मे इमाम्‌ अद्धिः परिग्रहीतां धनस्य पू्णा दद्यात्त्‌ 
एतदू एवं ततो भूयः इत्यू एतदू एवं ततो भूयः इति ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
३,११,२-६ )। 

३, जो इस बह्य-विद्या को इस प्रकार जानता है, उसके लिये न तो सूर्य 
का उदय होता है और न अस्त; उसके लिये निरन्तर एक दिन ही वत्तमान 
रहता है । ४. इस मधु ज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा, प्रजापति ने मनु 
से कहा, ओर मनु ने अपने वंश्जों से । इसी ब्रह्म-विद्या को उद्दाक आरुणि से 
उनके पिता ने बताया । ७५. इस बह्य-विद्या को पिता भपने ज्येष्ठ पुत्र अथवा 
प्रिय शिष्य से कहे, किन्तु अन्य किसी से नहीं । ६. यदि कोई उसे घन से 
पूर्ण और समुद्ध से घिरी हुई सम्पूर्ण प्रथिवी भी दे तो भी यद्द बह्म-विद्या इस 
यथिवी से भत्यन्त श्रेष्ठ होगी, अवश्य श्रेष्ठ होगी ।” 

तुलना कीजिये मनुस्खति ११.२४३, जहाँ प्रजापत्ति द्वारा इस विद्या के 
सुजन का उल्लेख है; भौर देखिये भगवद्गीवा ७.१ भी जहाँ यद्द कद्दा गया है 
कि उसके सिद्धान्तों को कृष्ण ने विवस्वत्‌ से बताया, विवस्वत्‌ ने मनु को 
बताया, मन्नु ने इचवाकु को बताया, भौर तदुपरान्त यह एक के बाद एक 
राजर्षियों की परम्परा के द्वारा संचारित होता रद्दा । 


- >> 
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पृष्ठ ६, पंक्ति १० 
यहाँ मैने अथर्ववेद ११.७ २४ ( जिसे गोल्डस्ट्ूकर ने अपने पाणिनि, 
पृ० ७० पर उद्धुत किया दे) को छोड़ दिया है जो इस प्रकार है; ऋच: 
सामानि छुन्दासि पुराणं यजुपा सह। उच्छिष्टाज्‌ जज्षिरे सर्वे दिवि 
देवा: दि्विशिता, | “यज्ञ के उच्छिष्ट से ही ऋचायें जौर सामन्‌, छुन्द, यजुप्‌ 
सहित पुराण, ओर क्षाकाशवासी समस्त देवता उत्पन्न हुये ।”? 


प्रोफेसर ऑफरेख्त ने पृू० १० और ११ के मेरे अनुवादों में निम्न संशोधनः 
प्रस्तुत करने की कृपा की है * 
पृ० १०, पंक्ति २ 
आप मूल में प्रयुक्त 'साविन्नी? ( अथवा “गायत्री? ) के स्थान पर इस मन्त्र 
को 'सवितृ? को समर्पित मानते हैं । 
पृ० १०, पंक्ति ४ 
“ब्रह्मा का मुख” के स्थान पर आपने वेद का आरम्भ? मानने का प्रस्ताव 


किया दे ( पर विलियम जोन्स ने “मुख भथवा वेद का अमुख भाग? अनुवाद 
किया है ) । 


पृ० ११, पंक्ति १ 
४ वा! से उसके संसार-स्वरूप” के स्थान पर आप “वाच्‌ के क्षेत्र से” 
अनुवाद करना चाहते हैं । 
पृ० ११, पंक्ति १-२ 
“वाचू उसका हुआ, उसकी रच्नना हुईं? के स्थान पर आप, “वेदों की 
रचना करते हुए उन्होंने वाच की भी रचना की” अनुवाद करने का प्रस्ताव 
करते है | 
पृ० ११, पंक्ति ७ 
“उसमें उप्ने प्राण का संचार किया?', के स्थान पर भाप, “उसने उसका 
स्पश किया” अनुवाद करने का श्रस्ताव करते हैं ॥ 


२५ आओ ७० सू० 
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पृ० २१, पक्ति २१ 
धयद पवित्र विद्या दी थी जो उस सम्मुस पुरप से सनित हद! के स्थान 
पर आपने “और उसी पुरुष से ( ऊयल जर्दो से द्वी नहीं ) बद्म छा सर्वप्रथम 
सृष्टि हुई! जनुवाद करने का प्रस्ताव किया दे । 
प्रू० १२, पंक्ति १५-१८ 
चृदददारण्यक उपनिषद्‌ का यदू स्वछ शतपथ गाद्घण १०.३,७-५ # दी 
समान है । 


प्रू० २३, पंक्ति ५ 
"आज उस उउज्यल देवता फो” दृस्यादि 5 स्थान पर 'सुदेगे”! से भारस्स 
इस मंत्र फी दूसरी पंक्ति का प्रोफ़ेसर ऑॉफरेक्स यद्ध अनुयाद करना चाहते ई « 
“केवल श्रेष्ठ ( देववा ) द्वी यद्व जानते दे हि उन्देनि फेंकी हुई एसिय्री को 
कहाँ रकखा था ।? 


प्रु० २६, पंक्ति १७, नोट २० 

यहाँ मे मनु के दो शढोंको फा उद्दरण दे रद्दा ईू सिनमें से द्वितीय तो 
“आ हृएबस नखाग्रेम्यस्‌ तप्यते” शब्दी के मेरे भनुवाद की पुष्टि, और प्रवमत 
उक्त नोट में उद्धृत तेंत्तिरिय आरण्यक के स्थछ की व्यापया करता दे; मनु 
२. १६६: वेदम्‌ एवं सदाउभ्यस्येत्‌ तप तप्ल्यन्‌ द्विजोत्तमः। बेदा- 
भयासो हि विश्रस्य तपः परम्‌ इ्ोच्यत ॥ १६७: “आ दहँव से नथा- 
अम्यः: ” परन “तप्यते” तप | यः स्रग्ब्य अपि द्विजो5धीते स्वाध्याय 
शक्तितोडन्चहम । 

“तपस्या करनेवाछा ब्राह्मण सवंदा ही वेद का अभ्यास करे फर्योक्ति प्राद्षग 
के लिये वेदाध्ययन द्वी इस छोक में उत्कृष्ट सप कहा जाता दे॥ १६६ ॥। पुप्प- 
माछा को घारण करता हुआ भरी जो ब्राक्मण प्रतिद्विन झच्धि के अनुसार 
स्वाध्याय करता ह वह नस के अग्न भाग तक श्रेष्ठ तपसपा को तप्त करता ट्री 
है ॥ १६७ ॥” यहा द्रष्व्य दे कि इस श्छोक में आद्यण के एक बाकपद का 
यथाचत उद्धरण देते हुए 'परम॑ तप- शबदी को जोद कर उसके घाशय को 
घोर निश्चिनता प्रदान की गई दे। मनु के इसी जध्याय के ५६५ भौर याद के 
छोकों में गुरु-ग॒ृद्द में वात करनेवाले मद्मचारी ऊँ कर्तव्यों का उउले्त क्रिया 
गया है। महाभारत ( ५,४०,६ ) में भी सफल विद्याध्ययन की स्थिति का 
इस प्रकार वर्णन किया गया दे : सुखार्थिनः छुतो निद्या नास्ति विद्याधिनः 
सुखम्‌ | सुखार्थी वा व्यजेंदू विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखमू। “सुफार्वी 
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हा 


व्यक्ति किस प्रकार विद्या को प्राप्त कर सकेगा ? जो विद्यार्थी हैं उनके लिये सुख 
नहीं। या तो सुखार्थों को विद्या का त्याग कर देना चाहिये अथवा विद्यार्थी को 
सुख का ।? 
पृ० ३५, पंक्ति < 

शाण्डिल्य के भक्तिसूत्र, 4३, के भाष्यकार द्वारा ठद्धुत मदह्दाभारत ( १२. 
३४८,५.,६ ) की इन पंक्तियों की तुछना कीजिये : सहोपनिषदो वेदान ये 
विप्राः सम्यग्‌ आस्थिताः । पठन्ति विधिम्‌ अस्थाय ये चापि यति- 
घर्मिणः | ततो विशिष्टां जानामि गतिम्‌ एकान्तिनां नृणाम्‌। “मैं एकान्तियों 
की गति या ध्येय को, उन ब्राह्मणों से जो उपनिषद्‌ सहित वेदों का सम्यक्‌ 
अध्ययन करते हैं, और उन लोगों से भी जो यतिधर् का पाछन करते हैं, 
विशिष्ट या श्रेष्ठ मानता हूँ ।”? 


पृ० ३९, पंक्ति १ 
वेद का अवमुल्यन करनेवाले के रूप में उद्धुत करने के छिये यह स्थल 


- कदाचित ही उपयुक्त था, क्योंकि इसमें वर्णित वोधातिरिक्त समन्वय के स्तर 
पर मुल्यां ऊन के सभी साधारण मापदण्डों की मान्यता प्रायः समाप्त हो गई थी । 


पूृ० ४८, पंक्ति २१ 
हद! आकाश” शब्दों के साथ तुलना कीजिये इस स्थलऊ की जिसे ब्ह्मसूत्र 
( ३.२,३५ ) के अपने भाष्य में शहझूर ने उद्धुत किया है: योड्यं बहिषों 
पुरुषाद्‌ आकाशो योड्यम्‌ अन्तः पुरुष आकाशो योड्यम्‌ अन्तरहृदये 
आकाश: | “यह जाकाश जो पुरुप-बाह्य हैं, यह जाकाश जो पुरुष के अन्तर 
में है, और यद्द ॒भाकाश जो द्वद॒य में स्थित है ।” बृदह्ददारण्यक उपनिपद्‌ 
-२.५,१० और ३,७,१२ भी देखिये । 


पुृ० ४९, पंक्ति १७ 
देखिये योग-सूत्र 4 २ और वाद, की जेसी डा० बेलेनटाइन? ने व्याख्या 
की है। द्वितीय सूत्र ने चित्त की वृत्तियों के निरोध? ( योगश चित्तनवृत्ति- 
निरोध: ) के रूप में योग की परिभाषा की है। इसऊे वाद द्वी मन द्वष्टास्वरूप 
अवस्था ( तदा ब्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ ) को प्राप्त करता है । भन्य 


१ १०६ सूत्रो तक के केवल दो फेसिक्युलस ही सनु १८५२-५३ ई० तक 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुये ये। किन्तु सितम्बर १८६८ से डा० बेलनटाइन की 
इस कृति के आगे के अंशो का 'पर्डित' मे पुनः प्रकाशन आरम्भ हो गया है। 


े 
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समय में यह चृत्ति-स्वरूप रहता है ( वृत्ति-सारूप्यम्‌ इतरत्र ॥ ४ ॥ ) । यह 
वृत्तियाँ छ्िष्क्किप्ट भेद से पाच श्रकार की--प्रमाण, विपय्येय, विकल्प, 
निद्रा, और स्मृति (सूत्र ५-११ )--होतीं हैं ॥ डा० वेलेनटाइन का सांख्य 
सूत्र ३.३१ जोर बाद भी देखिये । 
पूृ० ६४ नोट ५२ 

इस टिप्पणी के विपय-वस्तु के साथ, छ० ११७ के भेरें विचारों और पू० 
१८०, १८२, कौर २००, के डा० रूअर तथा मेक्समृलर के उद्धर्णों की तुझना 
कीजिये । 


पृ० ६८, नोट ४८ 

प्रोफ़ेसर कोवेछ के विचार से यह स्थल अ्रष्ट नही है | आप इसका इस 
प्रकार जजुवाद करते हैँ : “शब्द के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों को इस प्रकार की 
स्थितियों में माना भी नहीं जा सकता ।” (इस स्थिति से नित्य वेद के अस्तित्व 
जेसे अलौकिक विषय का तात्पयं है )। सायण ने आपत्तिफर्ता को उत्तर देते 
हुये श्रुति, स्खृति, और छोक-पसिद्धि जैसे श्रमाणों का सिंद्दावकोकन किया है 
ओर यह तीनों केवल शब्द प्रमाण के द्वी विभिन्न अ्रकार है 

पुृ० ६०, पंक्ति १८ ओर वाद, तथा पू० ७०, नोट 

तुलना कीजिये ज़ञ० एु० सो० १८६६ में प्रकाशित मेरे िद-व्याख्या? 
सम्बन्धी लेख के ए० ३२२ और वाद, ३२९ जौर बाद, ३३४ और वाद, भौर 
रेघे७। 

पृ० ६२, नोट ८८, और पू० १८८, पंक्ति १० 

'कालात्ययापदिष्ट! पर शोफेसर कोवेल ने मुझे अपनी निम्नलिखित 
टिप्पणी देने की कृपा की दे : 

“मेरे कलकत्ता के पण्डितों ने इस न्ुटि को वैसा ही माना है जिसे 
सामान्यतया वाघ? कहते हैं ( तु की० भापापरिच्छेद, छोक ७०, ७७ और 
उसका बगला अनुवाद भी )। इसकी परिभाषा पत्ते साध्याभाव: है | 'जिस 
वस्तु को प्रमाणित क्या जाता है, उसके जभाव में भी जब उसके जस्तित्व 
की निश्चित रूप से अन्य प्रमाण के द्वारा स्थापना हो जाती दहै?, तो उस दशा 
में ही तक॑संग्रद्द में हंतु की बाधित के रूप से परिभाषा की गई है--जैसा कि 
“वहिर्‌ अनुष्णो द्रव्यत्वात्‌)! तक॑ से वृष्टव्य है। इस त्रुटि का खार यह है कि 
भसुख तक को अस्वीकृत कर देने के कारण मध्यवर्ती तक को हम स्वीकार 
करते हैं अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका सम्बन्ध प्रमुख वर्क 


परिशिष्ट ३०६ 


की अस्वीकृति से ही है । मुझे इसका अतिपिद्ध तक! अनुवाद करना चाहिये । 
यह न्यायसूत्रवृत्ति के इस विवरण के जनुरूप ही है; कालस्य साधन- 
कालस्यात्ययेड्भावेडपदिष्ट: श्रयुक्तो हेतुरं। एतेन साध्याभावप्रमालक्ष- 
णाथ इति सूचितम्‌ | साध्याभावनिर्णये साधनासम्भवात्‌ | अयम्‌ एव 
बावितसाध्यक इतिं गीयते | बूत्ति में यह भी कहा गया दे कि बाघ? की 
स्थापना करने के लिये'ब्यभिचार? ( अर्थात्‌ प्रतिपक्षी का हेतु”! अथवा मध्यवर्ती 
तर्क बहुत दूरगामी दे, जेला कि 'पवतों धूमवान्‌ वहेः” में 'वह्ि' एक व्यमि- 
चारो हेतु! है ) को सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं है। अतः मै वेदार्थ- 
प्रकाश के उक्त स्थल ( प्ृ० ९२ पर उद्छत ) का इस प्रफार अनुवाद करना 
चाहुँगा : आपके सध्यपद अर्थात्‌ वाक्यत्व” इत्यादि के ग्रति दो आपत्तियाँ की 
जा सकती हैं--( १ ) यह इस तके के विरुद्ध है कि इसके किसी भी रचयिता 
को कभी भी देखा नहीं गया, और ( २) यह प्रमार्णों से भी बाधित होता है 
(जो यह सिद्ध. करता है कि आपका भ्रस्तावित प्रसुख तक निरथथंक है ) | तदु- 
परान्त सायण ने इन प्रत्येक जापत्तियों के लिये अपने तक भशरस्तुत किये हैं,--- 
प्रथम के लिये यथा व्यास! से छेऊर 'उपलब्धः” शब्दों तऊ; द्वितीय के लिये 
इस तथ्य द्वारा कि श्रुति और स्मृति वेद के नित्यत्व से सहमत दे ज्ौर यदि 
परमाध्मा को भी चेद्‌ का कर्ता मान लिया जाय तो भी हम परमात्मा को उस 
आशय में पुरुष नहीं कह सकते जिस आहछाय में ग्रतिपक्षी ने इसका प्रयोग 
किया है । दोनों ही प्रकार से प्रतिपक्षी के तक में प्रमुख पद 'पोरुषेय! चाधघित 
है; अथवा न्याय की पारिसाषिक भाषा सें, सायण ने मध्यवर्ती पक्त के आधार 
पर साध्य के अन्नुपस्थिति की स्थापना की दे, अतः उनके विचार से प्रस्तावित 
तक के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता। यहाँ में यह भी 
कह देना चाहता हूँ कि मेने वात्स्यांयन को भी देखा दे किन्तु उनकी व्याख्या 
मुझे उस तक का ह्वी उदाहरण प्रतीत हुई जिसका मेरे पण्डितगण प्रतिपादन 
करते रहे है, अर्थात्‌ यह कि आधुनिक तकशाखत्र को हम न्यायभाष्य के तक॑ के 
“समान नहीं कह सकते । उन्होंने उदाहरण में ही त्रुटि को निहित किया है, 
अतः जेसा कि शोफेसर गोल्डरट्रकर का कथन है, यह एक जननुचित सामान्यी- 
करण है ।” | 


पूृ०,९७, नोट ९२ 


प्रोफेसर कोचेछ मेरी उस व्याख्या से असहमत है जो मैंने उक्त नोट के 
चाद की पक्तियों के आशय के सम्बन्ध में की है। उनका विचार है कि, जैसा 
कि व्यभिचारात्‌' शब्द से व्यक्त होता है, इसका आशय यह सूचित करना 


इ्०्प परिशिष्ट 


समय में यद्द वृत्ति-स्वरूप रह्दता है ( वृत्ति-सारूप्यम्‌ इतरत्र ॥ ४ ॥ ) | यह 
वृत्तियाँ क्लिषश्ठक्रिष्ट भेद से पाच प्रकार की--प्रमाण, विपय्येय, विकल्प; 
निद्रा, और स्मृति (सूत्र ५-११ )--होतीं है। डा० वेलेनटाइन का सांड्य * 
सूत्र ३.३१ और बाद भी देखिये । 

पृ० ६४ नोट ५२ 

इस टिप्पणी के विषय-वस्तु के साथ, छ० ११७ के मेरे विचारों और प्ु० 
१८०, १८२, भौर २००, के डा० रूअर तथा मैक्समूलर के उद्धर्णों की तुलना 
कीजिये । 

पृ० ६८, नोट ४८ 

प्रोफेसर कोवेछ के विचार से यह स्थल अ्रष्ट नही है। आप इसका इस 
प्रकार अनुवाद करते हैं : “इाब्द के अतिरिक्त अन्य प्रमार्णों को इस प्रकार की 
स्थितियों में माना भी नहीं जा सकता ।” (इस स्थिति से नित्य वेद के अस्तित्व 
जेंसे जलौकिक विपय का तात्पय दे )। साथण ने आपत्तिकर्त्ता को उत्तर देते 
हुये श्रुति, स्ट्ृति, और लोक-प्रसिद्धि जेसे प्रमाणों का सिंद्दावकछोकन किया है 
और यह तीनों केवल शब्द प्रमाण के द्वी विभिन्न अकार हैं । 

पृ० ६०, पंक्ति १८ ओर वाद, तथा पृ० ७०, नोट 

तुझना कीजिये ज० एु० खो० १८६६ में प्रकाशित मेरे 'वेद-व्याख्या? 
सम्बन्धी लेख के प० ३२२ और वाढ, ३२९५ और वाद, ३३४ और वाद, और 
३३७॥ 

पृ० ६२, नोट ८८, और पृ० १८८, पंक्ति १० 

'कालात्ययापदिष्ट” पर प्रोफेसर कोवेल ने मुझे जपनी निम्नलिखित 
टिप्पणी देने की कृपा की है : 

“मेरे कलकत्ता के पण्डितों ने इस चुटि को बेसा ही माना दे जिसे 
सासान्यतया “बाघ! कहते है ( तु की० भापापरिच्छेद, 'छोक ७०, ७७ और 
उसका वगछा अनुवाद भी ) | इसकी परिभाषा पत्ते साध्याभावः: है । जिस 
वस्तु को प्रमाणित क्या जाता दे, उसके अभाव में भी जब उसके भस्तित्व 
की निश्चित रूप से अन्य प्रमाण के द्वारा स्थापना हो जाती है?, तो उस दशा 
में द्वी चकर्सग्रह में हेतु की बाधित के रूप में परिभाषा की गई दै--जेसा कि 
“चहिर्‌ अनुष्णो द्रव्यत्वात्‌) तक में वरष्च्य है । इस त्रुटि का सार यह है कि 
प्रमुख तक को अस्वीकृत कर देने के कारण मध्यवत्ती तक को हम स्वीकार 
करते हैं अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका सम्बन्ध प्रमुख तके 


परिशिष्ट ३०६ 


की अस्वीक्ृति से ही है । झुझे इसका अतिपिद्ध तक! अनुवाद करना चाहिये । 
यह न्यायसूत्रन्गनत्ति के इस विवरण के अनुरूप ही है. कालस्य साधन- 
कालस्यात्ययेड्मावेडपदिष्ट: प्रयुक्तो हेतुर। एतेन साध्याभावत्रमालक्ष- 
णाथ इति सूचितम्‌ | साध्यामावनिर्णये' साधनासम्भवात्‌ । अयम्‌ एव 
बायितसाध्यक इति गीयते | बृत्ति में यह भी कहा गया है कि बाघ? की 
स्थापना करने के लिये'ब्यभिचार? € अर्थात्‌ प्रतिपक्ती का 'हेतु? अथवा मध्यवर्ती 
तर्क बहुत दूरगामी है, जेसा कि 'पवेतो धूमवान्‌ बह: में 'वह्नि' एक व्यमि- 
चारो हेतु: है ) को सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं है | अतः मे वेदार्थ- 
प्रकाश के उक्त स्थल ( घृ० ९२ पर उद्छत ) का इस प्रफार अनुवाद करना 
चाहूँगा ; आपके मध्यपद अर्थात्‌ वाक्यत्व” इत्यादि के श्रति दो आपत्तियाँ की 
जा सकती है--( १ ) यह इस तकी के विरुद्ध है कि इसके किसी भी रचयिता 
को कभी भी देखा नहीं गया, और ( २) यह प्रमार्णों से भी बाधित होता है 
(जो यह सिद्ध करता है क्लि आपका प्रस्तावित प्रमुख तक निरथंक है ) । तदु- 
परान्त सायण ने इन प्रत्येक आपत्तियों के लिये अपने तक प्रस्तुत किये हैं,--- 
प्रथम के लिये यथा व्यास” से लेजर 'उपलब्धः? शब्दों तऊ; द्वित्तीय के लिये 
इस तथ्य द्वारा कि श्रुति और स्खति वेद के नित्यत्व से सहमत है भ्रोर यदि 
परमास्मा को भी वेद का कर्ता मान लिया जाय तो भी हम परमात्मा को उस 
आशय में पुरुष नहीं कह सकते जिस आशय से ग्रतिपक्षी ने इसका प्रयोग 
किया है । दोनों ही प्रकार से प्रतिपक्षी के तक में श्रमरुख पद्‌ 'पौरुपेय” बाधित 
है; अथवा न्याय की पारिभाषिक भाषा से, सायण ने मध्यचर्ती पक्ष के आधार 
पर साध्य के अन्नुपस्थिति की स्थापना की दे, अत. उनके विचार से प्रस्तावित 
तक के आधार पर कोई निष्कर्प नहीं निकाछा जा सकता । यहाँ में यह भी 
कद्द देना चाहता हूँ फ़ि मेने वात्स्यायन को भी देखा दे किन्तु उनकी व्याख्या 
मुझे उस तक का ही उदाहरण प्रतीत हुई जिसका मेरे पण्डितगण प्रतिपादुन 
करते रहे दे, भर्थात्‌ यह कि जाधुनिक तकशासत्र को हम न्यायभाष्य के तक के 
समान नहीं कह सकते । उन्होंने उदाहरण में ही त्रुटि को निहित किया है, 
अतः जेसा कि प्रोफेसर गोल्डस्टूकर का कथन है, यह एक अनुचित सामान्यी- 
करण है ।” 


, पृ० ९७, नोट ४२ 


प्रोफेसर कोवेक मेरी उस्र व्याख्या से असहमत है जो मैंने उक्त नोट के 
चाद की पंक्तियों के आशय के सम्बन्ध में की है । उनका विचार है कि, जैसा 
कि “व्यश्रिचारात! शब्द से व्यक्त होता है, इसका आशय यह सूचित करना 


रा 


३१० परिशिष्ट 


है कि दो वेकल्पिक मान्यताओं में से प्रथम आवश्यकता से अधिक अमाणित 
कर देगी, क्योंकि यह ऐसे असम्बद्ध स्थ्ों तक के लिये प्रयुक्त द्वो सकती दे 
जिनका यहाँ सन्दर्भ है जौर जिनका कर्त्ता यद्यपि कुछ व्यक्तियों को अज्ञात दो 
सकता है तथापि सर्वथा अज्ञात नहीं है, क्योंकि उसके समकालीन व्यक्ति, 
उसके वंशज और अन्य व्यक्ति भी, सस्भवत आाज भी इस तथ्य से परिचित 
होंगे कि किसने उनकी रचना की । जतः ऐसी दशा में हमारे सम्मुख एक ऐसा 
उदाहरण प्रस्तुत हो जाता दे जिसके कर्ता के सम्बन्ध में चादे कुछ व्यक्ति न 
जानते हों, किन्तु वह अपौरुषेय नहीं दे । इसमें सन्देद्द नहीं कि यही टठीक- 
ठीक व्याख्या दे । 
पृ० १०७, पंक्ति ९, 

शूद्वों के वेदाष्ययन का अधिकारी न होने से सम्बद्ध तक ब्रह्मसूत्र 4.३, 
३४-३८ में मिलता है। यतः इस वर्ण के अनेक पाठकों को इस विषय में 
रुचि हो सकती है, अतः में इस समस्‍या के सम्पूर्ण विवेचन का उद्धरण दे 
रहा हूँ : 

३४. “शुग अस्य तदू-अनादर-श्रवणात्‌ तदू-आद्रवणात्‌ सूच्यते 
हि”। यथा मनुष्याधिकार-नियमम्‌ अपोद्य देवादीनाम्‌ अपि वीद्यास्व्‌ 
अधिकारः उत्तस्‌ तथेष हिजात्य-अधिकार-नियमापवादेन शूद्वस्य अप्यू 
अधिकार स्यादू्‌ इत्य एतामू आशइ्डा निवत्तेयितुप््‌ इदमू अधिकरणम्‌ 
आरभ्यते। तत्त्र शुद्रस्य अप्य अधिकारः स्याद इति तावत्‌ प्राप्तम्‌ 
अर्थित्वसामथ्येयो: सम्भवात्‌ | तस्माच्‌ “कूट्रो यज्ञेडनवक्लुप्त:” इतिबच 
छू्रो विद्यायाम्‌ अनवक्लृप्त: इति निपेधाश्रवणात्‌ | यच्‌ च कममस्व्‌ अन- 
धिकार-कारणं शुद्स्य अनमित्वं न तद्‌ विद्यास्य अधिकारस्य अपवाद- 
कम्‌ | न ह्॒य आहवणीयादि-रहितेन विद्या वेदितु न शक्यते। भवति च 
लिज्ज शूद्राधिकार॒स्य उपोद्बलकम्‌। सव्गविद्याया हि. जानश्रुतिम पौत्रा- 
यणं शुश्रपुं शद्र-शब्देन-परामशति “अह हारे त्वा शूद्र तब एव सह 
गोभिर्‌ अस्ख” इति। विदुसअमश्वतयश्‌ च शूद्र्योनि प्रभवाः अपि 
विशिष्ट-विज्ञान-सम्पन्नाः स्मय्यन्ते | तस्मादू अविक्रियते शुद्रो विद्यासु | 
इत्यू एवम्‌ प्राप्ते श्रूमः | न शुद्वस्य अधिकारों वेदाध्ययनाभावात्‌ | अधीत- 
बेदो हिं विदित-चेदार्थों वेदार्थेष्य्‌ अधिक्रियते | न च शूद्गस्य वेदाध्यय- 
नम्‌ अस्त्यू उपनयनपूवकत्वादू वेदाध्ययनस्य उपनयनस्य च वर्ण-त्रय- 
विपयत्वात्‌ | यतत्‌ त्व्‌ अर्थित्व॑ं न तदू असति सामर्थ्येंडधिकार-कारणम्‌ 
भवति | सामथ्यम्‌ अपि न लौकिक केवलम्‌ अधिकार कारणम्‌ भवति 
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शाल्रीयेडर्थ शास्लीयस्य सामथयस्य अपेक्षितत्वात्‌ शाख्रीयस्य च साम- 
थ्यस्य अध्ययन-निराकरणेन निराकृतत्वात्‌ । यच्‌ च इदं शूद्रों यशेड- 
नवक्लुप्त: इति तदू न्‍्याय-पूवकत्वाद्‌ विद्यायाम्‌ अप्य अनवक्लुप्तत्व॑ चोत- 
यति न्यायस्य साधारणत्वात्‌ | यत पुनः संवर्ग-विद्यायां शुद्र-शव्द-श्रवर्ण 
लिब्लम मनन्‍्यसे न तल्‌ लिह्न न्यायाभावात्‌। न्यायोक्तेर हि लिन्न-दशन 
द्योतक्‌ भवति न च अत्त्र न्‍न्यणयोउस्ति | काम्म च॒ अय॑ शुद्र-शब्दः संबर्ग- 
विद्यायाम्‌ एवं एकस्यां शुद्रप््‌ अधिकुय्योत्‌ तदू-विषयत्वादू न सवोसु 
विद्यासु | अथवाद-स्थत्वात्‌ न तु क्वचिद्‌ अधप्य अय॑ शूद्रम अधिकत्तम्‌ 
उत्सहते | शक्यते च अय॑ शूद्व-शव्दोडधिक्ृत विपये योजयितुम्‌ | कथम्‌ 
इति | उच्यते | “ कप्रू उ भरे एनम्‌ एतदू सन्त सयुग्वानम इब रह 
आत्थ' ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४.१,३ ) इत्यू अस्माद्‌ हंस-वाक्याद्‌ आत्म- 
नोउनादरं श्रुववतो जानश्रुतेः पौनत्रायणस्य शुग्‌ उत्पेंदे ताम ऋषी रेह्ट: 
शुद्गशब्देन अनेन सूचयाम्बभूव आत्मनः परोक्ष-ज्ञानस्य ख्यापताय इति 
गम्यते जाति-शूद्वस्य अनधिकारात्‌ | कथमू पुनः शुद्र-शब्देन झुग्‌ उत्पन्ना 
सूच्यते इति | उच्यते। तदू्‌ आद्रवणात्‌ शुचम्‌ अभिदुद्राव शुचा वा३- 
भिदुदुवे शचा वा रक्कषम अभिदुद्राव इति शुद्रावयवाथ-सम्भवादू 
रूढाथस्य च असम्भवात्‌ | दृश्यते च अयम्‌ अर्थोषस्याम्‌ आख्या- 
यिकायाम्‌ | 


३४. “श्त्त्रियत्व-गतेश्‌ च उत्तरत्त चेत्रर्थेन लिब्लात्‌” इतशुच न 
जाति-शूद्रों जानश्रुतिर यत्‌ू-कारणप्‌ प्रकरण-निरूपणेन क्षत्त्रियत्वम्‌ अस्य 
उत्तरत्त्र चत्ररथेन अभिम्नतारिणा क्षत्तियेण समभिव्याह्ाराल्‌ लिब्लादू 
गम्यते | उत्तरत्वर हि सवर्ग-विद्या-बाक्यशेपे चेत्ररथिर अभिम्नतारी 
क्षत्त्रि:ः सक्लीत््यते। “अथ हू शौनक च कापेयम्‌ अभिम्नतारिणं च 
काक्षसेनिं सूदेन परिविश्यमानो त्रह्मचारी बिभिक्षे” ( छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
४,३,५ ) इति | चेत्ररथित्व च अभिश्रतारिणः कापेय योगाद्‌ अवगन्त- 
व्यम्‌ | कापेययोगो हि चेत्ररथस्य अवगतः । “एतेन बे चेत्ररथ कापेया 
अयायजन्न” इति समानान्वय-्याजिनां च प्रायेण समानान्वयाः याजकाः 
भवन्ति | तस्माच “चत्ररथिर नाम एकः क्षत्त-पातिर अजायत” इति च 
क्षत्र-जातित्वावगमात्‌ क्षत्त्रित्वम्‌ अस्य अवगन्तव्यम्‌ | तेन क्षत्त्रियेण 
अभिम्नतारिणा सह समानाय॑ विद्यायां सह्लीत्तनं जानश्रुतेर अपि क्षत्त्रि 
यत्व सूचयति । समानानाम्‌ एवं हि प्रायेण समभिव्याहारा: भवन्ति | 
छ्षत-प्रेषणाय-ऐश्वय्येयोगाच्‌ च जानश्रुतेः क्षत्त्रियत्वावगति: | अतो न 
शदृस्य आधिकारः | नि 
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३६. “संस्कार-परामशात्‌ तद-अभावासिलापाच च?। इतशुच न 
शुद्रस्या अधिकारों यद्‌ विद्या-प्रदेशेपु उपनयनादय' सस्कारा- परामृश्यन्ते 
“तं ह उपनिन्‍्ये। “ 'अधीहि भगव ? इति ह उपसमाद”? | “हअ्रद्ा-परा 
अह्य-निष्ठाः परम्‌ त्रह्म अन्वेपमाणा: "एप ह व तत्‌ सब वच्यति” इति ते 
ह समित्‌पाणयों भगवन्तम्‌ पिप्पलाठमू उपसन्ना:” इति थे तान ह 
अनुपनीय एव” इत्यू अपि प्रदर्शिता एव उपनयन-म्रामिर भवति | शुद्गस्य 
च सस्काराभावोडभिलप्यते “शूद्॒श्‌ चतुर्था बणः एक एकजातिर”? इति 
एकजातित्व-स्मरणेन “न शुद्रे पातक किख़िदू न च सस्कारम्‌ अहृति” 
इत्य-आदसिशू च | 

३७, “तदू-अभाव-निधोरणे च प्रवृत्ते” | इतश्‌ च न अद्स्य अधि 
कारो यत्‌ सत्य-बचनेन शूद्वत्वाभावे निधोरित जाबान गातमः उपनेतुप्‌ 
अनुशासितु च प्रबबृते “न ए्तदः अन्नाह्मणो बिवक्त॒म अहेति | समिथरम्‌ 
सोम्य आहर उप त्वा नेष्य न सत्याद अगाः” ( छान्दोग्य उपनियदू 
४.४,५ ) इति श्रुति लिब्लात्‌ | * 

३८. “अ्रवणाध्ययनाथं-प्रतिपेघात्‌ स्मतेश च'"। इतशू च न शुद्रस्य 
अविकारों यद्‌ अस्य स्प्नतेः श्रवणाध्ययनाथ-प्रतिपेयो भवति | बेद- 
श्रवण-प्रतिपेधो वेदाध्ययन-प्रतिपेधस तद्‌ू-अथ-ज्ञानानुटानयोस्‌ च प्रति 
पेध' शूद्रस्य स्मय्यते | श्रवण-प्रतिपेवस ताबदू अथ अस्य “वबेदम 
उपश्ण्वतस्‌ तन्रपु-जतुभ्या क्रोत्र-प्रातपूरणपृ” इति “पद्म हब एतदू 
श्मशान यत्‌ शूद्रस्‌ तस्मात्‌ शृद्-समीपे न अध्येतव्यम्‌” इति च। अत 
एवं अध्ययन-प्रतिपंध: | यस्य हि समीपंडापि न अब्यंतव्यप॒ भवति स 
कथ श्रुतिम्‌ अधीयीयत । भवति च उच्चारण जिह्ा-छेदों वारणे शरीर- 

वि। अत' एवं च अथोंद्‌ अर्थज्ञानानुझानयो: प्रतिपेघो भवति ! 
“न शुद्राय मति व्द्याद” इति “द्विजातीनाम्‌ अध्ययन इज्या दानव” 
इति च। येपाम्‌ पुनः पु्व-कृत-सस्कार-वशाद विदुर-घर्म व्याव-प्रभ्न तीनाम 
ज्ञानोत्पत्तिस तेपा न शक्यते फल-प्राप्तिः प्रतिबद्ध ज्ञानस्य एकान्तिक- 
फलत्वात्‌ । “श्रावयेच्‌ चतुरो वर्णान्‌” इति च इतिहास-पुरानाधिगमे 
चातुबण्योधिकार-स्मरणात्‌ । वेद-पृबंकस्‌ तु नास्व्य अधिकार: शूद्राणाम्‌ 
इति स्थितम्‌ ( वरद्मासूत्र ३ ३,३४-३८, जोर उस पर शाक्लरभाष्य )। 

“४३६४ 'शूद्र! शब्द में उस अनादर का तात्पय है जो शूद शब्द से उसे 
सूचित किया गया और जिसे सुन कर वह € जानश्रुति रेक्‍्च के पास ) 
गया, इसलिये शूद्ध कद्दा गया / जैसे मनुष्य का ही विद्या में अधिकार है इस 
नियम का अपवाद करके देवता आदि का भी विद्या में अधिकार स्थापित क्रिया 
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है, उसी प्रकार छ्विजाति का ही विद्या में अधिकार है इस नियम के अपवाद से 
शूद् का भी विद्या में अधिकार हो, इसी छका की निवृत्ति के लिये इस 
अधिकरण का आरम्भ किया जाता है। पूर्वपक्ष : बह्मविद्या में शूद् का भी 
अधिकार है क्योंकि जर्थित्व और सामथ्य शूद्‌ में भी सम्भव है। “तस्माच्छदो? 
( इसी लिये शूद् यज्ञ में जसमथ है,” तेसे० ७.१,१,६ ) के समान 'शूद्रो 
विद्यायाम! ( शूद्र विद्या में असमर्थ है ) इस प्रकार के निपेघ का भी श्रवण 
नदी हें । कर्मा में शूद्ध के अनधिकार का जो कारण अनस्ित्व दै वह विद्यार्तों 
में उसके अधिकार का अपवाद नहीं कर सकता । आहवनीय आदि भप्तियोँ से 
रहित पुरुष विद्या का सम्पादन नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं । श्रुति भी 
शूद्र के अधिकार का समर्थन करती है। सवर्गविद्या में श्रवण करने की इच्छा 
रखनेवाले पौत्रायण जानश्रुति का रेक्‍्व ने 'अह हारेत्वा? (“अरे शुद्र, रथ!,* हार, 

निष्क, और गाय तेरे ही पास रहें', छान्दोग्य उप० ४.२,३ ) इस थ्कार शूद्ध 


+ झाष्कारो ने, 'हारेत्वा” को इसी आशय में ग्रहण किया है और इसे “हर” 
( निष्क ) और “इत्वा? ( रथ ) से वना एक यौगिक छब्द माना है। किन्तु 
यद्यपि 'इत्वा” शब्द 'इत्वप! का कतृंवाच्य हो सकता है, तथापि “रथ” के आशय 
में इस प्रकार का कोई भी शब्द कोपो मे नही मिलता | साथ ही, यह यौगिक 
शब्द अत्यन्त अनुपयुक्त प्रतीत होता है। सम्मवत 'ह भरे त्वा” के रूप मे इस 
शब्द का विच्छेद कर देना चाहिये, किन्तु इस दशा में एक तो “अस्तु” का 
कोई कत्तंवाच्य नही होगा, और दूसरे त्वा” की व्याब्या भी कठिन होगी । जब 
उक्त पक्तियाँ लिखी जा रही थी तब प्रोफेसर गोल्डस्ट्ूकर से मुझे इस स्थल के 
सम्बन्ध में अपनी एक टिप्पणी से अनुगृहीते किया । आपका अनुमान है कि 
इस शब्द को इस प्रकार विभक्त कर देना चाहिये “भह॒ह भरे त्वा शूद्र तव एवं 
सह गोभिर्‌ अस्तु', तथा 'त्वा! को वैदिक विशेष 'त्व” का कत्तुवाच्य एक- 
वचन स्त्रीलिड्र माना जा सकता है, जिस दशा मे इस वाक्य का आशय इस 
प्रकार होगा हे मित्र | कोई स्त्री तुम्हारी है, हे शुद्र | उसे गायो के साथ 
रहने दो / और ऐसा प्रतीत होता है कि जानश्रुति ते त्वा' शब्द को इसी 
आशय मे ग्रहरा किया था, क्योंकि हम यह देखते हैं. कि रक्त के उत्तर को सुन 
कर वे अपनी पुत्री को चार सो अतिरिक्त गायो तथा अन्य उपहारो के साथ 
उसके पास लाये, और इस कन्या को देखकर रेक्त ने अपना सन्‍्तोप व्यक्त करते- 
हुये उसके पिता के आग्रह को स्वीकार किया | ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
भ्रामक शब्दो के प्रयोगकर्ता का उद्देश्य केवल रि्ट अथ॑ व्यक्त करना ही था और 
शुकर ने सम्भवतः इसका केवल एक समाधान मात्र प्रस्तुत किया है । 
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दाव्द से परामर्श किया दे) स्घछति भी कह्दती है फ्ि विदुर जादि शृत्र कुछ 
में उत्पन्न द्वोनेपर भी विशिष्ट विज्ञान से युक्त ये। इसलिये शूद्ध का विद्या में 
अधिकार दे | सिद्धान्ती : ऐसा प्राप्त होने पर हम कद्ठ ते दूँ क्रि वेदाध्ययन न 
होने के कारण शूद्ध का विद्या में भधिकार नदी दै, जिसने भरी भाति वेद का 
अब्ययन किया दो और वेद का अर्थ जाना हो, उसी का वेदार्थ-विचार में 
अधिकार दे | श॒द्र तो वेद फा अध्ययन कर ही नहीं सकता क्योंकि वेदाध्ययन 
उपनयनपूर्वक ही किया जा सकता है, भीर उपनयन फेचल बाद्मण, क्षत्रिय 
तथा चेश्य का ही द्वोता है ' कामना रहने पर भी यदि सामर््य न हो तो 
अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती । केबछ छोकिकऊ सामब्य दी अधिफार का 
कारण नहीं द्वो सकता क्योंकि शास्रीय अथ में शाम्रीय सामथ्यं की ही अपेण्ता 
द्ोती है, भोर अध्ययन के निराकरण से शास्त्रीय सामथ्यं का भी निराकरण द्वो 
गया । 'शुद्रो यज्षे! ( शुद्ध यज्ञ में असमर्थ दे ) ऐसा जो कष्ठा गया है बह 
न्‍्यायपूर्वक होने से विद्या में भी जसामथ्य को सूचित करता दै, क्योंकि न्‍्याय 
साधारण दे और संवर्ग विद्या में जिस शूद्र शब्द की श्रुति कौ पूर्वपक्ती ने छिठ्ठः | 
माना दे वह चस्तुत. लिक्क नहीं है, क्योंकि अनुकूछ न्याय नहीं दे । छिठ्ठ न्याय- 
संगत विपय का ही सूचक हो सकता है। यहाँ तो न्याय है द्वी नहीं । भले ही 
यह शूद्ध शब्द केवछ पवर्गविद्या में शुद्ध के अधिऊफार का प्रतिपादन करे, क्योंकि 
शूद्र शब्द सवर्ग-विद्या में पठित है, परन्तु सब विद्याओं में जधिकार का प्रति- 
पादन नहीं कर सकता । चस्तुत, यद्द शुद्ध शब्द जथंवाद वाक्य में पठित द्वोने 
के कारण किसी भी विद्या में शूद्र के अधिकार का प्रतिपादुन नहीं कर सकता + 
जौर यद्द शुद्ध शब्द अधिकारवाले पुरुष के विपय में अन्वित हो समता हे । 
किस प्रकार द्वो सकता है, यद्द बताते दे : 'कम्बर एनमेत०? ( शऊदीयुक्त रेक्क 
के विषय में जो कहना चाहिये उसे इस साधारण मलुप्य के विषय मे केसे 
कहते द्वो १,/? छानन्‍्दोग्य उप० ४. १, ३ ) इस हसवाक्य से अपना अनादर 


3 इससे सम्भवत उस व्यक्ति का तात्पय॑ है जिसे एक रथ के नीचे बेठा 
हुआ कहा गया है ( छान्दोग्य उप० ४ १, ८ ) | देखिये बाबू राजेद्धलाल मित्रा 
का अनुवाद, पृ० ६७ । प्रोफेमर वेबर ने अपने इन्डिशे स्टूडियन, ९, ४५, नोट में 
भी इस कया का उल्लेख किया है जहाँ वे 'तयुग्बन! को एक व्यक्तिवांचक नाम 
मानते हुये यह मत व्यक्त करते हैं कि वेदान्तसुत्र ( १ ३, ३४. ३५ ) वास्तव 
में इसकी व्याख्या को टाल देना चाहता है ( जानश्रुति के एक शुद्र कहे जाने की 
स्थिति को ) और सूत्र के अपने भाष्य में तथा छान्योग्य उपनिषद की व्यास्या 
में शंकर ने भी यही किया है। फिर भी, में इस वात को निश्चित रूप से नहीं 


परिशिष्ट श्१४ 


सुनकर पौत्रायण जानश्रुति को शोक हुआ । इससे प्रतीत होता है कि रेक्‍्व ने 
अपरोक्ष ज्ञान को बताने के लिये ही इस शूद्ध शष्द से उसी शोक को सूचित्त 
किया, क्योंकि शूद्र जाति को अधिकार नहीं है। परन्तु राजा को उत्पन्न हुआ 
शोक शूद्ध शब्दु से किस प्रकार सूचित किया गया है, उसे बताते हुये कहते 
है कि उसके आद्रवण से । वह शोक की ओर अग्रसर हुआ अर्थात्‌ शोकाक्रान्त 
हुला, अथवा शोक ने उसपर जाक्रमण किया, अथवा शोक से रेक्‍्व के पास 
जाने से वह शुद्ध कहा गया क्योंकि यहाँ पर यौगिक अर्थ ही सम्भव है 
रूढ़ नहीं । इस आाशख्यायिका में यही आर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है । 


मान सकता कि रेक्त द्वारा जानश्रुनि के प्रत्ति प्रयुक्त 'शुद्र! विशेषण का केवल 
एक अनादरात्मक आशय नहीं है। 

४ इसका अर्थ यह है कि शूद्र शब्द 'शुचः ( अनादर ) और ६! ( दौडना ) 
से व्युत्पन्न हुआ है ( देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग का नोट १९२ )। ऐसा 
प्रतीत होता है कि महान्‌ शकर तक इस प्रकार की व्युत्पत्तियो की असज्भतियो 
को समझ पाने मे असमर्थ रहे । छान्दोग्य उपनिषदु के अपने भाष्य मे उन्होंने यह्‌ 
बताया है कि इस स्थल पर व्यवहृत 'शूद्र” शब्द की विभिन्न व्याख्याये 
प्रस्तुत की गई हैं : ननु राजाध्सौ क्षतृ-सम्बन्धात्‌। “प॒ हू क्षत्तारघु उवाच”! 
(४. १, ५) इत्यू उक्तम्‌ | विद्याग्रहराय च क्राह्मणा-समीपोपगमातु । शृद्रस्थ च 
अनधिकारात्‌ । कथम्‌ इदघ्‌ अननुरूप रेक्वेण उच्यते “शद्र”” इति । तत्त्र आहुर्‌ 
आचार्य्या. । हस वचन-अ्रवणातु शुग्‌ एनम्‌ आविवेश । तेन असो छुचा श्रुत्वा 
रेक्रस्य महिमान॑ वा द्र्वात इति। ऋषिर्‌ आत्मनः परोक्षज्ञता दर्शयन्‌ “शुद्र” 
इत्यू आह । शुद्र-वद्‌ वाधनेन एवं एनम्‌ विद्या ग्रहयाय उपजगाय न सुश्रूषया । 
नतु जात्या एवं शूद्र इति। अपरे पुनर्‌ आहुर्‌ अल्प घनम््‌ आहृतम्‌ इति 
रुपा एवं एनम्‌ उक्तवानु “शूद्र” इति। “किन्तु क्‍या जानश्रुति को एक राजा 
नही कहा गया है ? क्योकि ( क ) उसने अपने सारयि से कहा” इस स्थल पर 
उसके नाम को एक सारथि के साथ सम्बद्ध किया गया है, (ख ) वह ॒विद्या- 
ग्रहण करने के लिये ब्राह्मरा के पास गया, और (ग) शुद्र को ऐसा अधिकार नहीं 
होता । तब ओ शुद्र' बब्द के द्वारा रैक्ष ने उसके लिये उस विशेषण से सम्बोधित 
केसे किया जिसकी इस स्थल के साथ असगति है? आचायंगण इसका यह 
उत्तर देते हैं: “हस-वचन के श्रवण से अनादर ( शुक्‌ ) ने उसे आविष्ट कर 
लिया जिसके परिणाम स्वरूप अथवा रेक्त की महिमा को सुनकर ( श्रुत्वा ) 
वह दौड़ पडा (शृद्र यहाँ या तो 'शुचा +द्रवति” से अथवा “ुत्वा + द्रवति' 
से व्युत्पन्न हुआ माना गया है), और ऋषि ने अपनी परोक्षज्ञता का परिचय 
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४३५, 'जानश्रुति क्षत्रिय है, यद्द इससे व्यक्त होता दे कि बाये चित्ररथ 
के चंद में उत्पन्न हुये अभिप्रतारी नामक चत्रिय के साथ उसका कथन दे 7 
इससे भी जानश्रुति जाति से शृद्ध नदी, क्योंक्रि श्रकरण के निरूपण से 
आगे क्षत्रिय चैत्ररथ अभिश्रतारी के साथ. इसका निर्देश किया गया हे, जिससे 
यह भी ज्षत्रिय प्रतीत होता है । भागे सवर्ग-विद्या के वाक्यशेप में चेंत्ररथि 
अभिग्रतारी क्षत्रिय का कथन दे ; “अथ ह शौनकम्र०? ( जब ऊि शुनक के पुत्र 
कापेय और कक्तसेन के पुत्र अभिप्रतारी के लिये भोजन परोसा जा रहा था तब 
उनसे पक त्रह्मचारी ने मित्ना माँगी”, छानदोग्य उप० ४,३,५ )। अभिप्रतारी 
चैन्ररथ के वंश का था, और यह कापेय के सम्बन्ध से ज्ञात द्वोता है--एतेन वे 
चित्ररथं ०! ( इस द्विरात्रयज्ञ से कापेयों ने चेत्ररथ को यज्ञ कराया?, ताण्ड्यत्रा० 
२०.१२, ५ ) इससे चित्ररथ का कापेय के साथ सम्बन्ध प्रतोत्त द्वोता दे । 
प्राय, समान वद्वाले समान वशवार्लों के याजकऊ होते है। “तस्माशत्ररथिर्ना- 
मेंकः० ( चैन्ररथि नाम का ज्त्रपति चित्ररथ से जन्मा ) इस प्रकार उसके 
ज्षत्रपति प्रतीत होने से निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था। उस क्षत्रिय अभि- 
प्रतारी के साथ समान विद्या में जानश्रुति का सक्रीतेन उसके क्षत्रियस्व को 
सूचित करता है, क्योंकि प्रायः समानों का ही एक साथ निर्देश द्ोता दे । 
सारथि इत्यादि ऐश्वर्य के योग से भी प्रतीत द्वोता दे कि जानश्रुति ज्षत्रिय था । 
इससे सिद्ध हुआ कि श्रौत-विद्या में शूद्ध का अधिकार नहीं है । 

“३६, 'सस्कार का परामर्श होने के कारण जौर शूद्ध के लिये इसऊे निषेध 
से! । जोर इससे भी शुद्ध का विद्या में अधिकार नहीं है, क्‍योंकि 'तं होपनिन्ये! 
( उसका उपनयन किया), शतब्रा० ११.५,३,१३ ), 'अधीहि भगव०? ( दे 
भगवन्‌ | मुझे उपदेश दीजिये?, छान्‍्दोग्य उप० ७.१,१ ), कौर 'बह्मपरा श्ह्म- 
निछा०? ( 'पिप्पछाद हमारे सव सन्देद्दों को दूर करेंगे ऐसा निश्चय कर वेदों में 
पारंगत, बह्मनिष्ठ, परमत्रह्म की खोज मे रत छ. ऋषि द्वाथ में” समिध लेकर 





देने के लिये उसे 'शूद्र” कहा | विद्या ग्रहएा करने के लिये वह ऋषि के पास शृद्र 
की भांति उन्हें अप्रसन्न करते हुये गया उनकी सुश्रूषा करते हुये नही, जब कि 
वास्तव भे वह जन्म से शूद्र नहीं था। पुन अन्य लोगो का कथन है कि ऋषि 
ने क्रोध से उसे शूद्र कहा क्योकि वह उनके लिये अत्यन्त अल्प घन लाया था ।”” 
वाबू राजेद्लाल मित्रा ने भी इस स्थल का अनुवाद किया है और 'वाधनेन” को 
| जिसका मैंने 'अप्रसन्न करते हुये” अर्थ माना है ) शिक्षा के लिये “मूल्य चुकाने 


के आर्य मे ग्रहएा किया है, किन्तु इसके इस आशय के लिये मुझ कोई प्रमाण 
नही मिल सका । 
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भगवान पिष्पलाद के पास गये, प्रश्न उ० १.१ ), आदि इस प्रकार विद्याओं 
के प्रकरण में उपनयन आदि संस्कारों का कथन है। 'तान्‌ हानु०” ( 'उनका 
उपनयन किये विना ही?, छान्दोग्य उप० ७५,११,७ ) में भी उपनयन की 
प्राप्ति दिखाई ही गई है । शूद्ध के संस्कार नहीं होते यह भी कहा गया है । 
शूद्रश्रतुर्थोी ०" ( 'शूद्व चतुर्थ चर्ण एवं उपनयन रहित है?, मनु० १०.७ ) 
इस्र प्रफार की स्थति में उसे एक जाति कहा गया है। “न शूद्वे पातकं० 
(शूद्व में कुछ पाप नहीं ओर वह संस्कार के योग्य नहीं है', मन्ुु० १०,१२१) 
इत्यादि से भी संस्कारों के अभाव का अभिधान है ।* 

“४३६७, सत्य चचन से यह निश्चित हो जाने पर कि वह ( जावाल ) शूद 
नहीं है, वे ( गौतम ) उसे विद्या का उपदेश देने में प्रव्ृत्त हुये ।! और इससे 
भी शूद्‌ का विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि सत्य बोलने से शूद्ृस्व' के 
अभाव का निश्चय होने पर गौतम जाबारू का उपनयन करने और उसे विद्या 
का उपदेश करने के छिये अबृत्त हुये, क्‍योंकि 'नेतदुबाह्मणेट० ( 'ब्राह्मगेतर 
इतनी सरलता से सत्यवचन नहीं बोल सफता, हे सौम्य ! समिध छाओ, में 
तुम्हारा उपनयन करूँगा, तुम सत्य से विचलित नहीं हुये”, छान्दोग्य उप० 
४.४,५ ) ऐसी श्रुति डै 5 


“ यह अन्तिम शछोक प्रस्तुत ग्रन्थ के भाग एक के २४४ वे नोट में भी 
उद्धृत किया जा चुका है । 

ध्ञाशय की व्याख्या करने के लिये तथा प्राचीन भारतीय प्रणालियो का 
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये में उस स्थल के आरम्भिक भागो को पूरी 
तरह उद्धृत करूँगा जिनसे ये शब्द लिये गये हैं : छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ ४ १: 
सत्यकामों ह जाबालो जबालाम्‌ मातरम॒ आमन्त्रयाअझक्र “ब्रह्मचय्य॑ंम्र भवति 
विवत्स्यामि कि-गोन्रो न्‍वू अहम्‌ अस्मि”” इति । २, सा हु एनम्‌ उवाच “न अहम 
एतदु वेद तातु यदु गोत्रस त्वम्‌ असि । वह्न_ अहं चरनन्‍्ती परिचारिणी योवने 
त्वाप्‌ अलभे । साइहम एतद्‌ ने वेद यदुन्गोवेस स्वत असि। जबाला तु नाम 
अहम्‌ अस्मि सत्यकामों नाम त्वम्‌ असि। से सत्यकाम एवं जाबालोअ5ब्वीथा:'! 
इति । “जवाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को सम्बोधित करते हुये 
कहा, हि माता | में वेदाब्ययन के लिये ब्रह्मचयं व्रत लेना चाहता हूँ। मेरा 
गोत्र ( देखिये मुलर. ऐ० सं० लि० पृ० ३७८ और बाद ) क्‍या है?” माता 
ने कहा, हि पुत्र में यह नही जानती कि तुम्हारा गोचर क्या है। दूसरो की सेवा- 
परिचर्या करते हुये युवावस्था मे मैंने तुम्हे प्राप्त किया । मैं यह नहीं जानती कि 
तुम्हारा गोत्र क्‍या है। किन्तु मेरा नाम जबाला है भर तुम्हारा सत्यकाम । 
अत. तुम कहना कि तुम जबाला के पुत्र सत्यकाम हो ।' ? तदनुसार उसने 
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४३८, 'और इसलिये ऊक्लि स्मति के भनुसार शद्ध के लिये वेद के श्रवण, 
अध्ययन और अर्थज्ञान का निषेध फ्रिया गया दे।! इससे भी शूद्ध का 
विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंक्रि स्वृति उसके लिये श्रवण, अध्ययन, भोर 
अर्थ का निषेध करती है। स्मृति में श्रूत्व के छिये वेद के श्रवण, वेद के 


अध्ययन, और वेदार्थ के ज्ञान एवं अनुष्ठान का निपेध है। “नथास्य वेदसुप०? 
( 'समीप से वेद का श्रवण करनेवाले शूद्ध के दोनों कार्नों को सीसे भौर लाह् 


से भर दे? ) जीर पद्म द्व वा एतच्छुमशान! ० ( शुद्ध नि.सन्देह जल्दम श्मशान 





गोतमवज्ञी हारिद्रमत के पास जाकर अपने को ब्रह्मचारी के रूप में ग्रहण करने 
के लिये कहा । गुरु ने जब उसका गोत्र पूछा तब युवक ने शव्दश अपनी माता 
के कथन को दुृहराते हुये कहा कि वह जवाला का पुत्र सत्यकाम है। गुरु ने 
शकर द्वारा उद्धृत इन शब्दों में उत्तर दिया * “ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी 
अन्य व्यक्ति स्पष्टत' इतना सत्यभापी नहीं हो सकता?॥) इत्यादि । ऊपर द्वितीय 
स्थल की व्याख्या इसके ठोक-ठीक आशय को व्यक्त करती प्रतीत होती हैं| प्रत्यक्षत 
जवाला यह स्वीकार करती प्रतीत होती है कि उसका पुत्र सकर था और यह 
कि पुत्र को केवल उसी का पुत्र कह लेने मात्र से सतुए्ठ हो जाना चाहिये, क्योकि 
वह नही जानतो कि उसका पिता कौन था! 'बह्नू अह चरन्ती परिचारिणी 
यौवते त्वाप्त अलभे! आदि शब्दों की भाष्यकारो द्वारा की गईं व्याख्या, जिसका 
बाबू राजेद्धलाल मित्रा ने भी अनुसरण किया है, यह है कि वह अपने पति के 
गृह में जाने वाले अतिथियों के आतिथ्य-सत्कार मे इतनी रत रहती थी और 
इतनी अधिक सेवा-परायणा थी कि उसने अपने पुत्र के गोत्र के सम्बन्ध में पुछने 
का विचार तक नहीं किया और उसके पति की भी अल्पायु मे ही मृत्यु हो गई 
थी। यह व्याख्या प्रमुखत' 'परिचारिशी' शब्द पर ही आधारित है और जवाला 
द्वारा अपने पति के नाम ( जिसका वह उल्लेख नही करती ) अथवा उसकी वद्- 
परम्परा से अनभिन्ञ होने के तथ्य का समाधान नही करती । “चरन्ती” शब्द के 
आशय के लिये भ्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धृत शतपथ ब्राह्मण ( २५,-, 
२० ) के स्थल को देखिये। शकर या तो प्राचीन नेतिकता की शिथिलता से 
अनभिजन्ञन थे अथवा दिव्यज्ञान प्राप्त करने वाले सत्यकाम जेसे ऋषि की सकर 
उत्पत्ति पर आवरण डालना घाहते थे ( देखिये छान्दोग्य उपनिपद्‌ ४ १०,१ ) । 
फिर भो, अपनी भूमिका के पृ० ३० पर, जैसा कि मैंने देखा है, वाव्‌ राजेन्रलाल 
ने इन शब्दों में सत्यकाम को एक बेब-पुत्र कहा है. “यद्यपि ऐसे वैधपुत्र जिनके 
पिता अज्ञात थे, ओर जिन्हे अपनी माता जबाला के नाम के आधार पर जाबाल 
नाम दिया गया था,]| इत्यादि ' 
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है, इसलिये शूद्ध के समीप अध्ययन नहीं करना चाहिये ) इस अफकार श्रवण 
का निपेध है | इसी से अध्ययन का निषेध भी सिद्ध होता दै, क्योंकि जिसके 
समीप भी अध्ययन करना युक्त नहीं, वह अश्वुत का अध्ययन किस प्रकार कर 
सकता है ? यदि शुद्ध वेद्‌ का उच्चारण करे तो उसकी जिह्ना काट देनी चाहिये, 
यदि वेद को याद करे तो उसके शरीर के ठुकडे टुकढ़े कर देने चाहिये, ऐसी 
भी स्खति है। इसी हेतु से, भर्थात्‌ शूद्ध के लिये अरथेज्ञान और अजुष्ठान का 
भी निषेध होता है--न शूद्वाय०” (ब्राह्मण को चाहिये कि शूद्व को वेदार्थ 
का ज्ञान न दे ) भोर 'द्विजातीना!० ( केवल द्विजों के लिये ही अध्ययन, यज्ञ, 
ओर दान का विधान है )। परन्तु विदुरधर्म॑ब्याध आदि, जिनको पू्वकर्म के 
संस्कारों से ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उनके लिये फलप्राप्ति का निषेध नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि ज्ञान अव्यमिचरित फल उत्पन्न करता है। “श्रावयेश्य! ० 
( चारों वर्णो को सुनावे ) इस प्रकार स्छति इतिहास और पुराण का ज्ञान 
आप्त करने में चारों वर्णों का अधिकार बताती है । इससे सिद्ध हुआ कि वेदा- 
ध्ययनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का शूद्ध को अधिकार नहीं दे ।” 

भगवद्वीता के निम्न छोक में एक भिन्न सिद्धान्त का ही प्रतिपादन जिया 
गया है, जहाँ कृष्ण कद्दते ह : 


. रैरस्सां हि पाथ व्यपाश्रित्य येउपि स्युः पाप-योनयः | स्त्रियों 
वेश्यासू तथा शुद्वस्‌ तेडपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२३. किम पुनर्‌ 
त्राह्मणा: पुण्या: भत्ता: राजपंयस्‌ तथा ॥ भगवद्गीता, ९. ३२-३३ ॥ 

“हे पार्थ ! स्री, वेश्य, भौर शूद्ध जेसे पापयोनि के छोग भी मेरी शरण में 
आकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेते है। फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण और 
राजर्षि है उनका तो कहना ही क्या |” 


इकर इस तथ्य से कदाचित्त ही अनभिज्ञ रहे हो सकते हे कि उनके उक्त 
सिद्धान्त की इस अन्ध ( भगवद्वीता ) के साथ संग्ति नहीं है, किन्तु उन्होंने 
इृष्टिकोर्णो के इस्र अन्तर की उपेक्षा करना ही उपयुक्त समझक्षा, क्‍योंकि एक 
अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखे जानेवाले ग्रन्थ के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष प्रतिवाद 
करने से उन्हें सकोच का अनुभव हुआ दोगा । , 


इसी विपय पर शाण्डिल्य के मत के विवरण को भी देखिये जिसका मेने 
ऊपर ए० १८६ पर उढ्लेख किया दे । 


पृ० ११३ पंक्ति ५: 
निम्न उद्धरण इस विपय के विवेचन को और भागे बढ़ाता है और ऊपर 
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पृु० ९, और ए० १६, के विवेचरनों को स्पष्ट करने में भी इससे सहायता 
मिलेगी । 


समान-नाम-रूपत्वाचई च आवृत्ताव॒ अप्य अविरोधो दर्शनात्‌ 
स्मृतेश च”| अथापि स्यात्‌ । यदि पग्च-आदिन्यद देव-व्यक्तयो5पि 
सन्तत्या एवं उत्पद्येरत्‌ निरुध्येरंश्‌च ततोडमिधानाभिवेयाभिधातृ- 
व्यवहाराविच्छेदात्‌ सम्बन्ध-नित्यत्वेन विरोध: शब्दे परिहियेत | यदा 
तु खलु सकल त्रेलोक्यम्‌ परित्यक्त-नाम-रूप निर्लेप्‌ प्रल्ीयते श्रभवति 
च अभिनवम्‌ इति श्रुति-स्म्रति-बादाः वदन्ति तटा कथम्‌ अविरोधः 
इति। तत्व इठ्म्‌ अभिधीयते “समान-दाम-रूपत्वाद्‌? इति | तदा5पि 
संसारस्य अनादित्व॑ तावदू अभ्युपगन्तव्यम्‌ | ग्रतिपादयिष्यति च 
आचार््य' संसारस्य अनावित्वम्‌ “उपपच्मतते च अप्य उपलभ्यते च” 
इति ( बह्मसूत्र २.१,३६ ) | अनादों च ससारे यथा स्वाप-प्रवोधयो: | 
प्रलय-प्रभव-श्रवशेडपि पूृर्ब-प्रवोध-बद उत्तर-प्रयोधेडपि व्यवद्दारादू न 
कश्मिद विरोध: । एवं कल्पान्तर-प्रभव-प्रलययोग्‌ अपि इति द्रप्टव्यम्‌ | 
स्वाप-प्रवोधयोश च प्रलय-प्रभवो श्रुयेते । “यदा सुप्त: स्वप्न न कब््न 
पश्यत्य अथ अस्मिन्‌ प्राण: एव एकथा भवति तदा एन वाक सर्चर 
नामभिः सह अप्येति चक्षु' सर्वे: रूपेः सह अध्येति श्रोत्र॑ सर्वे: शब्दे 
सह' अप्येति मनः स्वर ध्यानें: सह अप्येति | सयदा प्रतिबुध्यते यथा5- 
ग्नेर ज्वलत' सवोः दिशो विस्फुलिद्डाः विग्रतिष्ठेरन्न एबम्‌ एव एतस्मादू 
आत्मन- सर्वे प्राणा: यथायतनं विश्वतिष्ठन्ते आ्राणेभ्यों ठेवाः देवेभ्यो 
लोकाः (कौशिक त्रह्म० उत्त० भा० ३,३) इति। स्यादू एतत्‌ | स्वापे पुरु- 
पान्तर-व्यवहाराविछेदात्‌ स्वयं च सुपुप्त-प्रबुद्धस्य पूव-प्रबोध-व्यवहारा- 
नुसन्धान-सम्भवाद्‌ अविरुद्धम्‌। महाग्रलये तु सर्व-व्ययदारोछेदाज 
जन्मान्तर-ठ्यवहार-वच्‌ च कल्पान्तर-व्यवहारस्य अनुसन्धातुम्‌ अशक्य- 
त्वाद वेपम्यम्‌ इति। न एप दोषः। सत्य अपि सर्व-व्यवह्ारोछेदिनि 

महाप्रत्नये परमेश्वरानुग्रहाद्‌ ईश्वराणां हिरण्यगर्भादीना कल्पान्तर- 
व्यवहारानुसन्धानोपपत्ते: यद्यपि ग्राकृताः ग्राणिनो न जन्मान्तर-उ्यव- 
हारम्‌ अनुसन्धाना' दृश्यन्ते इति न तत्‌ प्राकृत-बद्‌ ईश्वराणाम्‌ स्वि- 
तव्यम्‌ | यथा हि. श्राणित्वाविशेषेषपि मनुष्यादि- स्तम्ब-पय्यन्तेघु 
ज्ञानेश्वर्य्यादि-प्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्‌ भवन्‌ दृश्यते तथा मलुष्या- 
दिप्वू एवं हिरण्यगभ-पयन्तेप ज्ञानच्वय्योौद्य-अभिव्यक्तिर अपि परेण परेण 
भूयसी भवति इत्यू एतत्‌ श्रुति-स्मृति-वादेष्प असकृदू एबं अनुकल्पादी 
प्राहुभवताम्‌ पारमैश्वय्येम्‌ श्रुयमाण न शक्य नास्ति इति बदितुम्‌। 
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ततश च अतीत-कल्पानुष्ठित-प्रकृष्ट-नान-कस णा प्‌ ईश्वराणां हिरण्यगभो- 
दीनां वत्तेमानकल्पादो प्राठुमंवताम्‌ परमेश्वरानुग्रहीताना सुतमतिवुद्ध- 
वत्‌ कल्पान्तर-व्यवहारानुसन्धानोपपत्ति:। तथा च श्रुत्तिर “यो त्ह्मार्ण 
विद्धाति पूव यो वे वेदांश च प्रहिणोति तस्में | त ह देवमू-आत्स-चुद्धि- 
प्रकाशप्‌ मुमुक्षुर व शरणम्‌ अहम ग्पच्यथ? ( खेताश्वतर उपनिषद्‌ १.१८ » 
इति। स्मरन्ति च शोनकादयो मधुछन्दः-प्रशुतिभिर दाशतथ्यों इष्टाः 
इति | प्रतिवेद च एवप्र्‌ एबं काण्डब्यू-आदय: स्सय्येन्ते | श्रुतिर अप्य 
ऋषि-ज्ञान-पूव कप्‌ एवं मन्त्रेण अनुछ्ठान दशयति “यो ह वे अविदितार्पेय- 
छन्दो-देवत-आराह्मणेन सन्त्रेण याज़यति वा अध्यापयति वा स्थाणुं च 
ऋछति गत्त वा प्रपद्यते” इत्यू उपक्रम्य “तस्माद एतानि मन्त्रे विद्याद्‌” 
इति प्राणिनां च सुख-प्राप्तये धर्मों विधीयते दु'ख-परिहाराय अधमे: प्रति- 
पिध्यते | दृष्टानुश्नविक-ठुःख-सुख-“विपयो च राग-हढ्वेपी भवतो न विलक्षण- 
विपयाव्‌ इत्यू अतो धर्मोधर्म-फलमूतोत्तरोत्तरा स्रष्टिर निष्पद्ममाना पूर्व- 
सष्टिसदृश्यू एवं निष्पद्यते | स्मृतिश्‌ च भवतति “तेपा ये यानि कर्माणि 
प्राक-खट्टयाम्‌ मतिपेदिरे | तान्‍्यू एवं ते प्रपद्यन्ते रज्यमाना: पुनः 
पुनः | हिंखाहिसे मदु-करे धर्मोधमोव्‌ ऋताचते | तदू-भाविताः प्रपद्यन्ते 
तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते” | इति। प्रत्लीयमानम्‌ अपि च इदं जगत 
शक्त्य-अवशेपम्‌ एवं प्रल्ीयते शक्ति-मूलम्‌ एबं च प्रभवति इतरथा आक- 
स्मिकत्व-प्रसड्भात्‌। न च अनेकाका राः शक्तयः शकक्‍या. कल्पयितुम्‌ | ततश 
च्‌ विछिय विछिय अप्य उद्धवताम्‌ भूर-आदि-लोकप्रवाहाणां देव-तियंड- 
मनुष्य-लक्षणानां च प्राणि-निकाय-प्रवाहाणां वर्णाश्रम-धर्म-फल्ल ठयब- 
स्थानां च अनादौ संसारे नियतत्वम्‌ इन्द्रिय-विपय-सम्बन्ध-नियतत्व-बत्त्‌ 
प्रत्येतव्यम्‌ | न हि इन्द्रिय-विंघय-सम्बन्धादेर व्यवहारस्थ प्रति समगम्‌ 
अन्यथात्व पष्ठेन्द्रिय-विपय-कल्प शक्यम्‌ उस्लेक्षितुम्‌ अतश्‌ च सबे- 
कल्पाना तुल्य-व्वहारत्वात्‌ कल्पान्तर-व्यवद्यरानुसन्धान-क्षमत्वाच च 
ईश्वराणां समान-नाम-रूपः एवं प्रतिसग विशेषाः प्रादुभंबन्ति समान- 
नाम-रूपत्वाच च आवृत्ताव्‌ अपि महासगंमहाप्रलय-लक्षणायां जगतोड 
भ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्‌ छन्द-प्रमाण्यादि-विरोध: | समान-नाम- 
रूपता च-श्रुति-स्ट्ृति दशेयतः सूयो-चन्द्रमसों धाता यथा-पूवम्‌ अक- 
ल्पयत्‌ | दिव च प्रथिवी चान्तरीक्षम््‌ अथो स्व:” | इति | यथा पृ्व॑स्मिन्‌ 
कल्पे सूयौ-चन्द्रमः-प्रभूति जगत्‌ क्लृप्तं तथाउस्मिन्नू अपि कल्पे परमे 
चरो5कल्पयद इत्यू अथ. | तथा “अप्निर वे अकामयत्‌ “जन्नादो देवानां 
स्थाम्‌! इति स एवम्‌ अग्नये कृतिकाम्यः पुरोडाशभ्‌ अप्रकपाल निरवपद्‌ 
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इति नश्षल्रेष्टिविधो यो5पिर निरवपदू यस्मे वाम्यये निरवपत्‌ तयो 
समान-नाम-रूपता दशयति-इत्य-एवं-जातीयका श्रुतिर उदाहत्तंव्या | 
स्मृतिर अपि “ऋपषीणां नामधेयानि याशू च वेठेषु दृष्टयः | सर्वेय्यूअन 
प्रसूतानां तान्‍्य पवेम्यो ददात्यू अजः। यथतीब्‌ ऋतु-लिज्ञानि नाना- 
रुपाणि पय्येये | दृश्यन्ते तानि तान्‍्य एवं तथा सावाः युगादिष । यथा३- 
भिमानिनोउतीतास तुल्यास्‌ ते साम्प्रतेर “ह। देवा: देवर अतीतर हि 
रूपर नामभिर एवं च” इत्य्‌ एवं-जातीयका द्रष्टव्या ( बरह्मसूत्र $.३,३० 
और उस पर शाइरभाष्य ) | 

४३० “सुप्टि-प्रछकय की प्रवाह-परम्परा के चलते रहने पर भी उत्तर कढप के 
समान ही नाम, रूप” होने के कारण झाब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध का अनित्यता- 
रूप विरोध नहीं हो सकता, क्योंक्रि यह अति और स्मतियों के द्वारा सिद्ध हो 
जाता है ।! 

“यह होता । यदि पशु आादि व्यक्तियों के समान देवता भादि व्यक्तियों 
के भी उद्धव और न्‍य अविच्छिन् 'होते, तो नाम, विपय, और वक्ता 
के व्यवहार का विच्छेद न द्वोने के कारण सम्बन्ध नित्य रहने से शाददों 
में विरोध का परिद्दा' हो जाता; परन्तु जब श्रुतियाँ और स्घृतियाँ 
कद्ठती दे कि सकल त्रेछोक्य नाम और रूप” का परित्याग करकें समूछ 





४ प्रोफेसर गोल्डस्ट्कर का मत है कि यहाँ और अन्‍्यत्न भी इन द्ाव्दो 
( नाम-रूप ) का “पदार्थ और रूप” अनुवाद करना चाहिये । देखिये एम०- 
बरनोफ के ल० बु० पृ० ५०२ पर इस विषय पर उनकी टिप्पणी ।. - 
इस सूत्र पर गोविन्दानन्द की टिप्पणी हमारे सामने है और शकर का 
भाष्य ऊपर दियाजा चुका है “'नतु महाप्रलये जातेर अप्यू असच्वातु शब्दार्थ- 
सम्बन्धानित्यत्वम्‌ इत्यू आशड्क्य भाह “समान”? इति | सुत्र निरस्य आशकाम्‌ 
आह “भथापि” इति। व्यक्ति-सन्तत्या जातीनामु अवान्तर प्रतये सत्वात 
सम्बन्धस तिष्ठति व्यवहाराविछेदाज्‌ ज्ञायेत च इति वेदस्य अनपेक्षत्वेत 
प्रमाएये न कश्चिद्‌ विरोध स्यातु 'निर्लेप-प्लये तु सम्बन्ध-नाशात्‌ सृष्टी केनचित्‌ 
पुसा सकेत: कत्तेव्य इति पुरुप-बुद्धि सापेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामारायम्‌ अध्यापकस्य 
आंभ्रयस्य नाशाद्‌ आश्रितस्य अनित्यत्व च प्राप्तम इत्यू अर्थ । महाप्रलये&पि 
निर्लेप-लयोउसिद्ध सत्‌-कार्य्यवादात्‌। तथा च संस्कारात्मना शब्दार्थ-ततु-सम्ब- 
न्धाना सताम एवं पुन. सुट्टाव्‌ अभिव्यक्तेर न अनित्यत्वम्‌ । अभिव्यक्ताना पूर्व- 
कल्पीय-नाम-रूप समानत्वाद्‌ न सकेत केनचितु काय्य॑। विपम-सृष्टी हि सकेता 
पेक्षा न तुल्प सृष्टाव्‌ इति परिहरत्ति “तब्र इदम” इत्य आदिना। अर्थात्‌ 
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नष्ट हो जाता है तथा उसके वाद पुन. उत्पन्न होता है, तव अवरोध 
किस प्रकार हुआ ? ऐसी शंका हीती है । इस पर कहते है : समान नाम 
रूपवाद' इत्यादि । लव श्री ससार को अनादि मानना दही चाहिये। और 
आचार्य, 'उपपद्मते” सूत्र में ससार की अनादिता का प्रतिपादन करेंगे। 
संसार को अनादि मानने पर सुपुप्ति तथा जाग्नतावस्था में प्रढदयय] तथा 
उत्पत्ति के होने पर भी जेंसे पूर्व जाम्रताव्रस्था के समान उत्तर जाग्रतावस्था सें 
च्यवहार होने में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार पूर्च कहप के छूय और 
उचर कह की उत्पत्ति में भी बेद-नित्यत्व में कोई विरोध नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये । सुपुप्ति तथा जाग्रतावस्था में सस्तार के प्रछय जोर उद्धव 
का श्रुति में उल्लेख है : 'यदा सुप्तः न कंचन स्वप्न०? ( “जब सुप्त पुरुष कुछ 
भी स्वप्न नहों देखता तब चह उस प्राण में ही एकरत हो जाता दे, तब वाणी 
सब नामों के साथ प्राण में छीन हो जाती है, नेन्न सव रूर्पो के साथ उसमें ही 
लीन हो जाते हैं, कान सव शब्दों के साथ उसमें लीन दो जाते हैं, और मन' 
सब चिचारों के साथ उसमें लीन हो जाता है; जब वह जागता है तब जरूती 
हुई जप्नि से जैसे चिनगारियां सब दि्लाओं में जाती है, उसी प्रकार इस जात्मा 


“परन्तु महाप्रलय में जाति के भी नष्ट हो जाने से शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
अनित्य हो जायगा, ऐसी भाश्का करके कहते हैं--समान” इत्यादि से । सूत्र 
से हटाई जाने वाली शंका को कहते हँ--अथापि! इत्यादि से। अवान्तर 
प्रलय में व्यक्ति के सतत-अविच्छिन्न होने से जाति भी रहती है, इसलिये उनका 
सम्बन्ध भी रहता है और व्यवहार का विच्छेद न होने से सम्बन्ध का ज्ञान भी 
होता है| इसलिये वेद की अन्यान्यपेक्ष प्रमायणता में कोई विरोध नहीं होता। 
परन्तु महाप्रलय में उस सम्बन्ध का विच्छेद हो जाने से पुन सृष्टि होने पर सकेत 
करने वाले किसी पुरुष की अपेक्षा होती है। ऐसी कल्पना मे पुरुष-बुद्धि की 
अपेक्षा रखने के कारण वेद अप्रमाण हो जायेंगे । अध्यापक रूप आश्रय का नाश 
होने से उस आश्रय में रहने वाले वेद भी अनित्य हो जायेंगे ऐसा तात्पर्य है । 
महाप्रलथ में भी जगत्‌ का समुल नाश नहीं हो सकता, क्योकि सत्कायंबाद माना 
गया है। इसलिये सस्क्रार रूप से शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध रहते ही हैं, 
पुनः सृष्टि में उन्हीं की अभिव्यक्ति होतो है, अत* वेद अनित्य नही है। अभिव्यक्त 
पदार्थ पुवंकल्पस्थित नाम-छप के समान नाम-रूप वाले ही हैं, अतः किसी मनुष्य 
के सफ़ेत की आवश्यकता नही है। यद्यपि विषम सृष्टि मे सक्रेत की आवश्यकता 


होती है, तो भी समान सृष्टि में उसकी कोई आवश्यकता नही है, इस प्रकार 
परिहार करते हैं---“तत्रेदम्‌”” इत्यादि से । 
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से थे सब प्राण निककः कर अपने-अपने स्थान में प्रकट दो जाते दे, प्रार्णो के 
पश्चात्‌ देववा और देवताओं के पश्चात्‌ लोक प्रकट द्ोते द, कौ० ३.३ ) । 
परन्तु सुपुप्ति में जन्‍्य पुरुषों का व्यवाह्र विच्द्धिन्न नही द्वोता, और स्वयं 
सुपुप्ति से जाग्रव दह्ोने पर पूर्व की जाग्रतावस्थाओं के व्यवदारों को स्मरण 
करता दे, इसलिये विरोध नहीं है । महाप्रछय में तो सब व्यवद्वारों का उच्चेद 
हो जाता है, इसलिये अन्य जन्म के व्यवहारों के समान अन्य कछप के व्यव- 
द्ारों का स्मरण नहीं हो सकता, इसटिये विपमता है, ऐसी यदि शर्का हो 
तो यह दोप नहीं है। जिसमें सब व्यवद्वारों का उच्छेद द्वो जाता दे, ऐसा 
महाप्रलय यदि मान भी लिया जाय्र, तो मी परमेश्वर के णलुग्रद्द से दिरण्यगर्स 
आदि ईश्वरों को अन्य ऋदप के व्यवहार का स्मरण हो सकता ढ़े। यथपि 
ग्राकृत ग्राणी अन्य जन्‍म के व्यवह्ारों का स्मरण करते नहीं दिसाई देते, तथापि 
इईश्वर्रा को भी प्राकृर्तों के द्वी समान समक्ष छेना चाहिये । सभी के प्राणी होने 
पर भी जेसे मनुष्य आदि से लेकर स्तम्यपर्यन्त प्राणियों में ज्ञान, ऐश्वर्य, जादि 
का प्रतिवन्‍्ध उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिसाई देता दे, बेसे ही मनुत्य आदि से 
लेकर द्रिण्यगर्भपयन्त ज्ञान, ऐश्वय क्ादि की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक 
दोती रहती दे, ऐसा श्रुत्ति और स्मृति फे बचनों से बारस्वार अभिव्यक्त होता 
है, अत इसका अपछाप नहीं कर सकते । इसलिये विगत करप में जिन्‍्हेंनि 
सर्वोत्तम ज्ञान भीर कर्मा का अनुष्टान किया दे, गौर वर्तमान कढप के आरम्भ 
में जो प्रादुभूत हुये दे, उन द्रिण्यगर्भ भादि ईश्वरों को परमेश्वर के भनुग्रद्द से 
सुपुप्ति से जाग्मत हुये पुरुष के समान अन्य कक्प के व्यवहारों का स्मरण होना 
युक्त है, क्योंकि यो अह्यार्ण विदधति!० ( 'पूत्र में जो ब्रह्मा को उत्पन्न करता 
है जौर जो उसकी बुद्धि में वेदों का आविर्भाव कराता है, मुमुक्त मे, स्वास्मरूप 
से बुद्धि में श्रकाशमान उस देवता की दारण मे जाता हूँ”, श्वेत० ६. ३८ 3) 
ऐसी श्रुति है। जौर 'मथुच्छन्दु. प्रश्धतिसि०? ( 'मवुच्छुन्द भादि ऋषियों ने 
दुस मण्डलवाले ऋग्वेद की ऋचायें देखी!) इस प्रकार शोनक जादि का भी 
कथन है । अत्येक चेद में भी इसी श्रस्मार काण्ड, ऋषि आादि का स्मरण दैं। 
यो दह वा अविदितापेय०? ( 'जिसके ऋषि, छन्द, देवता, भौर विनियोग का 
ज्ञान नहीं है, ऐसे मन्त्र से जो यज्ञ कराता है या जध्यापन करता है, वह 
स्थावर हो जाता है अथवा नरऊ में जाता है ) ऐसा उपक्रम करके “तस्मादे- 
तानि!० ( इसलिये श्रत्येक मंत्र में ऋषि आदि को जानना न्दहिये ) इस अकार 
की श्रुति भी ऋषिज्ञानपृर्वक ही मन्त्र से अनुष्ठान दिखाती है ।* क्षौर प्राणियों 


की िनीय तन नजनननणनान 


” ऋषियों के सम्बन्ध में शकर की इस टिप्पणी के अभिप्राय की गोविन्द 
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को सुख की प्राप्ति हो, इसलिये घर्म का विधान जोर दु ख के परिद्ार के 
लिये अ्धर्म का प्रतिपेष है । ऐहिक तथा पारलोकिफ सुख-दुःख में राग और 
द्वेप होते हैं, अन्य विपय में नही । इस्तलिये घर्म कोर अधर्म की फलमूत जो' 
उत्तरोत्तर सष्टि उत्पन्न होती जाती है, वह पूर्व सृष्टि के समान ही होती है । 
पेषा ये यानि!० ( प्राणियों सें से जिसने जो कम प्रथम सृष्टि में किये उन्हीं 
कर्मो को वे पुन-पुनः उत्पन्न होकर ग्राप्त करते है”, मद्ाभारत १२.२२,१९ ») 
और 'हिंखाहिंखे'० ( 'हिंसा-अहिंसा, खदु-क्रर, ध्म-अधर्म, सत्य-असत्य, जिन 
कर्मो से चासित होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हीं को आप्त करते दे और वे ही 
उनको रुचते है?, महाभारत ११ २३२,१७ ) ऐसी स्खति भी है ।** जगत का 
नाश होने पर भी इसकी शक्ति दोप रहती है । उसी शक्ति से वह पुनः उत्पन्न 
होता है । अन्यथा जगत्‌ की सृष्टि निष्कारण हुई है ऐसा अनिष्टऊर प्रसग हो 
ज्ञायगा । शक्तियाँ अनेक प्रकार कीछ्दोती है, ऐसी कर्पना नहीं की जा सकती, 
इसलिये पुन.-पुन. उत्पन्न होनेवाके भू आदि लोक, देव, पशु, और सनुष्य 
रूप प्राणियों का प्रवाह, वर्ण, आश्रम, धर्म, जोर फछ की व्यवस्थायें भी अनादि 
ससार मे इन्द्रिय भीर विषय के सम्बन्ध के समान नियत दे, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि छुठवीं इन्द्रिय ( मन ) के विपय के समान प्रत्येक सृष्टि में 
इन्द्रिय जीर विपय के सम्बन्ध से होनेवाले व्यवहार के भेद्‌ की कह्पना नहीं 
को जा सफती । इस कारण से--प्व कलपों में एक समान व्ग्रवहार होने से 
भोर हिरण्यगर्भ आदि ईश्वर्ों के अन्य कढप के व्यवहार का स्मरण करने से 
समर्थ होने से प्रत्येक सृष्टि में समान नाम और रूप वाले ही भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति उपपन्न होते हैं । नाम और रूर्पो के समान होने से महार्ृष्टि और महा- 
प्रलयस्वरूप जगत्‌ की आवृत्ति स्वीकार करने में भी शवदु प्रामाण्य आादि में 
कोई भी विरोध नहीं होता । श्रुति तथा स्छति भी सब कपों में नाम और 
रूप की समानता दिखलाती है--'सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूवमकरपयत्‌?० 





आनन्द ने इस प्रकार व्याख्या की है: “किल्व मन्त्राणामु ऋष्य-आदि-ज्ञानावश्य- 
क॒त्व ज्ञापिका श्रुतिर्‌ मन्त्र-हगू-ऋषीणा ज्ञानातिशय दर्शयति इत्यू आह | * तथा 
च ज्ञानाधिक कल्पान्तरितं वेद स्मृत्वा व्यवहारस्य॒प्रवत्तितत्वाद वेदस्य अनादि- 
स्वप्र अनपेक्षत्व च अविरुद्धमु इति भाव, ।” अर्थात्‌ : "मन्त्रो के ऋषि आदि का 
ज्ञान आवश्यक है, ऐसा व्यक्त करती हुईं श्षुत्ति मन्त्र-द्रष्ठा ऋषि के अतिशय ज्ञान 
का दिग्दर्शन, कराती है। ““इसीलिये उत्कृष्ट ज्ञानवाले अन्य कल्प मे अन्तहिंत 
बंद का भी स्मरण कर के उसका प्रवतंत करते हैं, इसोलिये वेद का भत्तादित्व 
और अनपेक्षत्व अक्षत है, ऐसा भाव है।” 
” देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग । 
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( ब्रह्मा ने पूर्व कल्प के समान ही सूर्य, चन्द्रमा, द्ुकोक, एथियी, अन्तरिक्ष, 
और स्वर्ग की रचना की?, ऋग्वेद १०.१९०,३ ) इस प्रकार की श्रुति का आर्व 
' थह्द है कि ब्रह्मा ने, पूर्वकरप में सूर्य, चन्द्र, भादि, जगत की जेसी कक्पना की 
थी वेसी ही इस करप में भी उनकी करुपना है। इसी प्रकार “अ्रिवाँ अकाम- 
यत?० ( यज़सान ने कामना की कि से देवों का अन्न भक्तऊ द्वोर्जे। उसने 
कृत्तिका”* नक्षत्रों के शभिमानी अन्नि के लिये जाठ कपा्ों में रचित पुरोढाश 
का अपंण किया) तेत्रा० ३.१,४,१) यह श्रुति, नक्षत्रयज्ञ-विधि में जिस अम्नि ने 
जिस अम्नि के लिये अरपैण किया, उन दोनों के नाम और रूप की समानता को 
दिखाती है, और इसी ग्रफार की दूसरी श्रुतियों का उदाहरण देना चाहिये । 
ऋषीणां नामधेयानि यात्र वेदेपु इ्टयः०” ( ऋषियों के जो नाम थे और वेद 
की जो शक्ति थी, पुनः प्रछय** के अन्त में करण ने उन्हीं नामों और 
शक्तियों को उन्हें दिया।* जैसे भिन्न-भिन्न ऋतुजों में भिन्न-भिन्न उनके चिह्ृ 
होते है, भौर वे उन ऋतुर्जो के आने पर दिखाई पढ़ते दे, उसी श्रफार युगादि"*ं 
में पदार्थ दिखाई देते ह । चचचुरादि इन्द्रियों के अभिमानी क्षत्रीत देवताओं के 
समान ही इदानीन्तन देवता हँ जौर जतीत देवताओं के रूप और नाम के 
समान ही उनके रूप तथा नाम भी हैं ) इस प्रकार की स्मृति भी श्रमाण-रूप 
देसनी चाहिये ।? 

अब मे ब्रह्मसुत्र २,१,३६ पर दांंकर के भाष्य के एफ जश का उद्धरण दूँगा 
जिसमें जगत्‌ की नित्यता को दर्शाया गया है : 


“उपपयते च उपलप्यते च”? | “उपपदच्मयते च” संसारस्य अनादि- 
त्यम्‌ू | आदिमस्तवे हि संसारस्य अकस्मादू्‌ उद्धुतेर मुक्तानाम्‌ अपि पुन 
ससारोदूभूति-प्रसड्र. | अक्वताभ्यागम-प्रसज्ञश्‌ च सुख-दुखादि-वेपम्यसूय 
निर्निमित्तत्वात्‌। न च ईश्वरो वेपम्य-हेतुर इत्य उक्तम। न च अविया 
केवला वेषस्यस्य कारणप्त्‌ एकरूपत्वात्‌। रागादि-क्तेश-वासना क्षिप्त- 


१9 “कृत्तिका-नक्षत्राभिमानि-देवाय अम्रये'--गोविन्द आनन्द ) 

3* /धुर्वय्य॑-भन्ते प्रलयान्ते!?--गोविन्द आनन्द । 

3 अन्तिम शब्दो का, जिनका मैंने दब्दाय॑ मात्र दिया है, आशय बहुत स्पष्ट 
नही है। गोविन्द आनन्‍्द्र का कथन है कि “ेदेपु” शब्द में अधिकरण "पदार्थ 
का द्योतक है ( 'वेदेष्व्‌ इति विबय-सप्तमी' )। तुलना कीजिये विष्णु पुराण और 
महाभारत से ऊपर पृ० १९ पर उद्धत्त स्थल जो अशत इसी “छोक के समान हैं । 


१४ विष्णु पुराण के इस स्थल को प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाय मे भी उद्धृत 
किया जा चुका है। 
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कमापेक्षा त्व अविद्या बेषम्य-करी स्यातू। न च कर्म अन्तरेण सरीरं 
सम्भवति न च शरीरम्‌ अन्तरेण कर्म सम्भवति इति इत्तरेतराश्रय- 
दोप-प्रसद्ग: | अनादित्वे तु .वीजाइर-न्यायेन उपपत्तेर न कश्रमिदू दोषों 
भवति ( बह्मसूत्र २.१,३२६५, भोर उसपर शाइह्करमाप्य )।॥ 

“३६. 'यह तर्कसंगत है, थौर यह निश्चित है! ससार की बनादिता 
उपपन्न है । यदि खंखार स-भादि हो तो उसके अकस्मात्‌ उत्पन्न होने से मुक्त 
पुरुषों के भी संसार में पुनः जन्म ले लेने की स्थिति उपस्थित हो जञायगी,?* 
अकृत पाप-पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसी अवस्था में सुख, दुख आदि 
विपमता अनिमित्त होगी । ईश्वर वेषम्य का द्वेतु नहीं है, यह पीछे कहा गया 
है । इसी प्रकार केवक अविद्या भी वेषम्य की कारण नहीं है, क्योंकि वह एक- 
रूप है। रागादि क्लेशों की वासनाओं से उत्पन्न हुये कर्मों की उपेक्षा से 
अविद्या वेषम्य उत्पन्न करनेवाली हो सकती है । कर्म के बिना शरीर नहीं हो 
सकता और दारीर के विना कर्म नहीं हो सकता, इस प्रकार अन्योन्याश्रय का 
प्रसड़ उपस्थित होगा परन्तु ससार अनादि है, यह मानने में वीजाह्ुर-न्‍्याय 
से उपपत्ति होने से कोई भी दोप नहीं है ।” ( देखिये वेलनटाइन का सांख्य 
सूत्र, १, छ० ६० और १२६ )। 

पृष्ठ १२०, अन्तिम पंक्ति ; पृष्ठ १२२, पंक्ति १४ 

प्रस्तुत अन्य के प्रथम सस्फरण में मेने 'समयाध्युषिते! शब्द का प्रातः- 
कालीन 'उषा!, अनुवाद किया था, किन्तु इस नवीन सस्करण के लिये अनुवाद 
को दुहरराते समय में इस आशय के प्रति संदिग्ध हो गया, भोर साथ दी, 
प्रोफेसर विछसन के कोश में इसके इस अर्थ से कि यह 'ऐसे सम्रय का धोत्तक 
है जब कि न तो तारे ही दिखाई पढते हैं और न सूय ही?, में सहमत नहीं 
हो सका । इसी बीच श्रोफेसर कोवेछ ने बताया कि मनु के निम्न छोकों सें से 
द्वितीय में यह्दी शब्द आया है, जहाँ उन दुशाओं में वेद की व्याख्या करने के 
लिये एक नियम का उल्लेख है जिनका न्याय सूत्र के भाष्यकार ने उदलेख 
किया है . २.१४: श्रुति-द्वेधं ठु यत्र स्यात्‌ तत्व धर्माव्‌ उमी स्मृतो। 
उभाव अपि हि तौ घर्मो सम्यग्‌ उक्तो मनीपिभिः॥ १७५ : उदिते' इनुदिते 


चेव समयाध्युषिति तथा। सब्बंथा वत्तते यज्ञः इतीयं बेदिकी श्रुतिः | 
“१४. जहाँ श्रुति-द्वेघत्व हो वह्दाँ स्मृति द्वारा दोनों को धर्म कहा गया दै 





० अर्थात्‌, जैसा कि प्रोफेसर कोवेल का भी मत है, यदि जगतु की उत्पत्ति 
का कोई कारण नही है, तो यह एक अस्तव्यस्त रूपसे ही अस्तित्व मे आया 
होगा, और आकस्मिक रूप से मुक्त और अमुक्त दोनो का ही जन्म हुआ होगा । 
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क्योंकि ऋषियों ने उन्हे स्प्टत, समान धर्स का 6। १५. परदिद्ध निया यह 
हर फितीन सकार से यश करना चादिये, सा नव सूसोटय दी गया द्वा, 
जप्र सूयंदिय न ठुआा द्वो, जौर जय न था तार दा जीर ने सूर्य द्वी।! 
उक्छाक़ का यह कवन ६; सुयन्‍्नक्षत्र-वजितः काल! समयाब्युतितशाझेन 
उच्यतें | “ 'समयाध्युप्ित' बाद उस समय का ध्यातक दे जब ने ती मारे दी 
द्ोते दर गौर न सूर्य ही । 
पृष्ठ १४९, पंक्ति ८८ 
यह उद्धरण तुद्ददारण्यक उपनिपषद्‌ १.4,१० से छिया गया है । 
पृष्ठ २७०, पंक्ति २ 
यद्द उद्धरण द्वान्दोग्य उपनिषय्‌ ८ ०३ से लिया गया दे । 
पृष्ठ १६२, नोट २३२ 
हम नोट ऊफे जन्तिम कद के सम्बन्ध से प्रोफ़पर कोये 7 ने बचाया कि 
साख्य-जिपष्ठी यहाँ प्रयुक्त छाछुणिक आदाय सर्व वास्वी5 मानता थे । 
पृष्ठ १६७, पंक्ति ११ 
भोफेसर कोचेछ गे 'शव्द-प्रमाणके डर्थ! के मेरे शनुयाद को टीक नर्दी 
“माना है। इस स्थल पर भाष्यकार ने इस सामान्य नियम का श्रतिपादन 
फ्िया है कि यदि फिसोी स्व पर, जहाँ कोई दशाबद गाता दे, यद्द दिखाने 
लिये कोई आधार न हो कि चद्द शब्द छाण्णिक भादय में प्रयुक्त दुआ है, 
णौर फलस्वरूप वह दाबद द्वी माशय का पक्रमान्न सूचक दे, वहाँ उस शब्द के 
अम्ुस॒ गर्व को ही ग्रहण करना चाहिये। 
पृष्ठ १८९, अन्तिम ओर नीचे से ५ वीं पंक्तियाँ 
प्रोफ़ेसर कोवेछ जोर गोदठस्टूजर ने सुसे बताया कि 'विमता स्मृति: 
श््दा का शनुवाद विभिन्न प्रफार से समझती जानेवाद्धी स्मृति! नहीं वरन्‌ 'पह 
स्ठृति जो यहाँ वाद-वित्राद का विषय है, है । 
पृष्ठ १९२, नोट १४९ की प्रथम पंक्ति 
'.. ऋग्वेद १.१७३,२ के साथ ऋग्वेद ७ ०६,४ की तुछना कीजिये जिसे पर 
२४५९ पर उद्धृत जिया गया दै। 
पृष्ठ २०९, पंक्ति १२ 
भाष्यकार ने विप्थु पुराण के इस छोक की इस प्रकार व्याख्या को दे 
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( इण्डिया ऑफिस छाइव्रेरी में उत्कृष्ट पाण्डलिपियों के सग्रह के लिये में डा० 
हॉल का आभारी हूँ ): एते च हेपोपम-प्रकारा: मध्यमाधिकारिणाप्‌ एव 
उक्ताः न तु उत्तमाधिकारिणाम्‌ इत्यू आह “एते”। “मभिन्नदशा” भेद- 
इृष्या। “सिन्न-हशाम्” इति वा पाठः। तत्र मिन्‍न-दर्शोने “अभ्युप- 
गमम्‌” अज्लीकारं कृत्वा हेघोपशमोपाय-सेदाः कथिताः। उक्तानाम्‌ 
उपायानाम्‌ परमार्थ-संक्षेपो सम मत्तः श्रुयताम्‌ | / “इन घारणार्थो? इत्यादि 
शब्दों में उन्होंने घुणा के शमन की उन विधियों को बताया दै जिन्हें अब तक 
परम ज्ञान का नहीं वरन्‌ केवल परवर्ती ज्ञान प्राप्त कर चुके लोगों द्वारा 
अनुसरण करनेवाछा वताया गया था। “मिन्न-इशा? वही है जो 'सेद-दृष्टया! 
( चह दृष्टिकोण जो स्वयं ठेवता का विभेद्‌ करता है ), अथवा “भिन्न-दशाम 
( चह व्यक्ति जो देवता को भिन्न मानते हैं ) होना चाहिये । 'भेद! सम्बन्धी 
इस इष्टिजोण को स्वीकार करते हुये मेने ( विष्णु पुराण का वक्ता ) छणा के 
शसमन की इन विधियों को बताया । भव मुझसे इन विधियों से सम्बद्ध परम 
ससस्‍य का सत्षिप्त विवरण सुनो? ।? 


पृष्ठ २३५, पंक्ति १७ 

वाजसनेयि सहिता, १३.४७ में भी एक मन्त्र है जिसमें अप्नि को सृष्टि के 
साथ सम्बद्ध किया गया है; यो अमग्मिर अग्नेर अधि अजायत शोकात्‌ 
प्राथव्या: उत वा दिवस पार। येन अजा: विश्वक्मा जज़ान तम्‌ अम्न 
हेड परिते वृणक्त) “हे भप्नि ! तुम्हारा क्रोध उस अपन से बचा रहे जो 
अप्नि से, एथिवी की अथवा जआाकाश की ज्वाला से उत्पन्न हुये ओर जिनके 
द्वारा द्वी विश्वकर्मा ने ग्रजाजनों को उत्पन्न किया ।? इस मत्र का उद्धरण देते 
हुये शतपथ ब्राह्मण ७.०,२,२१ में इसकी इस प्रकार व्याख्या की गई दे 
अथ दक्षिणतोडजम्‌। “योउग्निर अग्नेर अधि अजायत” इत्य अग्नेर व 
एव | अग्नेर अध्यजायत | “शोकात्‌ प्रथिव्या: उत वा दिवस परि” इति 
यद्‌ व प्रजापते: शोकादू अजायत्‌ तद्‌ दिवश च'प्रथिव्ये च'ः शोकाद्‌ 
अजायतू। यन श्रजाः विश्वकर्मो जजान” इति बाग वे अजो वाचो वे 
प्रजा: विश्वकमों जजान इत्यादि | “तब वह एक बकरे को दक्षिण दिशा में 
रखते हुये कहता है : “वह भ्प्नमि जो अप्लमि से उत्पन्न हुये” यह बकरा अम्ल है 
और अप से उत्पन्न हुआ दै । 'प्थिवी अथवा-जाकाश की ज्वाला से? : वह 
जो कुछ प्रजापति की ज्वाला से चह्दी एथिवी ओर भाकाश की ज्वाला से 
उत्पन्न हुआ। “विश्वकर्मा ने किसके प्राणियों को “ उत्पन्न - किया! ; बकरा 
( अथवा अजन्मा ) ह्वी वाच्‌ है: विश्वकर्मा ने वाच्‌ से ही भप्जाजनों को 


३३० प रशिष्ट 


उत्पन्न क्रिया”, इत्यादि। ऊपर ए० २९३ पर उद्धत ऋग्वेद १.६७,३ की 
तुलना की जिये । 
पृष्ठ २४७, पंक्ति ६ 

इसके पश्चात्‌ निम्न स्थक्व को भी जोड़ देना चाहिये जिसमें सूक्तों को रचना 
के लिये 'तत्ष! कौर “जन? क्रियाओं का प्रयोग किया गया दे । 

ऋग्वेद १.६०,४ : विन्दन्ति इमू अन्न नरो विये-वाः ढृदाः यत्‌ तथ्टान्‌ 

सन्त्रानू अशंसन्‌ | “ध्यान धारण करनेवाले व्यक्ति द्वेदुय से रचित सूक्ता का 

उच्चारण करने के पश्चात्‌ उन्हें ( अभि को ) यदाँ प्राप्त करते है ।” 


ऋग्वेद १.१०९,१ : विद्यू अख्यमू मनसा वस्यः इछन्न्‌ इन्द्राग्नी 
ज्ञास: उत वा सजातान्‌। नान्‍्या युवत्‌ प्रमतिर अस्ति सहद्य स बाप्‌ 
वियम्‌ बाजयन्तीम्‌ अतक्षम्‌ | २. अश्रवं हे भूरि-दावत्तरा वां विजामातुर 
उत वा स्यालात्‌ । अथ सोमस्य प्रयती युवभ्याम्‌ इन्द्राश्री स्तोस जन- 
यामि नव्यम्‌ )! "हे इन्द्र जौर अप्नि ! मेने अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के 
लिये ( तुम में ही) अपने बन्धु वान्धर्वों को देस लिया, ऊिन्तु तुर्द्दारे 
अतिरिक्त मुझ पर कृपा करने वाला कोई अन्य नही दै--मेने तुम्दारे चाइने 
वाले स्तोत्र की रचना की है। २. मेने सुना है कि तुम एक जयोग्य जामाता 
अथवा साले ( पत्नी के श्राता ) से भी अधिक घन दान करनेवाले हो; अतः मे 
तुन्हं सोम भर्पित करते हुये एक सूक्त की रचना करता हूँ ।” 


पृष्ठ २६७, पंक्ति १७ 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र को जोढ दीजिये 
सरस्वान्‌ धीमिए वरुणों श्रृत-तअतः पूप्ता विप्णुर महिमा वायुर 
चखिना | तअहमकृतोां अमृता: विश्व-बंदस शमं नो यसन्‌ त्रिवरूथप्‌ 
अहस: ( ऋग्वेद १० ६६,७ ) । 
बुद्धिमान सरस्वत्‌ , शतत्रत वरुण, पूपनू, मद्दिमामय विष्णु, वायु, और 
अश्विन, आदि पापियों का नाश करने वाढे स्तुतियों के रचयिता, अमर, 
सभी क्षाधनां से सम्पन्न देवगण, दम विपत्तियों के विपरीत त्रिस्तरीय रक्षा 
प्रदान करें ।?? 
कालात्ययापदिष्ट! पर कुछ भन्य टिप्पणियाँ--देखिये ० ९३, नोट ८८, 
और पृ० ३०८ | 


इस शब्द पर निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी के छिये में प्रोफेसर गोढ्ड- 
स्टूकर का जाभारो हूँ : 


रु 
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प्रोफेसर कोवेल द्वारा भपनी उस टिप्पणी में उद्धुत तकसंग्रह के उस स्थक 
पर,जिससे आपने क्ृपापूवक सुझे अवगत कराया है, बाघ” कही जाने चालो च्रुटि 
की व्याख्या भाषापरिच्छेद से बहुत कुछ भिन्न है; और मै यह भी कह देना 
चाहता हूँ कि तकसंग्रहदीपिका प्रकाश वेशेषिकों की इसी शब्दु की एक तृतीय 
व्याख्या प्रस्तुत करता है । किन्तु में यह नहीं मानता कि चेशेषिकों का बाघ! 
वही दे जो नेयायिकों का 'कालातीत? | क्योंकि हम यह देखते दे कि भाषा- 
परिच्छेद ( ५,७०५ ) ने अपनी गणना में पॉचवें 'हेव्वाभास” के लिये 'कालात्य- 
योपदिष्ट! ( सम्भवतः न्‍्यायसूत्र १.७० का “काछात्ययापविष्ट! भी यही है ) 
शठ्द का प्रयोग किया है; फिर भी, ५.७७ में इसने अपनी व्याख्या में इसे 
'कालातीत” नहीं, जेसा कि न्याय में है, चत्कि 'वाध! कहा है । शब्दों का यह 
विभेद महत्वपूर्ण हे। जब हम यह देखते है कि बाघ! की इसकी व्याख्या 
वात्स्यायन के 'कालातीत'" से भिन्न है, तब यह मानने को सम्भावना और बढ़ 
जाती है कि पाँचवे 'हेतवाभास”ः के सम्बन्ध में न्याय और वेशेषिक में 
मतसझेद दे । 

मेरा अब भी यही मत है कि न्‍्यायभाष्य और न्यायवृत्ति में कोई वास्तविक 
अन्तर नहीं है। में आाज भी यह मानता हूँ. किये दोनों भाष्य इस बात 
से सहमत हैं कि 'कालातीत” हेल्वाभास उस समय उत्पन्न होता है जब कोई 
तक अपने उपयुक्त क्षेत्र ( साधनकाल ) का अतिक्रमण कर जाता है; और मेरा 
विचार दे कि इन दोनों में से किसी ने भी 'कार? शब्द को 'समय? के आशय 
में ग्रहण नहीं किया है । यह उस दशा में सम्भव होता जब, जेसा कि प्रोफेसर 
कोवेल व्यक्त करते प्रतीत होते है, किसी तक की उपयुक्तता का निर्णय करना 
इस सूत्र का विषय होता; किन्तु मेरे विचार से हेतु? का तास्पर्य सेव एक 
प्रामाणिक और श्रेष्ठ हेतु! से ही है, अतः मे यह नहीं समझ्न पाता कि केवल 
बाद में प्रस्तुत किये जाने के कारण मान्न से ही कोई हेतु किस प्रकार अलुपयुक्त 
हेतु बन सकता है। फिर भी, यह उस दक्षा में अज्ुपयुक्त अवश्य हो जायगा 
जब उसे समय के छिये व्यवहृत किया जाय, अर्थात्‌ उस वस्तु के लिये जिससे 
उसका चास्‍्तविक सम्बन्ध नही है । 

यह तथ्य कि वृत्ति और भापषापरिच्छेद सम्भवतः एक ही व्यक्ति की 
कृतियाँ हैं, मेरे मत को भ्रप्रमाणित नहीं करता, दूसरी ओर यह उसकी पुष्टि 
ही करता अतीत होगा क्योंकि इन दोनों कृतियों का उद्देश्य भिन्न है प्रथम 
का प्रयोजन न्याय की, और द्वितीय का वैशेषिक की व्याख्या करना है। 
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